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लेखक की ओर से 


इस पुस्तक में सन्‌ ४० ओर ४८ के बीच लिखे गये मेरे फुटकर साहित्यिक लेख . 
संगहीत हैं| लेखों का रचनाकार इर लेख के अंत में दे दिया गया है। संग्रह करते 
समय लेखों में जहाँ तहाँ कुछ संशोधन किया गया है । 

इन वर्षों में मेरे विचारों में भी प्रगति हुई है, इसलिए यह कहना ठीक होगा कि 
ये लेख पूरी तरह मेरे आज के विचारों का दपंण नहीं हैं | जो लेख एकदम गलत छगे 


उन्हें तो खैर संग्रह में जगह ही नहीं दी गयी ; लेकिन ये जो लेख आपके सामने हैं, 


इनमें भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैं भाज लिखना जरूरी न समझता या अगर लिखता भी 


तो दूसरी तरह से, दूसरी जगहों पर जार देकर | इसके साथ ही इस पुस्तक में ऐसे कई 
' लेखों की कमी खटकती है जिनकी आज तत्काल जरूरत है, मसलन्‌ ऐसे लेख जो प्रगति- 


विरोधियों के गढ़ पर और भी सीधी, जोरदार चोट करते हों। इसके साथ ही साथ 


गौर करने की एक चीज यह भी है कि साहित्य के मैदान में वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णता 


की एक-सी चेतना सभी लेखों में नहीं मिछती | इसका एक कारण यह तो है ही कि 
इन आठ वर्षों में वर्ग-सघष को तीक्ष्णता एक-सी नहीं रही है, आज जो स्थिति है 
उसकी कल्पना भी दस बरस पहले नहीं की जा सकती थी । तब किसी के लिए भी यह 
कहना कठिन होता कि दस बरस के अंदर-अंदर अपने देश में भी ऐसी हालत पैदा हो 
जायगी। मगर इसके बावजूद यह कहना जरूरी हे कि इस खामी का असली कारण है साहित्य 
और राजनीति की गरूत, सुधारवादी समझ | वर्ग-संघर्ष की तीक्ष्णुता पर पर्दा डालना 
ही सुधारवाद की मुख्य विशेषता है। अपने आदर इसी चीज से छड़ना हर माक्सवादी- 
लेनिनवादी आलाचक का पहला काम होना चाहिए । सुधारवाद क्रांतिकारी माक्संवाद- 
लेनिनवाद का वर्ग-शत्रु है. ओर उसके साथ वैसा ही निर्मम बर्ताव करना चाहिए । 
पूँ जीवादी परिवेश में रहनेवाले माक्सवादी भी लगातार अपने परिवेश से असर लेते 
रहते हैं, इसलिए. उनको अपने इस पूजीवादी दुश्मन की ओर से ओर भी सतक 
रहना चाहिए | ! 
अपनी इन कमजोरियों ओर खामियों के बावजूद यह पुस्तक साहित्य की प्रगति- 
शील, जनवादी समझ को खूराक पहुँचाती हैं ओर इससे हमारे आंदोलन को मदद 

मिलेगी, इसी विश्वास के साथ यह पुस्तक आपके सामने रखी जा रही है | 
लेखक 


जनवरी १९५० | 
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आलोचना का माक्सवादी आवार 
हे ््ि 


हमारे साहित्य में आज आलोचना के अनेक मानदंड प्रचलित हैं। उन्हीं 
अनेक मानदंडों में से एक लेकिन सबसे गतिशील' और प्रबल माक्सवादी आलो- 


. चना है। हमारे साहित्य में इसका प्रचलन और प्रसार कुछ ही वर्षों' से हुआ 


है। माक्सवादी आलोचना बढ़ा विशद विज्ञान है, इसलिए हमें उस पर 
गंभीरतापूवंक विचार - करना चाहिए। तभी इम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुँच 
सकेंगे जिससे हमारे साहित्य का कल्याण होगा। शुद्ध मन से किसी समस्या 
पर विचार करना ही किसी सच्चे साहित्यसेवी का लक्ष्य हो सकता है । 


 व्यथ के वितंडाबाद को प्रश्नय देना कमी भी ठीक नहीं होता। पहले 


ही से अपने को ठीक और शेष संसार को ग़लत मानकर तक करने की प्रवृत्ति 
समस्या को सुलझाने की अपेज्ञा उलभाने ही में अधिक योग देती है। इसलिए 
आइए, सबसे पहले यह देखें कि माक्संवादी आलोचना कया है। माक्संवादी 
आलोचना क्या है, यह मलीमाँति समर लेने पर यह बतलाने में विशेष कठिनाई 
न होगी कि माक्सवादी आलोचना क्‍या नहीं है । 


: यों हमारे साहित्य में इस विंषय का काफ़ी विस्तार से विवेचन हो चुका है । 
और पूण विस्तार से इसका सांगोपांग विवेचन करने के लिए, कई पोथियाँ लिखना 
श्रवश्यक होगा । यहाँ पर बहुत संक्षेप में केवल यह बतलाना उद्दिष्ट है कि माक्स- 
वादी आलोचना का बीजमन्त्र क्या है, समाज और साहित्य के विकास का वह 
कौन-सा सिद्धान्त है जिसे लेकर माक्सवादी आलोचना चलती है और जिसके 
गनुसार' वह समस्त पुरानी और नई साहित्य-राशि की व्याख्या करती है।. 

माक्सवादी आलोचना का बीज माक्स का यह कथन है कि मनुष्य 
का दैनंदिन जीवन उसकी चेतना पर आश्रित नहीं, वरन्‌ इसके विपरीत 


१ आलोचना का माक्सवादी आधार 
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मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक जीवन पर आश्रित होती है | # 

कहने का अभिप्राय यह है कि इस पदा्थ-जगत्‌ का अस्तित्व मनुष्य की चेतना 
से स्वतंत्र ओर निरपेक्त है; परन्तु मनुष्य की चेतना का आधार यह पदाथ जगत है। 
उसकी चेतना की सत्ता पदाथ-जगत से स्वतंत्र और निरपेक्ष नहीं है । उसकी चेतना 
वस्तु-सापैक्ष है, परिस्थिति-सापैक्ष हैं, समाज-सापेक्ष है। पदाथ-जगत का अस्तित्व 
तो रहेगा ही, क्िसी की उसकी चेतना हो या न हो; क्योंकि उसका अस्तित्व 
व्यक्ति की चेतना के बाहर है। मेरे कमरे की दीवार तो रहेगी ही, में उसे देखेँ 
या न देखूँ , मेरा सिर उससे ठकराये या न टकराये। मेरे संज्ञाहीन या छोेतना- 
शून्य हो जाने से दीवार की इयत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पढ़ता, उसी प्रकार जैसे 
पागलखाने के सेकड़ों पागलों के घह सोचने पर भी किवे मुक्त हैं, उनके 


_ चारों ओर की ऊँची ऊँची दीवारें बिना खिसके हुए, अचल, पूथवत्‌ उन्हें 
_काराबद्ध किये रहती हैं। यही बात मनुष्य की चेतना के सम्बन्ध सें नहीं कही 
जा सकती। पदाथ-जगत्‌ से हटकर उसके अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा 


सकती । वस्तु-जगत ही उसका मूलाधार है, उससे स्वतंत्र ओर निरपेत्ष वह कुछ 


. नहीं है। इस बात को यदि सरल रूप में कहें तो कहेंगे कि परिंस्थितियाँ मनुष्य 


की चेतना को गढ़ती हैं । अतः साहित्यकार की चेतना को भी परिस्थितियाँ गढ़ती 
हैं । जिस समाज का बह प्राणी होता है, जिन परिस्थितियों में वह उठता-बैठता 


सोता-जागता तथा जीविकोपाजन करता है, उनसे प्रभावित हुए बिना 
उसका साहित्य नहीं रह सकता। साहित्यकार चाहे या न चाहे, परिस्थितियाँ 


उस पर प्रभाव डालेगी ही, सामयिक समाज रचना की छाप उस पर पड़ेगी ही । 
परिंस्थितियाँ विचार-धारा पर प्रभाव डालती हैं और विचार-धारा परिस्थितियों पर | 
दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध हे। समाज का प्रभाव साहित्यकार पर पड़ता है 
ओर साहित्यकार का प्रभाव समाज पर--यह सामान्य तथ्य जिसे स्वीकार 
करने सें किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी, यही माक्संवादी आलोचना का बीज 
है। भारतीय शास््रकारों ने भी साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रय संबंध को 
सदा स्वीकार किया है। इस लिए यह कहना ठीक होगा कि माक्सवादी आलोचना- 
पद्धति कोई विचिन्न, न भूतों न भविष्यति” वाली वस्तु नहीं है । वह भारतीय 


# कक 8 706 ॥6 607800प8088 07 90096 (४०४ व0०ाएांग्र९8 
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साहित्य और विश्व साहित्य की सर्वोत्तम परंपराओं का. क्रान्तिकारी विकांस है | 
उसकी ओर से व्यर्थ ही सशंक होने की कोई आवश्यकता नहीं है | उसकी उत्पत्ति 
साहित्य के साथ किसी प्रकार का अत्याचार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक 
स्थिर आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिए हुई है और वह आधार वही है जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिसे स्वीकार करने में किसी को कोई कठिनाई न होगी । 
थोड़ी कठिनाई शब्दों के कारण भी हो जाया करती है। इसलिए उन्हें भी ठीक- 


. ठीक खममझ लेना आवश्यक होता है। 


साहित्य का आधार अन्ततः आर्थिक होता है? यह वाक्य माक्सवादी 
आलोचना में बहुधा दीख पड़ता है। इससे कुछ' लोगों ने यह अनुमान लगाया 


आर अपने अनुमान के आधार पर प्रचारित किया कि माक्सवादी आलोचक 


साहित्ब को रोटी की समस्या हल करने के एक साधन से अधिक महत्त्व नहीं देते । 
कालान्तर में इसी अनुमान को “रोटीवादः की संज्ञा से विभूषित किया गया और 
प्रगतिबाद को रोटीवाद का पर्याय करार देकर प्रगतिवादी साहित्य की निन्‍न्दा ज़ोर- 
शोर के साथ होने लगी । तो फिर साहित्य का आधार अन्ततः आशिक होता है! 
इससे माक्सवादियों का क्‍या प्रयोजन है ? विश्वसाहित्य के उद्धव और विकास का 
सिंहावलोकन करने के पश्चात्‌ माक्स ने सिद्धान्त बनाया कि मानव-मस्तिष्क की 


. अन्य सभी उपजों के समान साहित्य भी अन्ततः समाज के आर्थिक सम्बन्धों, 
उपपादन के सम्बन्धों से निर्दिष्ट होता है। साहित्य ओर समाज के अन्योन्याभ्रय 


सम्बन्ध की चर्चा हम ऊपर कर आये हैं। हमने यह भी देखा कि उसके प्रमाण 
के लिए. बहुत तक जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक स्वयंसिद्ध 
बात है। साहित्य का आधार अन्ततः आशिक होता है?, यहं वाक्य भी इसी 
बात को तनिक भिन्न टंग से कहता है। समाज ब्रह्म-जेसी कोई निराकार वस्तु तो 
है नहीं | समाज मनुष्यों का होता है। मनुष्य अपनी जीविका उपाज॑न करते हैं | 
जीविकोपाजन की क्रिया में वे एक दूसरे से किसी निश्चित सम्बन्ध में बँध जाते 
हैं, बँधते जाते हैं, बंधे रहते हैं। जीविकोपाजन के साधन भी स्थिर और अपरि: 
वतनीय तो हैं नहीं, अतः उत्पादन अर्थात्‌ जीविकोपा्जन के साधन जब विकास 
के एक धरातल पर रहते हैं तो एक प्रकार का सामाजिक सम्बन्ध होता है और 
जब उसमें कोई विकास या परिवतंन आता है तो उसी के अनुसार इस सामाजिक 
सम्बन्ध में भी विकास या परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार उत्पादन के 
साधनों के विकास के साथ-साथ सामाजिक सम्बन्धों में परिवतन होता चलता है । 
एक समय था कि समाज में सब लोग बराबर थे | मगया ही उनके जीबकोपाजन 
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का साधन था | सब लोग मिलकर आखेट करते थे ओर मिलकर उसका उपभोग 
- करते थे । यह आदिम साम्यवाद का यग था। कालान्‍्तर में दासप्रथा का प्रचलन 
हुआ | यद्धों में बन्दी बनाये गये शत्रु दास होने छगे ओर इतिहास में पहली बार 
दो मानवों के बीच दास और प्रभु का सम्बन्ध स्थापित हुआ | प्रभु इसी नाते प्रभु 
थे कि उत्पादन के साधन--भूमि---पर उनका आधिपत्य था और दासोंको < 
उनकी आज्ञा का पालन करना होता था, नहीं तो अपने प्राणों से हाथ घोना 

पढ़ता शा। दास-प्रथा में प्रभु का क्रीतदास के जीवन ( और मृत्यु ! ) पर पूर्ण. 

अधिकार होता था । वह उसे चाहता तो मार डालता, चाहता तो जिलाता, कोई 
च्‌ तक नहीं कर सकता था, क्‍योंकि वह अपने दास अथवा दासों के समूह का 
प्रभु था। शताब्दियों तक मानव-समाज की यही दशा रही । इस बीच उत्पादन 
के साधन विकास करते रहे, मानव-समाज धीरे-धीरे विकास की ओर बढ़ता रहा 
यहाँ तक कि एक समय ऐसा आया जब दास और प्रभु का सम्बन्ध विकास का 
अवरोधक और इस हेव अनुपयुक्त जान पड़ने छगा। दासों ने अपनी स्थिति में 
सुधार लाने के लिए विद्रोह किये, अपने प्राणों की बाजी लगाई, अपने उस पशु- 
व॒त्‌ जीवन की अपेक्षा मर जाने को उन्होंने अधिक श्रेयस्कर समझा। उनके 
विद्रोहों की संख्या और शक्ति तथा घनत्व में अमिद्ृद्धि हुई। साथ ही दास-प्रभुओरं 
को पश्चु के समान जड़ और अज्ञान प्राणियों के स्थान पर ऐसे लोगों की आवश्य- 
कतां हुईं जिनमें कार्य करने की कुछ समझ हो, जो काम को समझने की क्षमता 
रखते हों । इस प्रकार इतिहास हमको बतलाता है कि जब उत्पादन के साधनों में 
धीरे-धीरे होनेवाला विकास, ओर तदनुसार सामाजिक चेतना में होने वाला विकास 
दोनों इस दशा को पहुँच गये कि दास और प्रश्न का संबंध समाज के विकास को 
अवरुद्ध करने लगा, तब जीवन की अ्रबाघ गतिशीलता ने दास प्रथा को हटाकर उसके 
स्थान पर स्वामी ओर भृत्य के सम्बन्ध की स्थापना की । शताब्दियों तक विश्व भर 
में स्वामिप्रथा या सामन्तशाही का बोलबाला रहा । जीवन का निबन्ध विकास 
उत्पादन के साधनों को सतत विकसित करता रहा, यहाँ तक कि भाप के इञ्जन 
ओर विज्ञान के अन्य आविष्कारों ने उन्हें इतना अधिक विकसित कर दिया कि 
कालान्तर में सामंतवाद, वही सामन्तवाद जिसने मानव-समाज को दासप्रथा से 
मुक्त करके उसे प्रगति की ओर उन्मुख किया था और इस प्रकार श्रपने को एक 
प्रगतिशील' समाज-रचना प्रमाणित किया था, स्वयं सामाजिक विकास के मार्ग का 
. रोदा बन गया। स्वामी ओर रूत्य के सम्बन्ध से अब काम नहीं चलता था। 
दूसरे, भ्त्य भ्रत्य बने रहने के लिए तैयार भी न थे और निरन्तर संघर्ष कर रहे 


च्ँ 
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थे, जिसमें वे जो चाहें कर सके, जहाँ चाहे आ-जा सके | विज्ञान के आविष्कारों 


. के फल-स्वरूप सद्यः विकसित उत्पादन के साधनों, कल-कारखानों को भी ऐसे ही 


लोगों की आवश्यकता थी जो एक सामंत की सम्पत्ति बनकर एक जगह न पढ़े रहें 
बल्कि जहाँ भी उनकी आवश्यकता हो, वहाँ उपलब्ध हो सकें। और इस प्रकार 
कालान्तर में संसार के बहुत-से देशों से सामंतशाही हटी और उसके स्थान पर 


 पूँजीवाद की स्थापना हुईं, जिसने अपनी पूववर्ती समी समाज-रचनाओ्ं की माँति 
. एक प्रगतिशील शक्ति के रूप में इतिहास के प्रांगण में प्रवेश किया; और तमी 


पूँजीपति तथा मजदूर की श्रेणियाँ बनीं | पर अन्ततः वह प्रगतिशील नहीं रह पाया 
और स्वयं प्रतिगामी तथा समाज को पीछे ढकेलनेवाला बन गया, क्योंकि उसके 
बीज में ही दोष था। उसके बीज में भी वही दोष है जो दासप्रथा, स्वामिंप्रथा 
या सामन्तवाद सें था--उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्व । इसी 
को व्यक्तिगत सम्पत्ति ( प्राइवेट प्रॉपर्टी ) भी कहते हैं| दासप्रथा, सामंतवाद और. 
पूँजीवाद सबके बीज में यह व्यक्तिगत संपत्ति का दोष था, इस छिए ये सब 
समाज रचनाएँ: कालान्‍्तर में प्रगति की अवरोधक ओर प्रतिगामी बन गयीं। इन 
सभी समाज रचनाओ्रों के मूल में एक ही बात है : सबका आधार शोषण है। ये 
सभी शोषण के प्रकार-मेद हैं, शृंखलाओं के प्रकार-मेद हैं | अस्तु | 

इस प्रकार समाज के विकास पर ऐतिहासिक रूप से दृष्टि पात करने पर हमें 
भली-भाँति ज्ञात हो जाता है कि उत्पादन के साधनों के विकास के साथ-साथ 


समाज ने विकास किया है, उन्हीं के अनुसार भिन्न-भिन्न कालों की समाज रचना 


में परिवर्तन आया है और मिनन्‍न-मिन्‍न समाज रचनाओं में मिन्‍न-मिन्‍न सामाजिक 
सम्बन्धों की स्थिति रही है और इस प्रकार मिन्‍न-मिन्‍न सामाजिक संबन्धों में बँधे 
हुए छोगों के संधर्षों ( वर्ग-संघ् ), उनके क्रियाकलापों का प्रभाव तत्कालीन 
साहित्य पर भी अनिवाय रूप से पढ़ा है। उत्पादन के साधन ही मानव-समाज के 
विकास के मूल में हैं और वे आथ्िक होते हैं, इसीलिए यह कहा गया कि साहित्य 
का आधार अन्ततः आर्थिक होता है । 

इस विवेचन के उपरान्त यदि हम माक्संवादी आलोचना की कोई परिभाषा 
देना चाह तो कहेंगे कि माक्सवादी आलोचना साहित्य की वह समाजशास्त्रीय 


आलोचना है जो साहित्य की ऐविंहांसिक व्याख्या करते हुए समाज ओर साहित्य 


के अन्योन्याश्रय तथा गतिशील सम्बन्ध का उद्धाय्न करतो है ओर सचेतन रूप 


मेँ समाज को बदलने वाले साहित्य की सृष्टि की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित 


करती है । 
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माक्सवाद कोई जड़ मतवाद नहीं है। वह जीवन का एक सर्वोग-संपू्ण, 
गतिशील' दशन है। वह जीवन को बदलने, समाज को बदलने, संसार को बदलने 
का अख्र है | वह कोई कोरा सिद्धान्त नहीं है। जो व्यक्ति माक्सवाद को एक 
चिरंतन गतिशील, विकासशील' दशन के रूप में नहीं देखता, वरन्‌ उसे कोरे 
किताबी सिद्धान्तों का एक ढेर मात्र समझता है, उसने माक्संवाद को तनिक 
भी नहीं समझा। माक्सवाद की इस आत्मा को ठीक से न सममवे के 
कारण कमी-कभी 'माक्सवादी? आल्ोचक बड़े यांत्रिक, अत्यन्त जड़ रूप में माक्स- 
वाद के सिद्धान्तों का प्रयोग साहित्य की आलोचना के निमित्त करते हैं और अरथे 
का भयानक अनथ कर बैठते हैं। ऐसी भूलों का बढ़ा भारी दुष्परिणाम यह होता 
है कि आलोचक की अज्ञता इस अत्यन्त वैज्ञानिक आलोचना-पद्धति की अपूर्णता 
तथा एकांगिता की दलील' बन जाती है। इसी प्रकार की यांत्रिकता के लिए आ्राज 
से पचपन साल' पहले एंगेल्स ने पॉल अन्स्ट नामक एक 'माक्सवादीः आलोचक 
को बुरी तरह फट्कारा था। नारवें के महान्‌ नाटककार इब्सेन ( जिनके कुछ 
नावकों, 'गुड़ियाधर”, समाज के स्तंभ? आदि का अनुवाद हिन्दी में हुआ है ) 
की आलोचना करते समय अन्स्ट महोदय ने कुछ बढ़ी ऊट्पयांग बातें की थीं 
जिनकी बहुत कड़ी आलोचना करते हुए एंगेल्स ने यांत्रिक रूप में, बिना स्मभे- 
बूके माक्सवाद के सिद्धान्तों को साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में थोपने के विरुद्ध 
लोगों को चेतावनी दी थी । माकसे को एक चिटुठी छिखते हुए एंगेल्स ने इस बात 
के लिए चिन्ता भी प्रकट की थी कि बहुत से लोग माक्सवाद की श्रात्मा को न 
पकड़ सकने और बात को बिना ठीक से समझे उसका व्यवहार करने के कारण बढ़ा 
अनर्थ कर रहे हैं।.. 
माक्सवादी आलोचना पद्धति पर आपत्ति करते हुए एक सज्जन ने 
लिखा है 
ममाक्सवादी आलोचक कहते हैं कि अब तक साहित्य शोषकवग के द्वारा 
निर्मित हुआ है......जान या अनजान में इस साहित्य में उनके अपने वर्ग के 
ह्वित की बातें सन्निविष्ट हो गईं हैं |! 
मैं नहीं जानता कौन माक्सवादी आ्रलोचक ऐसा कहता है ; परन्तु इससें 
सन्देह नहीं कि यदि कोई माक्संवादी आलोचक ऐसा कहता है, तो वह माक्संवादी 
आलोचना के साथ घोर अन्याय करता है। बिलकुल इसी प्रकार की यांत्रिक, 
अवेशानिक, अनतिहासिक आलोचना की ओर से माक्सवाद के प्रवतकों, मार्क्स 
ओर एंगेल्स ने हमको सावधान किया था । 


है. 
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अंब हमें देखना चाहिए कि इस प्रकार की भूल क्यों होती है। इसका एक बड़ों. 


कारण साहित्य और अथशासत्र के बीच एकदम सीधा सम्बन्ध स्थापित करना है | 


किसी यग-विंशेष के विचारों को तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों की प्रतिकृति मान 
बठना माक्सवाद की हत्या करना है। यह कहना ग़लत है कि-- द 
यग की आशिक परिस्थितियाँ > यग की विचारधारा के | 
अन्स्ट ने यही भूल की थी | इसके अलावा उसने लेखक और उसके वर्ग के 
सम्बन्ध को भी बड़े ग़लत ढंग से समझा। लिखक अपनी वर्गस्थिति के बाहर 
किंसी भाँति जा ही नहीं सकता, इसलिए उसकी विचारधारा भी अपने वर्ग के... 
हित की दृष्टि से ही निम्मित होती है। घूम-फिरकर लेखक को अपने वर्ग की . 
न्यताओं के भीतर रहना ही होगा । इसलिए इब्सेन भी अपने वर्ग की मान्य-. 
ताश्रों की परिधि से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए वह पूजीपतियों का प्रति- 
निन्नि है | 
. इस प्रकार की भूल से अपने को बचाते हुए. हमको देखना चाहिए कि 
माक्सबादी साहित्य अर वर्ग-संघं के सम्बन्ध में क्या कहते हैं। इस सम्बन्ध में 
भी उन्होंने जो सिद्धान्त निकाला है, वह इतिहास के सम्यक अध्ययन पर आधा- 
रित है। माक्स भारतीय, चीनी, मिली, यूनानी, रोमन आदि सभी प्राचीनतम 
साहित्यों की गवेषणा के पश्चात इस निष्कष पर पहुँचे कि जो लिखित साहित्य हम 
तक पहुंचा है, वह वर्ग-विभक्त समाज की उपज है, इसलिए उस पर समाज के 
वर्गमेद की छाप है । हम ऊपर देख आये हैं कि सबसे आरम्भ में, प्रागेतिहासिक : 
युग में, पाषाण युग में, सभ्यता का आलोक फेढने से बहुत पहले मनुष्य आदिम 
म्यवाद की स्थिति में था। उस समय ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से मनुष्य का 
धरातल पशुओ्रों से कुछ विशेष ऊँचा न था। इसज्ञिए उस काल में किसी प्रकार 
का साहित्य नहीं रचा गया ; किसी प्रकार के साहित्य की रचना तब संभव ही 
थी । आदिम साम्यवाद के बार उतद्याइन के साधनों के विकास के साथ साथ 
जब उन पर सम्प्रदाय-विशेष का अधिकार हो गया, तत्न से समाज वर्गों में 
विभक्त हो गया। दास-प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवार आरि वर्ग-विभक्त समाज के 
रूप हैं। यह वर्ग-मेद अवश्य ही वह वर्ग-भेद नहीं है जो आज हमें दिखलायी 
पड़ता है क्योंकि तब की समाज-रचना भी आज की-सी नहीं थी। हमें अपने 
प्राचीन साहित्य में आयो और अनारयों' के परस्पर संधर्षों का जो उल्लेख मिलता 
है ओर जगह जगह जो वर्ण-भेद्‌, जातिमेद बढ़े गहरे रूप में दिंखछायी पड़ता है, 
वह तत्कालीन समाज के वर्ग-सेद का ही रूप है। प्राचीनतम साहित्य जो हमें 
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मिलता है, दास-प्रथा के युग का है। अब हमें यह देखना है कि 
मनुष्य का सारा साहित्य वर्ग-विभक्त समांज का साहित्य है और उस पर 
शासक वगग की मान्यताओं की छाप है, यह कहने से माक्स का क्‍या प्रयोजन 
है। लेनिन ने भी ६ंद्वात्मक भौतिकवाद” नामक अपनी पुस्तक में इस प्रश्न पर 
विचार किया है और कहा है कि वगहीन कला वर्गहीन समाज में ही उत्पन्न हो. 
सकती है ; अ्रब तक की सारी कला, सारा साहित्य वर्ग-भुक्त समाज की उपज है, 
इसलिए, उससें प्रतिपादित मान्यताएँ वे ही हैं जो उस काल के शासक-बर्ग की थीं। 

अब आइए थोड़ा विस्तार से इस प्रश्न पर विचार करें। ऊपर हम देख 
आये हैं कि लेखक अपने समाज के प्रभाव से किसी प्रकार नहीं बच सकता | 
समाज शासकों और शासितों के वर्गो' में विभक्त है। शासक राजनीति, समाज- . 
नीति और अथंनीति में जिस प्रकार शासक होता है, उसी प्रकार अपने पद के 
प्रभुत्व से विचारों के क्षेत्र में मी उसी की तूती बोलती है। श्रतः विचारों के क्षेत्र 
में भी शासक-वग उन्हीं विचारों, उन्हीं मान्यताओं को प्राधान्य देता है, विकास 
करने का अवसर देता है जिनसे उसके स्वार्थ को चोट नहीं पहुँचती । इस प्रकार 
कालांतर में शासक-वर्ग द्वारा आगे बढ़ायी गयी मान्यताएँ ही तत्कालीन समाज की 
प्रामाणिक मान्यताएँ हो जाती हैं और लेखक या कलाकार पर अपना प्रभाव 
डालती हैं। लेखक अपने वर्ग और युग की धारणाओं से कितना परिसीमित होता 
है, यह एक बहुत तात्विक प्रश्न है जिस पर विचार करते समय बहुत सावधानी 
से काम लेना चाहिए। कुछ आलोचक अत्यधिक उत्साह में आकर कंह बैठते हैं 
कि कलाकार अपने वर्ग की मान्यताओं से मुक्त हो ही नहीं सकता । यह कहकर वे 
भाक्सवादी? आलोचक का कार्य बहुत हल्का कर देते हैं; कोन प्राचीन लेखक 
किस वर्ग का हिमायती था, इसका पर्दा फ़ाश करने के लिए जासूसी करना ही 
उनका अकेला “आलोचनात्मक” कार्य रह जाता है। उनके दृष्टिकोण को यदि 
संक्षेप में प्रस्तुत किया जाय तो यह होगा कि समस्त प्राचीन कल! ने सदेव शोष फ़ 
बग के हितों की ही अ्भिव्यञ्ञना की है। यदि ऐसा होता तो सोवियत्‌ रूस में 
जहाँ शोषण का मूलोच्छेद हो चुका है, प्राचीन अंथों के लिए कोई स्थान न होता। 
लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है। सोवियत रूस में प्राचीन अन्‍्थों का प्रचार, 
हमारे तुलसी, महाभारतकार व्यास, खीद्धनाथ और प्रेमचन्द से लेकर होमर, 
इंस्किलस, यूरिपिडीज़, शेक्सपियर, डिकस, यैकरे, शेली, बायरन, फ्लाबेयर, 
ज़ोला, बालज़क, थुगो, गेटे, शिलर, हाइने, दांते, छोपे डि वेगा, इब्सेन आदि 
सबके अंथ करोड़ों की संख्या में प्रकाशित होते हैं और सोवियत नागरिकों के हृदय 
में आदर का स्थान पाते हैं । सोवियत संध में प्राचीन अन्थों का प्रचार बढ़ रहा 
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है, इसी से इस बांत का खंण्डंन हो जाता है कि समंस्त प्राचीन कला ने स्देव 


. शोषक वर्ग के हितों की ही अभिव्यञ्ञना की है। कलाकारों का उस वर्ग से क्‍या 


सम्बन्ध होता है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, इस प्रश्न पर माक्से की एक 


क्‍ बढ़ी स्पष्ट उक्ति है 


हमें यह न सोचना चाहिए कि विचारों के ज्षेत्र में निम्न मध्य वर्ग के जितने 


प्रतिनिधि हैं, वे सभी दूकानदार हैं या दूकानदारों के जोशीले हिमायती हैं । अपनी 


शिक्षा-दीज्ञा ओर अपनी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार उनमें आकाश-पाताल का 
अंतर हो सकता है। पर तो भी जो चीज़ उन्हें निम्न मध्यवर्ग का प्रतिनिधि 
बनाती है, वह यह है कि उनके विचारों की सीमा-रेखा वही होती है जो निम्न मध्यवर्गं 
के जीवन -की, और परिणामतः अपने सिद्धान्तों द्वारा वे उन्हीं समस्याओं और 
उनके समाधानों पर पहुँचते हैं जिन पर निम्न मध्यवर्ग अपने आर्थिक हितों और 
व्यवहार क्षेत्र की अपनी सामाजिक स्थिति की दृष्टि से पहुँचता है। यही सम्बन्ध 
सामान्यतः किसी वर्ग के प्रतिनिधि साहित्यिकों तथा राजनीतिज्ञों का उस वर्ग से 
होता है जिसका कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं |? क्‍ 
इसलिए यह कहना कि किसी लेखक की विचार-धारा उसकी आर्थिक और 
सामाजिक स्थिति से इस बुरी तरह जकड़ी होती हे कि वह हिल-डोल' नहीं सकता, 
माक्सवाद की यॉँग तोड़ना है । जिस वर्ग में कलाकार जन्म लेता है उसके लौकिक 
दृष्टिकोण के अनुसार उसकी एक विशेष विचारधारा जन्म से ही बन जाती है। 
अगर उसके संरक्षक भी उसी वर्ग के हुए तो वह माँ के दृध के साथ अहण किये 
हुए अपने जीवन के दृष्टिकोण से पूरी तरह संतुष्ट रहेगा और उसको अपनी ऋृतियों 
में अभिव्यक्त भी करेगा | लेकिन विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि 
वह अपने वगहितों के विरोध में खड़ा हो जाय; कभी कभी ऐसा मी हो सकता है 
कि कलाकार के रूप में अपनी ईमानदारी ओर अपनी सच्चाई को बनाये रखने के _ 
लिए, अपने वर्गहितों का विरोध. करना उसके लिए अनिवाय हो जाय | | 
महान्‌ लेखकों ने कमी-कमी संपूर्ण वर्गद्रोह किया है ओर प्रायः सभी महान्‌ कला- 
कारों ने कुछ विशेष बातों में अपने वर्गहितों का विरोध किया है, अवश्य किया 
है | यह सत्र बिलकुल ठीक है। लेकिन नियम के इन अपवादों से इस ऐतिहा- 
सिक सत्य पर आँच नहीं आती कि किसी युग का लेखक सामान्यतया अपने 





. # एज $ पी छा20099७07 छिल्‍"एकछाए8 0 -0प्रांड 20780979 
9. 247 द 
' दिए एणावेलः 3 चघएडाआए के 0 तै0णा हक 9- 38 


९. आलोचना का मोक़सपादी आधार 








विचारों के ज्ञेत्र में उसं सीमा के आगे नहीं जातां, जिस सीमा तक उस युग का 
शासकवर्ग व्यवहारजगतू में जाता है | प्रश्न यह नहीं है. कि लेखक अपने युग के 
शासकवर्ग का भाट है या नहीं। प्रश्न तो केबल यह है कि क्या कोई लेखक सामा- 
न्यतया अपने युग की प्रधान विचारघाराओं से प्रथक्‌ रह सकता है कि नहीं । 
इसका उत्तर माक्सबांदी आलोचक देते हैं 'नहीं?। पर इस “नहीं? को पकढ़कर बैठ 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य ऐतिहासिक तथ्य है, 
जिसके अपवाद हो सकते हैं और हुए हैं--.प्रधानतया उस काल में जब वर्ग-संघर्ष 
की तीत्रता बहुत बढ़ी हुई होती है, दलित वर्ग अपने उत्सर्ग और बलिदान से 
उच्चवर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। 


इस विवेचन से अब स्पष्ट हो गया होगा कि माक्संवादी जब किसी प्राचीन 
लेखक को किसी वर्गविशेष का प्रतिनिधि कहते हैं, तत्॒ उसका आशय यह नहीं 
होता कि वह लेखक स्वयं उस वर्ग का है या यह कि उसने अपने स्वार्थ के ह्देतु 
श्रपने को उस वर्गविशेष के हाथ बेंच दिया है या यह कि कह जान- 
वूभकर शासकवर्ग का पोषण करता है। नहीं, इनमें से कोई भी बात 
वह नहीं करता, यदि वह सच्चा साहित्यकार है | वर्ग-वेशेष का प्रतिनिधि 
वह इस अथ में होता है कि वह अपने युग की शासक विचारधारा 
का वाहक होता है। इसको थों समम्तिए। एक कवि है| वह राष्ट्रीयता 
के तराने गाता है। अंतर्राष्ट्रीय उसकी समझ में नहीं आती | वह तिरंगे 
झंडे को विश्व भर में विंजयी देखना चाहता है। निश्चय ही यह राष्ट्रीयवा अत्यंत 
संकीण और साम्राज्यवाद का बीज डिये हुए है। ऐसे कवि को हम भारतीय 
पूँजीवाद का प्रतिनिधि कवि कहेंगे | इसका यह तात्पर्य नहीं कि वह कवि स्वयं 
पूँजीवादी है या पूँजीपति है। कहने का अ्रमिप्राय केवल यह है कि उस पर 
प्रसरणशील' भारतीय पूँजीवाद की विचारधारा का प्रभाव है; क्योंकि उसकी हृष्टि- 
परिंधि उस वर्गविशेष की विचारधारा में ही सीमित है। एक दूसरा कवि है 
जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की स्वस्थतम, उदात्ततम परम्परा के अनुरूप काव्य 
की रचना करता है जिससें वह देश की पराधीन और संत्रस्त जनता की पीढ़ा और 
साथ ही नवजीवन में उसके अद्म्य विश्वास का चित्रण करता है और इसके साथ 
ही साथ स्पष्ट शब्दों में यह भी घोषित करता है कि हमारी राष्ट्रीयता किसी वर्ग या 
समुदाय या देश पर किसी प्रकार का अत्याचार करने वाली राष्ट्रीयता नहीं वरन्‌ 
“वसुधेव कृद्धम्मकम? के आदर्श पर आधारित राष्ट्रीयता है जो अन्तर्राष्ट्रीय सौहा 
का मूल्य समभती है| इस कवि को हम राष्ट्रीय आंदोलन का या भारतीय जनता 


नयी समीर्ज्ा[ जा १० 


का प्रतिनिधि कवि कहेंगे, क्योंकि उसकी विचारधारा पर सांम्यकार्मी मारतीय जनता 
का प्रभाव है। यह पूँजीवादी राष्ट्रीयवा नहीं समाजवादी देशभक्ति होगी । 


अगर यह ठीक है कि कलाकार अपने थुग की सीमाओ्रों के आगे नहीं जा. 
सकता तो कभी-कभी ऐसा क्‍यों होता है कि कुछु कलाकार अपने युग से बहुत 
गे बढ़ जाते हैं, इतने आगे कि या तो उन्हें विद्रप के बाणों से बिद्ध होना 
पढ़ता है या प्राणों से हाथ धोना पढ़ता है ? इसका क्‍या कारण है ? इसका यह 
कारण है कि कलाकार परिस्थितियों से प्रभावित होते हुए भी उनका दास नहीं 
होता : उसकी आपेक्षिक स्वतंत्रता उसके पास रहती ही है। 


अब इस स्थल पर हमें काफ़ी विस्तार के साथ इस प्रश्न पर विचार करना 
पड़ेगा कि कलाकार कितने अंशों में, किस सीमा तक स्वतंत्र रहता है और कितने 
अंशों में, किस सीमा तक और किस प्रकार सामाजिक परिस्थितियाँ उसके साहित्य- 
तत्व को प्रभावित करती हैं। इस प्रश्न का सांगोपांग विवेचन करने ही से इस 
आपत्ति का थोड़ा-बहुत समाधान हो जायगा कि 'माक्सवाद का आधार लेकर 
चलने वाली आलोचना साहित्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं स्वीकार करती |? 

आइए पहले इसी बात पर विचार करें। कहाँ तक साहित्य की खतंत्र 
सत्ता स्वीकार की जा सकती है और कहाँ तक सामाजिक परिस्थितियों के साथ 
उसका अन्योन्याश्रित संबंध है। 

इस प्रश्न पर प्रसिद्ध सोवियत्‌ आलोचक यूदिन छिखता है ; 


'जो लोग यह सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं कि नाना प्रकार की विचारधाराएँ 
बिलकुल सीधे रूप में आर्थिक संबंधों पर आश्रित होती हैं, वे माक्संवादी आलो' 
चना के मानदंड को अत्यधिक सरल' बनाने के प्रयत्न में उसकी आत्मा का ही 
हनन कर बैठते हैं ओर उसे अवैज्ञानिक बना देते हैं; इस प्रकार की आलछोचना 
ओर माक्सवाद-लेनिनवाद में कोई साम्य नहीं है। भिन्न-भिन्न विचार-प्रासाद मिन्न- 
भिन्न मात्राओं में अपने आर्थिक आधार से प्रथकः ओर स्वतंत्र होते हैं, अपने 
आथिक आधार से उनका संबंध भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है और आर्थिक 
संबंधों का प्रभाव विचारधारा पर तथा विचारधारा का प्रभाव आशिक संब॑धों पर 
दोनों भिन्न-भिन्न प्रकार से अभिव्यक्ति पाते हैं। राजनीति और न्याय के सिद्धान्त 
तथा विज्ञान ( विशेषकर प्राकृतिक विज्ञन, शिल्पविज्ञान और अ्रथशार्त्र ) आर्थिक 
आधार के अधिक समीप होते हैं (अर्थात आर्थिक संबंधों का प्रभाव उन पर 
अधिक स्पष्ट, पारद्शक और सीधे रूप में परिलत्तित होता है--ले० ) ऐसे 
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बिचारों के क्षेत्र में 'जो अधिक आंकाशचारी हैं जैसे धर्म दर्शन आदि? (एंगेल्स) - 
ओर इसी नाते अथंशाल्न से अपेक्षाकृत कम संपृक्त हैं, आर्थिक संबंधों का. 
प्रभाव इतने स्पष्ट और सीधे रूप में नहीं वरन्‌ घुमावदार ढंग से पड़ता दिखायी 

देता है। कला इन्हीं आकाशचारी विचारों की श्रेणी में आती है।?+ 


यह उक्ति कलाकृति पर आर्थिक संबंधों के प्रभाव के प्रश्न बहुत प्रकाश 
डालती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सही माक्सवादी आलोचना में और 
उस यांत्रिक 'माक्सवादी! आलोचना में जो विचारधारा और आर्थिक संबंधों 
के बीच बराबर हे (-) का चिह्न उठाकर रख देती है, कितना जमीन-आसमान 
का अन्तर है। क्‍ 


अब हमको यह देखना चाहिए कि क्या माक्संवादी आलोचना साहित्यकार की 
एकदम खतंत्र, निरपेक्ष सत्ता को स्वीकार करती है | इस प्रश्न पर भी माक्सवाद के 
आचार्य्यो' की बड़ी स्पष्ट उक्तियाँ हैं। लेनिन इस संबंध में कहता है : 


'महाशय व्यक्तिवादी, हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आप निरपेक्ष 
स्वतन्त्रता की बात जो करते हैं, वह सरासर पाखंड है। ऐसे समाज में जो धन की 
शक्ति पर आधारित हो, जिसमें विशाल जनता कंगाछ हो और मुद्ठीमर अ्रमीर छोग 
मुफ्त की रोटी उड़ाते हों, सच्ची स्वतंत्रता! संभव ही नहीं । महाशय लेखक, क्या 
आप अपने पूँजीपतिं प्रकाशक से स्वतन्त्र हैं? क्या आप अपने पूंजीपति पाठक- 
वर्ग से स्वतन्त्र हैं जो आपसे उपन्यासों और चित्रों में अश्लीलता की माँग करता 
हैं ! पूर्ण, निरपेक्ष स्वतन्त्रता पूँजीवादी या अराजकतावादी वारजाछ मात्र है | किसी 
समाज में रहना और फिर उसी से स्वतन्त्र होना असम्भव है। पूंजीवादी लेखक, 
कछाकार, अभिनेत्री की स्वतन्त्रता वस्ठुतः एक नक्काब है, जो इस सत्य को छिपाता 
है कि लेखक, कलाकार या अभिनेत्री को पूँजीपतिवर्ग का आश्रय प्राप्त है। हम 
समाजवादी इस नक्लात्र को उघाड़ फंकते हैं--वर्गहीन कला या साहित्य प्राप्त करने 
के लिए नहीं ( वह तो साम्यवादी समाज में ही सम्भव होगा ) वरन इसलिए कि 
हम ऐसे साहित्य के मुकाबले में जो अपनी खतंत्रता का पाखंड' फैलाता हे, 

'लैकिन वस्त॒तः पूँजीपति वर्ग पर आश्रित है, एक सच्चे अ्रथों में स्वतन्त् साहित्य 
खड़ा करना चाहते हैं जो साफ तौर पर, त्रिना किसी छिपाव-दुराव के जनता का 
पक्त अहय करता है । यह साहित्य इसलिए स्वतन्त्र होगा कि जो नये-नये सशक्त 
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: * देखो एंगेल्स के पत्र कोनराड श्मिट और हहन्ज़ स्टडेनबुर्ग को | 
नयीसमीक्षा .. ..... १र्‌ 





हि 


लेखक इसकी ओर आकर्षित होंगे, वह छोम अथवा सामाजिक पद की दृष्टि से नहीं 
वरन्‌ समाजवाद के प्रति आस्था और जनता के प्रति सहानुभूति के विचार से । 
यह साहित्य इसलिए स्वतन्त्र होगा कि इसकी उपयोगिता जीवन से हारी-थकी एक 


अमिजात वर्ग की नायिका या मोठे, ठुन्दिल, - अपनी अकमण्यता से ऊबे हुए 


“दस हज़ार उच्चवर्गीय” छोगों के लिए नहीं बल्कि उन छाखों और करोड़ों छोगों 


के लिए होगी जो हमारे देश की सर्श्रष्ठ संतानें हैं, उसकी शक्ति हैं, उसकी 


आशा हैं |?# 
कप ९ [कर ए *. 
इससे स्पष्ट है कि माक्सवादी, साहित्य की पूण निरपेक्ष स्वतंत्रता को स्वीकार 


नहीं करते । विंचारधारां का विकास किसी सीमा तक स्वतन्त्र रूप में होता है, इसका 
यह अर्थ नहीं है. कि दोनों एक दूसरे से विच्छिन्न हैं और विचारधारा अपने 
आथिक आधार से पूर्णतया स्वतन्त्र है ; क्योंकि यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि 
भूतकाल में आर्थिक परिवतनों के परिणामस्वरूप विचार-जगत्‌ में परिवतन हुए ईं 
ऋौर उसी प्रकार आज के परिवतन भविष्य के विचार-जगत के परिवतनों की 
रूपरेखा निर्द्धारित कर रहे हैं । प्रत्येक विचारधारा अपने यग के आशिक (व्यापक 
अथ में ) विकास का परिणाम होती है । 


लेनिन की भाँति एंगेल्स भी इस प्रश्न पर कहता है--- 

४ निर्विवाद रूप से इस बात को मानता हूँ कि अन्य क्षेत्रों की माँति विचारों 
के क्षेत्र में मी आर्थिक विकास का सर्वप्रधान हाथ रहता है। हाँ, यह अवश्य है 
कि यह प्रमाव विचार-जगत्‌ के अपने नियमों ओर उसकी अपनी मर्यादा के अनु- 
सार ही पड़ता है | 

लेनिन भी इस साहित्यिक समस्या से अपरिचित नहीं था | उसने भी समाज 
और लेखक के संबन्ध को पूरी बारीकी के साथ समभकर ही अपने निष्कष निकाले 
हैं। साहित्य हथेली पर आम उगाने-जैसा बाजीगर का तमाशा नहीं, सृष्टि का एक 
रूप है। इंसीलिए संसार की सृष्टि और जीव की सृष्टि की भाँति उसकी सृष्टि 
के भी अपने नियम हैं जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, यह बात माक्सवाद 
के प्रवतकों से छिपी नहीं थी। इसीलिए एंगेल्स और मार्क्स ने बार-बार 
माक्सवादी आलोचकों को इस ओर से सावधान किया है कि माक्संवाद के 
सिद्धान्तों को जड़ रूप में साहित्य ( अथवा किसी छोत्र ) पर आरोपित न करो। 
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यूदिन लिखना है कि माक्सवादी-लेनिनवादी साहित्यिक आलोचना को अत्पंत . 


स्पष्ट रूप में यह समझना चाहिए कि आथिक आधार ओर उस पर निर्मित 
विचारों के प्रासाद के परस्पर संबंध की क्‍या विशेषताएँ हैं, आर्थिक संबंध किस 
प्रकार ठेढ़े-मेढ़े ढंग से, चक्करदार दंग से कल्ला, विज्ञान, धर्म, न्याय, आचारनीति 
आदि को प्रभावित करते हैं, मिन्‍न-मिन्‍न युगों के आ्िक सम्बन्धों के प्रति तत्का- 
लौन विचारों की अपनी मर्यादाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है और किछ प्रकार 
उनकी शक्ति, उसके रूप और उनकी प्रकृति में परिवतंन होता चलता है। 
आश्िक आधार और उस पर निर्मित विचारों के प्रासाद के परस्पर सम्धन्ध की 
वास्तविकताओं, मर्यादाओं की अवहेलना का प्रयत्न करना, रवनात्मक साहित्य 
को इस रूप में प्रस्तुत करना कि वह जैसे पूर्णतया निरपेक्ष और केवल अपने द्वारा 
संचालित होता हो या इस रूप में कि वह भद्दे सतही ढंग से समझी गयी आर्थिक 
राक्तियों की सीधी-सादी, तत्काल' प्रतिक्ृति, प्रतिबिंब हो--कला और साहित्य को 
समभने के ये दोनों ढंग' और चाहे जो हों माक्संवादी-लेनिनवादी कदापि 
नहीं हैं । 

“विचारों का निर्माण आर्थिक आ्राधार पर होता है और अ्न्ततोंगत्वा आर्थिक 
आधार उन्हें निर्धारित करता है। पर एक बार विचारों को उत्पत्ति हो जाने पर 
उन्हें अपने विकास में, निर्माण में एक प्रकार की आपेक्षिक स्वतन्त्रता 
( पूर्ण निरपेक्ष स्वतन्त्रता नहीं ) प्राप्त हो जाती है; वे अपने विकास के नियमों से 
परिचाडित होने छगगते हैं |: क्‍ 

उपय क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि माक्सवादियों की स्थिति कला- 
कार ओर उसकी कृति तथा समाज के परस्पर सम्बन्ध के प्रश्न पर क्‍या है। 
माक्सवादी न तो कलाकार की पूर्ण, निरपेक्ष, वग, समाज ओर तत्कालीन परिस्थि- 
तियों से ऊपर उठी हुईं सत्ता को स्वीकार करता है और न इस भोंडे मत को कि 
कलाकार अपनी कृतियों में तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का ज्यों-का-स्यों प्रति- 
तिम्ब उतारता है। माक्सवादी आलछोचक इन दोनों स्थापनाओ्रों को एकांगी और 
अवैज्ञनिक, इसलिए श्रामक समझता है । बह दोनों ही स्थापनाओं का विरोध 
करता है और कलाकार तथा समाज के संबंध को गतिशील रूप में समझने के 
कारण, जीवन की वास्तविकता की दृष्टि से देखने के कारण जिस प्रकार कलाकार 
को समाज से प्रभावित होते हुए दिखलाता है, उसी प्रकार प्रभावित करते हुए, 
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भी कलछाकार की स्थिति परिस्थिति-सापेज्ष अवश्य है; पर वह परिस्थितियों का 
दास नहीं है, परिस्थितियों का विधायक है। परिस्थितियाँ यदि उसका निर्माण 


करती हैं तो वह भी प्ररिस्थितियों का निर्माण करता है| वायुयान का चालक जिस 


प्रकार वायुमण्डल से पूरी तरह प्रभावित होते हुए भी, उसके नियमों से परिचालित 
होते हुए भी उसका दास नहीं होता, वरन्‌ अपने वायुयान तथा वायुमण्डल' के 
परिवतरनों के विषय में अपने ज्ञान के सहारे वायुमएडल पर अधिकार कर लेंता 
है, उसको अपना मित्र तथा सहयोगी बना लेता है, उसी प्रकार कलाकार अपने 
युग की परिस्थितियों से संचालित होते हुए. भी उनका दास नहीं होता, उन परि- 
स्थितियों को ही बदल डालने की क्षमता उसमें रहती है और हर महान्‌ कलाकार 
इसी अ्रथ में महान्‌ होता है कि उसने अपने युग को प्रभावित किया है, उसकी 
परिस्थितियों को बदला है, समाज को बदला है| अन्य विषयों की भाँति साहित्य 
को भी माक्सवादी, जीवन के दृष्टिकोण से, जीवन की गतिशील वास्तविकता के 
दृष्टिकोण से देखते हैं। अतः उनमें कोरे किताबी ज्ञान के सहारे विश्व को देखने 
का दोष नहीं आता । माक्सवादी साहित्यालोचना बज्ञाज़ का गज नहीं है जिससे 
वह प्रत्येक कछाकृति को नापता है और न वह सुनार की निर्जीव कसौटी है जिस 
पर कसकर सुनार सोने के खरे या खोटेपन की परीक्षा करता है। माक्सवादी 
आलोचना के लिए साहित्य की कसौटी जीवन है। जीवन की कसौटी पर जो 
साहित्य खरा उतरे, वह खरा है ओर जो खोटा उतरे, वह खोदा | 


कुछु लोग माक्सवादी आलोचकों पर अमियोग लगाने के-से स्वर में कहते 
है कि उनकी दृष्टि में 'सच्चा साहित्य वह है जो......दीन हीन जनता के विचारों 
का समथन करे और समाज को उन्नति की ओर ले जाय ।? 

इस कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि दीन-हीन जनता के विचारों का समथन 
करनेवाला साहित्य क्यों बुरा अ्रथवा निषिद्ध है। सामान्य बुद्धि तो यह कहती है 
कि वह साहित्य जो दीन-हीन जनता के विंचारों का समर्थन करे, उनके जीवन 
के सच्चे, जलते हुए, यथार्थ चित्र आँके, निश्चय ही सप्राथ और सामाजिक दंष्टि 
से उपादेय होगा | देश की जन-संख्या का निन्नानबे प्रतिशत यही 'दीन-हीन 
जनता? ही तो है। जो साहित्य उसके जीवन से बचकर एक प्रतिशत अमिजात- 
वर्ग के जीवन की सीमाओं में अपने को बाँध ले, वह सप्राण और प्रभावशादी 
होगा या वह साहित्य जो इस 'दीन-हीन जनता? के विषम इतिहास को लिंप्रिबद्ध 
करे १ 'दीन-हीन जनता? का पक्ष अ्रहण करनेवाले साहित्य का विरोध कदाचित्‌ 
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विरोधियों को भी अभिप्रेत नहीं है। आज ऐसी बात कहनेवाल आलोचक अपने 
को बढ़ी दयनीय स्थिति में पाता है क्योंकि कला को अमिजात-बग की चेरी में रूप 
में स्वीकार करनेवाले आज निवंश हो रहे हैं। जनजीवन से कला का पनिष्ठतम 
सम्बन्ध झ्राज एक स्वयंसिद्ध बात हो गयी है जिसके विषय में तक करने की आव- 
श्यकता भी नहीं समझी जाती । 

जनजीवन से घनिष्ठतम सम्बन्ध स्थापित करने की समस्या का सीधा सम्बन्ध 
लेखक की उस मनोवैज्ञानिक भूमि से है, जिसे कॉडवेल ने 'कलेक्टिव इमोशन” की 
संशा दी हे। 

पहले हम यह देखने का यत्न कर कि सामूहिक भाव से कॉडवेल का क्‍या 
अभिप्राय है। सामूहिक भाव और साधारणीकरण दोनों को भली-भाँति समझ 
लेने पर ही हम यह निश्चय कर सकेंगे कि दोनों में परस्पर संबन्ध किस प्रकार का 
है। सामूहिक भाव से कॉडवेल का क्या अभिप्राय है, यह बहुत सरलता से समझ 
में आ जायेगा यदि हम थोड़ा रुककर यह विचार करे कि ये सामूहिक भाव उत्पन्न 
किस प्रकार होते हैं। समाज क्षण-क्षण विकास करता रहता है | समाज का यह 
विकास सर्वोगीण होता है | राजनीति, समाजनीति, अथनीति के साथ-साथ विचारों 
के क्षेत्र में भी क्षण-क्षण यही विकास हुआ करता है इसीलिए विशेष सामाजिक 
आशिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप तत्कालीन समाज में विशेष प्रकार 
के सामूहिक भावों की स्थिति पाई जाती है। बदलती हुई परिस्थितियाँ जनता के 
मन पर अपना प्रभाव अलक्षित रूप में सदेव डालती रहती हैं। जन-मन पर 
सतत पढनेवाले इन छोटे-बड़े प्रभावों के राशीभूत रूप को उस युग अथवा समाज 
विशेष का सामूहिक भाव कहा जायगा। आज हमारे देश का सामूहिक भाव राष्ट्री 
यता है। हमारे साहित्य में, राजनीति में सब जगह उसी का समावेश है। यह 
सामूहिक भाव शाश्वत नहीं है | एक समय था जब व्यक्ति अपने कबीले के बाहर 
की बात सोच तक न सकता था; उस समय जन-मन में राष्ट्रीयवा के सामूहिक भाव 
की स्थिति नहीं थी । उस समय क़बीले का प्रेम ही जनता का सामूहिक भाव था | 
जिस प्रकार एक समय था जब मनुष्य कवीले- की सीमाओं में बँधा हुआ था, उसी 
प्रकार भविष्य उस दिन की उज्ज्वल आमा से प्रोद्धासित है जब मनुष्य देश की 
सीमाओं को तोड़कर मानवमात्र से प्रेम कर सकेगा। उस समय कोरा देशप्रेम एक 
बीते यग की बात जान पड़ेगा | सम्भव है उस स्व यग को आने में अभी बहुत 
समय लगे, परन्तु वह यग आयेगा अवश्य । यह विश्वास आ्राज के संसार की गति- 
विधि को समभनेवाले अत्येक जिज्ञासु विद्यार्थी के जीवन का संबल है । इस प्रकार 
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यह सिद्ध हुआ कि इस सामूहिक भाव की स्थिति समाज की परिस्थितियों में ही 
है | हमारा आज का भावकोष अ्रब तक के हमारे सामाजिक विकास का परिणाम 
है। हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी मावनाएँ सहसा ज्ञमीन फोड़कर 
नहीं निकछ आती, सबकी स्थिति समाज में होती है, विश्व की परिस्थितियों में होती 


है। अतः कॉडवेल जब सामूहिक भावों की बात करता है तो उसका अ्रभिप्राय 
उसी भावकोष से होता है जो प्रत्येक युग का उपजीव्य होता है; किसी युग का 


समाज जिनके सहारे चलता है | 

.. यह स्पष्ट बात है कि यदि कोई साहित्यकार विशाल' जनता के जीवन का 
चित्रण करना चाहता है तो उसे संपूर्ण रूप में जनता के जीवन के साथ अपने को 
एकाकार कर देना चाहिए; उसी दशा में साहित्यकार जनता के सामूहिक भावों का 
यथोचित परिपाक अपने में कर सकेगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब 
तक जनता के जीवन से साहित्यकार का सम्बन्ध दूर-दूर का, कोरी बौद्धिक सहानु- 
भूति का रहेगा तब तक उसके साहित्य में जीवन का स्वर दबा-दबा-सा रहेगा । 
वास्तविक जीवन से पास का परिचय होने से ही साहित्य में जीवन का स्वर उभर- 
कर आता है। इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर कॉडवेल' प्रगतिशील' साहित्यकारों को 
एक प्रकार की सलाह-सी देता है कि उन्हें कला के क्षेत्र में स्बहारा-वर्ग का नेता 
बनना चाहिए। वास्तविक जीवन में सवहारा-वग के साथ जब उनका तादात्म्य 
होगा, तभी उनकी कला में मी सवहारा-वर्ग का जीवन पूरी सचाई के साथ अंकित 
करने की क्षमता आयेगी । उस वर्ग का अ्मिशत्त पर द॒प्त जीवन अपने आत्म- 
विश्वास और दृढ़ संकल्प से पाठक अथवा श्रोता को तभी प्रभावित कर सकेगा 
जब साहित्यकार ने उस जीवन का अंग बनकर उसे अंकित किया हो । अपनी 
कथावस्तु को अच्छी तरह जान-समभकर ही कोई उसे पूरे उभार के साथ, पूरे 
निखार के साथ चित्रित कर सकता है, इससे भला किसी कों आपत्ति हो सकती 
है! जिस जीवन को आप चित्रित करने चले हैं, वह किन आस्थाओं, किन 
मान्यताओं और विश्वासों, किस चेतना और किन संस्कारों से गतिमान अथवा जड़ 
है, उन्हें बुद्धि के माध्यम से ही नहीं भावना के, अनुभूति के माध्यम से भी पकड़े बिना 
कोई साहित्यकार आगे बढ़ ही केसे सकता है ! समाज की इन सारी मान्यताओं 


. बविश्वासों एवं संस्कारों की समंशि को ही कॉडवेल' ने उस युग अथवा समाजविशेष॑ 


का सामूहिक भाव? कहा है। कक 
इस सम्बन्ध में एक विचार्णीय बात और है | वह यह कि केंडजेल ने सर्व॑- 
हारा-बग के सामूहिक भाव? की जो बात कही है उससे क्या अमभिप्रेत है; उसने 
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संपूण जनसमाज के सामूहिक भाव की बात क्‍यों नहीं कही । यदि हम तनिक 
गंभीरता से विचार कर तो यह स्पष्ट हो जायगा कि मानवता” की दृष्टि से आपत्ति 
करने वाले लोगों की शंका के मूल' में यही बात है। इस बात पर काफ़ी विस्तार 
से हम पहले विचार कर चुके हैं। यहाँ पर हम एक भिन्न पहलू से उसी बात 
विचार करेंगे | 


ये विचारक कॉडवेल' की आलोचना को भारतीय परिस्थिति पर ज्यों का त्यों 


आरोपित कर देते हैं इसी से सारी कठिनाई खड़ी हो जाती है। कॉडवेल की 
आलोचना उस देश की भूमिका में लिखी गयी है जो स्वतंत्र” है, जहाँ पूँजीवादी 
गणतंत्र स्थापित है | ब्रिटेन और भारतवष की परिस्थिति में जो ताच्िर अन्तर 


है उसे भ्ुलाकर यदि हम ब्रिठेन के साहित्य के लिए समीच्ीन साहित्यिक सिद्धांतों 


को भारतीय साहित्य की मूलतः मिन्‍न भूमिका पर थ्यों का त्वों थीपना चाहेंगे तो 
इससे सिवाय समस्या के उलझने और लोगों के मस्तिष्क में कठिनाई उत्पन्न 
करने के दूसरा हो भी क्या सकता है ब्रिटेन में प्रधानतया दो वर्ग हैं ; पूँजीपति 
ओर सवहारा मज़दूर किसान | इतिहास ने बार बार प्रमाणित कर दिया है कि 
पूँजीवाद और एूँजीपतियों, बीसवीं सदी के एक-दम आधुनिक श्रेष्ठिगण तथा महा- 
जनों, की स्थिति ही सारे युद्ध ओर रक्तपात, बेकारी, ग़रीबी, हारी-बीमारी ओर 
जीवन के श्रमिशाप के लिए उत्तरदायी. है । इसलिए ब्रिटेन के लोकहितैधी कला- 
कार एवं बुद्धिजीबी अगर सुखी, शनन्‍त तथा समृद्ध ब्रिेन की स्थापना करने की 
आकांक्षा रखते हैं तो उन्हें भी कर्म में प्रच्त्त होना चाहिए और इस हेतु शोषित, 
स्वहारावर्ग के जीवन के भीतर अपने को पूरी तरह समोकर, उसी का अभिन्न 
अज्ञ बनकर, उसका चित्रण करना चाहिए.। शोषित वग के जीवन के तादात््य 
से उत्पन्न होनेवाछा उनका साहित्य निश्चय ही सप्राण, स्फूर्तिगद ओर कला के 
प्रत्येक मानदंड से श्रेष्ठ होगा यदि वह कलाकार जीवन का यथार्थ अशुभव 
अर्जित करने के साथ-साथ अपनी कला की आवश्यकताओं की पूर्त्ति के नि्मित्त 
भी सदैव सचेष्ट रहे | यदि कोई कलाकार इन दोनों बातों का ध्यान रखे तो कोई 
कारण नहीं है कि विषयवस्तु और कछा के रूप-गत सोंदय ओर सोष्ठव दोनों ही 
की दृष्टि से उसका साहित्य उच्चकोटि का न हो। कॉडवेल की इस बात से शायद 
ही किसी को आपत्ति हो पर इस बात को यदि ठीक से बिना समके-बूके भारतीय 
साहित्य पर लागू करने का प्रयत्न होगा तो निश्चय उलमन पेदा होगी क्‍योंकि 
भारत एक ओपनिवेशिक देश है, परतन्त्र देश है | जिस प्रकार ब्रिटेन का प्रधान 
इन्द्र अथवा संघर्ष पूँजीपतियों और स्बहाराबर्ग का है, उसी प्रकार आज हमारे 
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देश का ( और प्रत्येक गुलाम देश का ) प्रधान संघर्ष देश के पूँजीपतियों और 


मज़दूरों का नहीं बल्कि देश की समस्त निपीड़ित जनता और ब्रिटिश साम्राज्य- 
वादियों का है जो हमारे देश की छाती पर सवार होकर उसका खून चूस रहे हैं। 


- ऐसी परिस्थिति में केवल मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाले साहित्य को ही 


प्रगतिशील कहना और उस स्वस्थ राष्ट्रीय साहित्य को जिसका उद्गम देश के 
स्वाधीनता-आन्दोछन में, राष्ट्रीय आन्दोलन में है, प्रगतिशीलता के लिए 
अस्पृश्य मानना निश्चय ही बहुत बड़ी संकीणंवा का, एक श्रत्यन्त घातक प्रवृत्ति 


का परिचय देना है। जो आलोचक ऐसा करते हैं वे देश का और साहित्य का 


धोर अकल्याण करते हैं और उनका प्रतीकार आवश्यक है | आज हमारे देश का 


स्वस्थतम प्रगतिशील साहित्य वही हो सकता है जो देश की स्वांघीनता के महान्‌ 
उद्योग में रत देश की समस्त स्वाधीनता-प्रेमी जनता के जीवन के आत्यन्तिक 
घनिष्ठतम परिचय से अपना सत्त्व अहण करे | जिस प्रकार आज हमारे स्वाधीनता 
आन्दोलन का मुख्य आधार देश की नब्बे प्रतिशत किसान जनता है, उसी प्रकार 


आज हमारे क्रान्तिकारी प्रगतिशील साहित्य का मुख्य आधार भी उसी नब्बे प्रति- 


शत किसान जनता का पीड़ित पर क्रांति की संभावनाएँ: लिये जीवन है। प्रेमचन्द का 
साहित्य इसीलिए इतना लोकप्रिय है कि उसमें किसान जनता का जीवन. अपनी 
सारी पीड़ा, सारी उदासी, सारी जड़ता और हीनता, दीनता और अभिशाप के सोथ 
साथ अपने आत्मविश्वांस, लगन, स्वर्णिम विदहान की आशा और जीवन के दर्प के 
साथ चित्रित है यद्यपि यह मानना पड़ेगा कि उसका यह पक्ष कमज़ोर है। तो 
भी प्रेमचन्द का साहित्य कभी मरेगा नहीं । यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि क्रान्तिकारी अगतिशील साहित्य का मुख्य आधार नब्बे प्रतिशत 
किसान जनता का जीवन होगा । कहने का अभिग्राय यह नहीं है कि मजदूरों का 
जीवन चित्रित करना प्रगतिशील साहित्य के लिए अभीप्सित नहीं है श्रथवां वर्जित 
है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो यह कि मजदूर जनता हमारे 
स्वाधीनता आन्दोलन का महत्वपूर्ण अज्ञ है, इस नाते मी हमारे राष्ट्रीय साहित्य 
को उस पर प्रकाश तो डालना ही चाहिए, इस प्रकार के उपन्यास और 
कहानियाँ, नाइक और कविताएँ तो लिखी ही जानी चाहिए जो मजदूर जीवन पर 
आधारित हैं। राष्ट्रीय साहित्य किसी वर्ग अथवा संमुदायविशेष की उपेक्षा करके 
अपनी पूर्ता को, अपनी जीवनशक्ति को, और उसी अनुपात में देश के राष्ट्रीय 
आन्दोलन को क्षति ही पहुँचा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय दृष्टि सें विचार करने 
पर, उन “आलोचकों! का विशेष महत्त्व नहीं है जो किसी बहुत श्रेष्ठ कहानी अ्रथवा 
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कविता पर जिसमें रस का परिपाक अच्छी तरह हुआ होता है, नाक-भौं केवल 
इसलिए सिकोड़ते हैं कि उसकी विषयवस्तु मजदूरों के जीवन से छी गयी होती 
है। वस्तुतः इस प्रकार के आलोचक राष्ट्रीय साहित्य की राशि को संकुचित करना 
चाहते हैं | यह निर्विवाद है कि उनकी इस प्रकार की आलोचना से राष्ट्रीय साहित्य. 
को हानि पहुँचती है | जिस प्रकार यह कहना आलोचक की संकीणता का द्योतक 
है कि केवल मजदूर जीवन का चित्रण करनेवाला साहित्य ही प्रगतिशील है, 
उसी प्रकार यह कहना कि मजदूरों का जीवन चित्रित करनेवाला साहित्य राष्ट्रीय 
साहित्य का अज्ञ नहीं है, इस बात का प्रमाण है कि आछोचक की राष्ट्रीयता था 
तो स्वस्थ नहीं है, या उसे कोई रोग लग रहा है। दोनां ही से आलोचक की 
संकी्ता का भाव प्रकट होता है। मजदूरों का जीवन भी क्‍यों हमारे राष्ट्रीय 
सांहित्यकारों की लेखनी द्वारा चित्रित होना चाहिए, इसके एक कारण पर हमने 
विचार कर लिया। वे भी राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अकछ्छ हैं इसलिए उनकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे राष्ट्र को ही क्षति पहुँचती है। परन्तु 
इसके साथ ही साथ हमें और भी दो कारणों पर विचार करना चाहिए | यदि हम 
अपने राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का ही ध्यानपूवक, निष्पक्ष दृष्टि से अवलोकन 
करें तो हमें यह बात विदित हो जायगी कि मजदूर वर्ग हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन 
का एक अंग ही नहीं बहुत महत्वपूर्ण अंग है। सन्‌ १९०८ में जब लोकमान्य 
तिलक को दूसरीं बार गिरफ्तार किया गया था, तब बम्बई में एक जबदं॑स्त हड़- 
ताल हुई थी जिसमें लाखों मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसी को रुद््य करके 
लेनिन ने सन्‌ १९०८ ही में “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के विस्फोय्क तत्त्व” नामक अपने 
निबन्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की हिंस पशुवत्‌ बबंरता एवं अत्याचार पर 
विस्तारपूवक विचार करने के बाद कहा : किन भारतीय जनता ने अपने लेखकों 
झोर राजनीतिक नेताश्रों की रक्षा के हेतु मैदान में उतर आना शुरू कर दिया है | 
अंग्रेज गीदड़ों ने भारतीय राष्ट्रीय नेता तिलक को कारादश्ड देकर जो घृशित कार्य 
किया, पूँजीपतियों के दलालों के इस प्रतिहिंसात्मक कार्य के विरोध में बम्बई की 
सड़कों पर जनता के प्रदशन हुए. और मजदूरों की हडताल हुई। भारत का 
क्रान्तिकारी मजदूर वर्ग राजनीतिक चेतना की दृष्टि से इतना विकसित हो चुका 
है कि वह एक वर्गचेतन, राजनीतिक जन-आन्दोलन चलाये--और ऐसी दशा 
में वह दिन अब दूर नहीं हे जब जारशाही अत्याचारों से मिलते जुलते ब्रियिश 
अत्याचारों का अन्त कर दिया जायगा | ब्रियिश साम्राज्यवादियों के दिन लद गये | 


तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध मजदूरों की हृड़ताछ भारत के क्रान्तिकारी 
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मजदूर आन्दोलन की प्रथम राजनीतिक हड़ताल थी जो अपने लिए कोई अधि- 
कार या सुविधा प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि एक राजनीतिक उद्देश्य को लेकर 
हुईं थी। तब से आज तक प्रत्येक स्वाधीनता-आंदोलन में मज़दूर वर्ग आगे आगे 


रहा है। जिन्हें शोलापुर, बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर तथा कलकत्ता आदि की 


बड़ी-बड़ी | हड़ताल याद हैं, वे इसबात को तुरन्त स्वीकार कर लेंगे कि 
हमारा मज़दूर वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आगे ही रहा है, कार्य्योत्साह में, 


 संगठन-क्षमता में, त्याग और उत्सग में । युद्ध के प्रारम्भ में सन्‌ ४० में, बम्बई 


के लाखों मज्ञदूरों की जो विराट साम्राज्यवादी युद्ध-विरोधी हड़ताल हुई थी, उससे 
हमारे तत्कालीन युद्ध विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन को बल न मिला हो, यह असम्मव 
है। राष्ट्रीय महत्व का ऐसा कोई अवसर नहीं मिलेगा जब कि मजदूर वर्ग अपने 
राष्ट्रीय कतंव्य को पूरा करने में पिंछुडा हो अथवा हिचका हो। अष्टी और चिमूर 
के बन्दियों की रिहाई के लिए बम्बई के मजदूरों की जो हड़ताल हुईं थी, जिसमें 
लगभग साढ़े तीन लाख मजदूरों ने भाग लिया था, वह अभी हाल की घटना है । 
भारतीय मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन के संबर्षों में भाग लेने के साथ साथ उसी 
अनुपात में देश की राष्ट्रीय स्वाधीनता की रूप-रेखा को भी स्पष्ट करने और सँवारने 
में योगदान किया है और इस दृष्टि से भी उसका कतंव्य महत्त्वपूण है । 


इतना ही नहीं राष्ट्रीय आंदोलन का अज्ञ और महत्त्वपूर्ण अज्ग होने के साथ 
साथ मजदूर वग उत्तरोत्तर दिनोंदिन सचेतन, जाग्रत, संगठित और सशक्त होता 
जा रहा है और तदनुसार राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उसका महत्त्व भी बढ़ता जा 
रहा है। आज की देशीय राजनीति में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान है--अन्तर्राष्ट्रीय 
घटनाओं से भी उसने बल ग्रहण किया है । 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि जब यह बात कही जाती है कि 
हमारे क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रीय साहित्य का मुख्य आधार किसानों का 
जीवन होगा, तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि क्रान्तिकारी मज्जदूरों के जीवन 
को अवहेला की दृष्टि से देखा जायगा। दोनों का उचित सामंजस्य ही अभी- 
प्सित है। द 

सम्भव है साहित्य में सवंहारावर्ग की समस्या पर इतने विस्तारपूवंक विचार 
करने के फल्लस्वरूप उस ज्ुटि की माजना हो गयी हो जो कॉडवेल की ब्रिटेन को 
गणतांजिक भूमिका में लिखी गयी बातों को परतन्त्र भारत की परिस्थितियों पर 
ज्यों की त्यों आरोपित करने से उत्पन्न हो गयी जान पड़ती है । जहाँ-जहाँ कॉडवेल 
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ने सवहारावर्ग” शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ-वहाँ यदि ये विचारक गुलाम 
भारतीय जनता? पढ़ें ती उनकी उल्लकन न रहेगी, इसका विश्वास किया जा 
सकता है।... पे 

कॉडवेल की आलोचना में आये हुए 'सवहारावर्ग? शब्द के कारण जो उल- 
भन पदों हो गयी है, उसे दूर करने के उपरान्त यदि हम एक बार फिर उसकी 
बात पर विचार करें और साधारणीकरण के सम्बन्ध में सोचें-विंचारें तो अच्छा 
होगा। सामृहिक भाव? से कॉडवेल का अभिप्राय उस भावकोष से है जो परि- 
स्थितियों तथा संस्कारों के कारण किसी देश-काल में विशाल जनसमाज के हृदय 
में अपनी स्थिति बना लेता है। सामूहिक भावों की स्थिति छोकह्ृदय में होती है । 
इतना ही नहीं, जिस प्रकार पुष्प का गुण उसकी सुगन्ध है और पानी का गुण 
उसकी तरलता, उसी प्रकार लोकहृदय को गुण उसके सामूहिक भाव होते हैं । 
इन्हीं सामूहिक भावों की समष्टि है लोकह्ृदयं। इसलिए सच्चे कछाकार को छोक- 
हृदय की पहचान होनी चाहिए और सच्चे कलाकार को जनता के सामूहिक भावों 
की पहचान होनी चाहिए, ये दोनों कथन एक से ही हैं । 

अब आइए साधारणीकरण को समझ लें । 


साधारणीकरण के सम्बब्ध में आचाय रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं-- 
किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, 
क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्मीय॑ आदि भावनाओं का 
अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखनेवाले नहीं होते ; मनु- 
प्यमात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं | इसीसे उक्त काव्य को 
एक साथ पढ़ने पर सुननेवाले सहसखों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओ्रों का थोड़ा 
या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में 
नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का आलम्बन हो सके, 
तब तक उसमें रसोद्रोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । इसी रूप में लाया जाना 
हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि 
सच्चा कवि वही है जिसे छोकहृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताश्रों और 
विचित्रताश्रों के बीच मनुष्यजाति के सामान्य हृदय को देख सके |? 
( चिन्तामणि, प्रू० ३०८ ) 


इसी लेख में आगे चछकर शुक्लजी लिखते हैं;--- 
साधारणीकरण का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोता के मन में जो 
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व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष आती है वह जैसे काव्य में वर्णित आश्रय! के मात 
का आलम्बन होती है, वेसे ही सब्र सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का आछ- 
सन हो जाती है |! 
पा ( चिन्तामणि, प्रृ० ३१२ ) 
अब यदि हम यह प्रता लगाने की 'कोशिश कर कि कोई व्यक्तिविशेष या 
वस्तुविशेष जो काव्य में वर्णित आश्रय” के माव का आल्म्बन होती है, किस 
प्रकार सभ्न सहृंदय पाठकों या श्रोताओं के भाव का. आलम्बन हो जाती है, तो 
सामूहिक भांव और साधारणीकरण का परस्पर - सम्बन्ध समझने में हमें देर न 
लगेगी | होरी के मन के भाव हमें क्‍यों अपने सन के-से भाव जान पढ़ते हैं । 
देवदास के मन का संघर्ष, उसके मन की व्यथा क्‍यों हमें अपने मन की व्यथा 
जान पड़ती है। कोई उपन्यास कहानी अथवा कविता पढ़ते हुए. और रज्मश् 
अथवा चित्रपट पर होनेवाले अमिनय को देखकर हम क्यों रोते या उल्लसित 
होते हैं। उपन्यास कहानी अथवा चित्रपट के नायक अथवा नायिका के जीवन 
का संताप हमारे जीवन का संताप और उसका संतोष हमारे जीवन का संतोष 
क्यों बन जाता है | . ऐसा क्‍यों होता हैं? शायद्‌ आप उत्तर देंगे कि ये उपन्यास 
कहानी कविता या चलचित्र हमारी संवेदनीयता को जगाकर हमारी भावात्मक सत्ता 
पर अपना अधिकार जमा लेते हैं ओर थोड़ी देर के लिए हमारा अस्तित्व आश्रयः 
के अस्तित्व में समाहित हो जाता है। पर तब प्रश्न उठता है कि कोई उपन्यास 
या कहानी या नाटक या चलचित्र या अन्य कलाकृति हमारी संवेदनीयता को 
जगाने में, हमारी भावात्मक सत्ता पर अधिकार प्राप्त करने में क्‍यों सफल होती 
है, उसमें यह शक्ति कहाँ से आती है ? यह प्रश्न बहुत सारपूर्ण है और इसका 
उत्तर ही सामूहिक भाव और साधारणीकरण के परस्पर सम्बन्ध का उद्धा- 
टन करेगा | 
अतः अब विचारणीय बात यह है कि इस कलाइृति की संवेदनीयता का 
रहस्य क्या है। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि सभी कल्लाइृतियों सें समान भाव 
से संवेदनीयता या साधारणीकरण का गुण नहीं होता, किसी कलाकइृति में यह 
गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है, किसी में बहुत स्वल्प और किसी में बिल- 
कुल नहीं । वस्तुतः इसी संवेदनीयता या साधारणीकरण के आधार पर किसी 
कलाकृ ति की श्रेष्ठटत की परख होती है और जिसमें संवेदनीयता का गुण पर्यात' 
मात्रा में पाया जाता है उसे श्रेष्ठ साहित्य के अन्तर्गत स्थान दिया जाता है और 
जिसमें यह गुण कम अथवा बिलकुल नहीं पाया जाता, उसे इतिहास और आहछो- 
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चक दोनों ज्ञषणस्थायी घोषित करते हैं । वस्त॒ुतः कलाकृतियों की महत्ता इसी में है 
कि वे अपनी उच्चकोटि की संवेदनीयता के कारण अपने युग में सम्पूर्ण जन- 
समाज द्वारा तथा युग-युग तक समाहत हों और छोक-रज़्न तथा लोक-कल्याण 
का अपना जीवनस्फूर्त उद्देश्य पूरा करती रहें। देश या बिदैश की जो प्राचीन 
से प्राचीन रचनाएँ आज भी जनता के मन में स्नेह और आर का स्थान बनाये 
हुए हैं, वे अपनी इसी संबेदनीयता के कारण। यह संबेदनीयता का गुण या 
साधारणीकरण ही किसी साहित्यिक कृति की आत्मा, उसका प्राण है। 

हमें सामहिक भाव और साधारणीकरण में परस्पर कोई विरोध नहीं दिखायी 
देता। हमारी समर में यह विरोध तभी परिलक्तित होता है जब कि साधारणी 
करण को या संपूर्ण रस-सिद्धान्त को मानव-सुलभ विचार और अनुभूति की 
सीमा से परे हटाकर किसी लोकोत्तर जगत्‌ की चीज बना दिया जाता है। ब्रह्म 
नन्‍द सहोदर शब्द यदि केवल अलंकार या चामत्कारिक उक्ति होता तो कोई विशेष 
कठिनाई न होती ; किन्तु इस समस्या को युगान्तदीधघेकाल से इसी प्रकार सैमकते 
समभाते हुए लोगों का यह विश्वास हो गया हे कि रस के सिद्धान्त का उद्घाटन 
मनोविश्ान की सहज मूमि पर नहीं वरन्‌ कुछ लोकोत्तर स्थापनाओं के आधार पर 
ही हो सकता है। में समझता हूँ कि माक्सवादी आलोचकों को साधारणीकरण 
या रस को मान लेने में कोई कठिनाई न होगी। लेकिन वे उसे स्वीकार 
करेगे मनोविज्ञान की भूमि पर; अन्य किसी लोकोत्तर भूमि पर नहीं। जब तक 
रस-सिद्धान्त को थोथे अध्यात्म के जज्नाल् से मुक्त करके उसे पूर्णतः शरीरी नहीं 
बनाया जाता ओर उसमें आधुनिकतम मनोविज्ञान और समाजशाञ्र के आलोक 
में नयी बातों का समावेश नहीं किया जाता, तब्र तक यही स्थिति रहेगी कि एक 
ओर तो कुछ लोग उसे अ+ने जीवन के शेष संबछ की तरह चिपकाये बैठे रहेंगे 
ओर दूसरी ओर कुछ उसके नाम मात्र से त्रिदकेंगे | यहाँ पर इस बात का उल्लेख 
अप्रासंगिक न होगा कि ( उदाहरण के लिए ) प्रेमचन्द और रवीन्द्रनाथ दोनों 
ही ने अपने साहित्यिक निबन्धों में रस की समस्या को मनोविज्ञान से संप्रक्त करके 
ही देखा है। 

अच्छा श्रव हमें यह प्रतिपादित करना है कि साधारणीकरण को मनोविज्ञान 
के आधार पर ग्रहण करने से सामूहिक भाव और साधारणीकरण दोनों एक दूसरे 
के पूरक हो जाते हैं। 


साहित्यकार को दृष्टिसे इस समस्या पर विचार करने से बात स्पष्ट हो 
जायगी । कोई साहित्यकार जब कोई रचना करता है तब उसका लक्ष्य यह होता 


नयी समीक्षा मी श्र 


है कि वे विचार अथवा वे अनुभूतियाँ, वे भाव जो वह अपने “आश्रय! के 
माध्यम सै प्रस्तुत कर रहा है, अपनी गहरी तथा व्यांपक संवेदनीयता से पाठक 
अथवा श्रोता को अपना अनुवर्त्ती बना लें और जो: भाव अथवा जो वस्तु साहित्य- 
कार तक ही सीमित थी, उसकी अपनी विशेष वस्तु थी, सव॑जनसुलभ हो जाय 
सामान्य हो जाय । इस प्रकार साधारणीकरण की समंस्या विशेष को सामान्य 
बनाने की समस्‍या ही है। .. या 
प्रसिद्ध प्राद्चीन रूसी साहित्यकार तथा समीक्षक चेरनिशेवर्की ने भी इस 
. समस्या पर विचार किया है और उसके परवत्ती सभी समीक्षकों ने उसकी आलो 
चना की भूमि पर ही अपने सिद्धान्तों को खड़ा किया है। इस प्रकार प्रगतिवादी 
आलोचना के लिए चेरनिशेषस्की का बड़ा महत्त्व है | कला के उद्देश्य पर विचार 
करते हुए चेरनिंशेवस्की कहता है कि कला का उद्देश्य मानव जीवन के लिए 
महत्वपूर्ण प्रत्येक वस्तु का चित्रण करना है। “मानव-जीवन से संबद्ध प्रत्येक 
वस्तु! कहने से चेरनिशेवस्की का अभिप्राय सुंदर और अखुंदर दोनों ही प्रकार की. 
वस्तुओं से है ; उसका अमिप्राय उन शक्तियों से है जो जीवन को विफल बनाती 
श्रोर खूर्ण-विघू्ण करती हैं और साथ ही साथ उन शक्तियों से भी, जो जीवन 
को बल पहुँचाती हैं, सहारा देती हैं ; जीवन और मृत्यु दोनों ही की शक्तियों 
को चेरनिशेवस्की अपनी परिभाषा के अन्दर ले लेता है। इस प्रकार 'जीवनः 
को कला का ग्राणृतत््व कहते समय वह जीवन को गतिंशील रूप में, जीवन के 
संघ के रूप में समभता है, जैसा कि जीवन यथाथ में है, कोरे स्वप्नों का 
जीवन नहीं |# मानब-जीवन के लिए; महत्त्वपूर्ण प्रत्येक वस्तु के चित्रण के अंदर 
यह बात निहित है कि अंकित चित्र का महत्व केवछ कलाकार के छिए नहीं वरन्‌ 
सामान्यरूप म॑ सभी मनुष्यों के लिए होना चाहिए | इस प्रकार कला का वास्त- 
विक महत्त्व किसी वस्तु का चित्रण इस प्रकार करने में है कि केवल कलाकार के 
. निकट महत्त्वपूर्ण वस्तु सामान्य रूप में सबके लिए उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण हो उठे ॥! 
माक्सवादी आलोचकों के इस कथन में ओर साधारणीकरण के सिद्धान्त भें 
क्या कोई अन्तर है ! रसोदबोधन की, पाठक अथवा श्रोता की भावात्मक सत्ता को 
प्रभावित करने की जो प्रेरणा साधारणीकरण के सिद्धान्त के मूल में है, क्या वही 
प्ररणा माक्संवादी आलोचकों के इस कथन के मल' में नहीं है ? अवश्य है। 


वन सिनननी। ननिलल कननजल 


# की, 0. &08900467 : 'क्षिजांहश के /0१6७॥0 ै्फ, एछ, 2. 
न वही पृष्ठ २१३ । 
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साधारणीकरण की व्याख्या करते हुए हम शुक्लजी के इस कथन 
का उद्धरण दे आये हैं कि सच्चा कवि वह है जिसे लोकह्ृदय की पहचान हो, जो 
अनेक विशेषताओ्रों के बीच मनुष्यजाति के सामान्य हृदय को देख सके । 

जिस साहित्यकार को लोकह्ृदय की जितनी ही अधिक पहचान होगी, उसके 
साहित्य में संवेदनीयता या साधारणीकरण का गुण उतना ही अधिक होगा । इसी- 
लिए जैसा कि हम ऊपर देख आये हैं, कॉडवेल प्रगतिशील कलाकारों से कहता 
है कि शोषित-निपीड़ित जनता के जीवन और संधर्षों' के बीच रहकर, अंग बन- 
कर, उनमें अच्छी तरह भाग लेकर उनका अध्ययन करो, तभी तुम उनके साम- 
हिक भावों का निदशन संवेदनीयता के साथ कर सकोगे ओर तुम्हारे साहित्य में 
वह गुण आयेगा जो प्रत्येक सहृदय पाठक को अपनी ओर/ आकर्षित करेगा और 
उससें पीड़ित मानव के प्रति करुणा और अत्याचार के विरुद्ध आन्दोलन का 
भाव जगाकर उसे कायपथ पर ले आयेगा | एंक बार फिर शायद यह कहने की 
आवश्यकता है कि सामहिक भाव और छोकहृदय दो विरोधी वस्तुए नहीं हैं. -- 
लोकह्ृदय में ही सामूहिक भावों का निवास है । 

यहाँ पर कुछ लोग शायद यह कहेंगे कि “मनुष्यजाति के सामान्य हृदय! से 
शुक्लजी का तात्पय्य करुणा, प्रेम क्रोध आदि उन मल भावों से है जो कभी 
बदलते नहीं और जो सभी देशों में सभी कालों में मनुष्यजाति के हृदय में रहे हैं। 
ठीक है, पर क्या इन मूल भावों के उपादान सदेव, सब्र कालों में सब देशों में 
एक से और अपरिवतंनीय रहे हैं ? भावों की सत्ता को स्वीकार करते हुए भी क्‍या 
किसी को यह मानने में कठिनाई होगी कि इन भावों के उपकरण देश और 
काल की परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे हैं ! जब मनुष्य स्वयं गतिशील' है तब॑ 
उसका हृदय कैसे गतिहीन हो सकता है ; जब वह स्वयं ज्ञण क्षण परिवर्तित हो 
रहा है तब उसका हृदय ही कैसे अपरिवततनीय हो सकता है ? इसलिए 'मनुष्य- 
जाति के सामान्य हृदय! का अर्थ केवल यह हो सकता है कि उसके मूल भाव 
सत्र एक हैं ; इसका यह अथ लेना आपत्तियों से खाली नहीं है कि इन मूल 
भावों के उपादान भी सवत्र एक हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है | 
जिस वस्तु को शुक्लजी ने 'विशेषताएँ और विचित्रताएँ? कहा है, वही वास्तव 
में वे उपादान हैं जो समाज की परिस्थितियों के साथ, युग के साथ बदलते 
रहते हैं। इन्हीं भावों के कोष से अर्थात्‌ लोकहृदय से साहित्यकार का घनिष्ठतम 
परिचय कॉडवेल' ने साहित्य और समाज के लिए आवश्यक बतलाया है । रसोद्‌- 
बोधन के लिए लोकहृदय की पहचान भी वही बात हे। जहाँ रसोद्बोधन नहीं 
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होता, वहाँ इसका कारण यही होता है कि साहित्यकार को लोकहृदय की पहचान 
नहीं होती, इसलिए उसके साहित्य में संवेदनीयता नहीं होती ओर वह अपने 
सष्टा के व्यक्तिगत वैचित्र्य की सीमाश्रों में ही घुटकर निष्प्राण होने लगता है । 
जीवन की समस्याओं से पछायन करनेवाले साहित्य के न जीने का यही कारण 
है ; बहुत-सा प्राचीन साहित्य इसीलिए मर गया और आज भी इस प्रकार का 
जो साहित्य तेयार हो रह्य है, उसका मर जाना अवश्यम्मावी है। जीवन के 
तत्व से रहित होकर चराचर जगत्‌ में जब्र कुछ जीवित नहीं रहता, तब साहित्य॑ 
ही केसे जीवित रह सकता है ! जीवन के तत्व से एक पल' को भी माक्सवादी 
जीवनदशन या व्याख्या अमभिप्रेत नहीं है, यह कह देना आवश्यक है। हम 
विश्वसाहित्य का इतिहास देख डालें, तो हमें विदित हो जायगा कि आज तक जो 
साहित्य जी रहा है वह अपनी संवेदनीयता के कारण | इस कारण कि उसने 
अपने सामने आनेवाली जीवन की विविधघरंगिनी समस्याओं को अपनी कला की 
आहिंका शक्ति से सुछ्काने का यत्न किया | सप्राण साहित्य के ल्लिए, इतना ही 
अभीश भी है। माक्सवादी आलोचक सब साहित्यकारों से माक्सेवादी बनने की 
अपेज्षा नहीं रखते, जीवन के प्रति सच्चा बनने की अपेक्षा रखते हैं। माक्स और 
माक्सवाद के जन्म के पूर्व भी हजारों वर्ष तक बहुत साहित्य रचा गया है। वह 
इसलिए नहीं जी रहय है कि उसने माक्‍्स के जन्म के पहले ही उसके सिद्धान्तों के 
अनुसार अपनी समस्याओ्रों को सुलकाने का यत्न किया ! बल्कि इसलिए कि उसने 
जीवन से पल्लायन नहीं किया और अपने युग और समाज के विचारों, संस्कारों, 
विश्वासों और मान्यताओं के अनुसार जीवन को समझने और उसकी समस्याओं 
का समाधान हूँढ़ने का यत्न किया । जिस साहित्य ने चाहे वह जिस काल का हो, 
जिन्दगी से आँख चार की हैं, चाहे उसने जिस ढंग से ऐसा किया हो, वही 
साहित्य जी रहा है, जी सकता है। सुख्य बात यह नहीं है कि कोई साहित्यकार 
किस जीवन दर्शन का अनुयायी है | मुख्य बात यह है कि जीवन के प्रति उसका 
कोई न कोई मानववादी, मानवमात्र के लिए. कल्याणकारी दृष्टिकोण होना 
चाहिए | यदि यह चीज उसके पास है और जीवन के प्रति तथा अपनी कला 
के प्रति वह सच्चा है तो उसका साहित्य अवश्य दीघजीवी होगा । किसी भी श्रेष्ठ 
पुराने या नये साहित्य में माक्सवादी मान्यताओं का समथन हँढ़ने की विचार- 
मुढ़ता से वे पीड़ित नहीं हैं। वे तो जीवन के प्रति कलाकार की सचाई के ही 
इच्छुक हैं | इसीलिए, वे कछाकारों से जनता के निकट जाने, उसके हृदय को पह- 
चानने, उसके हृदय में हिलोरें लेनेवाले भावों को परखने की माँग करते हैं। 


२७ आलोचना का माक्संवादी आधार 

















लोकह्ृृदय से संबंध-विच्छेद हो जाने पर साहित्यकार व्यक्ति-वैचित््यवाद का ही 
सहारा लेने पर बाध्य होता है और तब ऐसे साहित्य की रचना होती है जिससे न 
तो साहित्य का ही कोई कल्याण होता है न समाज का ही और न॒स्वय॑ साहित्य- 
कार का ही क्योंकि उस दशा में उसका साहित्य भी ऋ्षणस्थायी होता है। कला- 
कार इस वैचित्र्यवाद के अमिशाप से बचा रहे, इतना ही चाहिए | 

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामूहिकमाव और साधारणीकरण दोनों का 
प्रयोजन एक ही है ; दोनों ही लोकह्ृदय की पहचान पर, जनता के सामूहिक भावों 
के साथ रागात्मक संबंध स्थापित करने पर जोर देते हैं क्‍योंकि बिना जनता की 
भावनाश्रों के साथ रागात्मक संबंध स्थापित किये, रचना में रस का वह पूर्ण 
परिपाक ही नहीं हो सकता, उसमें वह शक्ति ही नहीं श्रा सकती कि वह पाठक 
अथवा श्रोता की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डाल सके; दोनों ही इस सत्य को 
स्वीकार करते हैं कि पाठक अथवा श्रोता का रागात्मक संबंध “आश्रय? से हो 
( अर्थात्‌ तनिक घुमाव देकर स्वयं लेखक से ) इसके लिए आवश्यक है कि 
लेखक का पूर्ण तादात्म्य जनता से हो, वही जनता जो पाठक अथवा श्रोता भी 
है। सामूहिकमाव का सिद्धान्त निपीड़ित शोषित जनता से तादात्म्य स्थापित करने 
की बात कहता है जो कि साधारणीकरण का सिद्धान्त नहीं कहता लेकिन उसके 
कारण दोनों में कोई तात्तिक अन्तर नहीं आता। क्योंकि लोकह्ृदय की बात कहते 
समय भी समीक्षक की दृष्टि विशाल जनसमुदाय पर ही रहती है। तीकृण वर्गसंघष्षे 
के युग में उत्पन्न होने के कारण सामूहिक भाव का सिद्धान्त 'छोक! की परिभाषा 
तीचृण रूप में करने पर बाध्य होता है क्योंकि आज पराधीन ओर निपीड़ित मानव 
ही सच्चे अर्थों' में मानव है और अपने ऊपर शासन करनेवाले मुट्ठी भर 
साम्राज्य लोभी पूजी-लोभी दस्युश्रों को समाप्त करके स्वतन्त्र मानव-समाज की. 
स्थापना करने की क्षमता रखता है। द 

अब आइए एक और शंका पर विचार करे। कुछ लोग कहते हैं कि माक्सवादी 
ग्रालोचक सामान्य मानवता (५००७००७)! ॥प7७७॥9 ) की सत्ता को स्वीकार नहीं 
करते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सामान्य मानवता से अ्रमिप्राय वगहीन मानवता 
से, वर्गों आदि से ऊपर उठी हुईं मानवता से है तो माक्सवादी निश्चय ही उसकी 
सत्ता को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वर्गहीन मानवता का जन्म अभी भविष्य के 
गम में है। विश्व के छुठ भाग सोवियत रूस के नेतृत्व सें मानवता आज तढ़ित्‌ 
गति से वर्गहीनता और सच्चे साम्य की ओर जा रही है इसमें सन्देह नहीं, लेकिन 
अभी वरहीन मानवता का जन्म नहीं हुआ है यह भी निःसन्देह् है । साम्यवादी 
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कि 


समाज ही वर्गहीन हो सकता है। आज तो हमें चारों ओर वर्ग ही वग दिखायी दे 
रहे हैं | एक वर्ग-संघर साम्राज्यवादियों और पराधीन औपनिवेशिक जनता का है, 
गौरांग महाप्रभुओं और काले मारतवासियों का है। दूसरा वर्ग-संधर्ष वेश्यागामी 
दुराचारी अन्यायी दशंस देशी राजाओं और उनकी दुःखी, निपीड़ित जनता का 
है | तीसरा वर्ग-संबष बेरहम ज्ञमींदारों और उनकी चक्की में पिसते हुए किसानों 
का है | चौथा वर्ग-संघर्ष अरबों की संपत्ति के मालिक पूँजीपतियों और नंगे-भूखे 
मज़दूरों, मजदूर-पत्नियों और मज़दूर-बच्चों का है। पाँचवाँ वर्ग-संघर्ष विश्व- 
साम्राज्यवाद और समाजवादी सोवियत रूस का है जो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर 
आज बहुत व्यापक प्रभाव डालते देखा जा सकता है। छठाँ वर्ग-संघर्ष विश्व के 
( सभी रंग के ) साम्राज्यवादियों और विश्व की ( सभी रंग की ) स्वाधीनताप्रेमी 
मानवता का है | ये सभी वर्ग आपस में लछड़ रहे हैं, हमारी आँखों के सामने | 
क्या इनकी सत्ता से इमकार किया जा सकता है! यदि नहीं तो क्‍यों न हम इन्हें 
स्वीकार करके आगे बढ़ें और इस वर्गभेद के विरुद्ध संघर्ष करते हुए. इसका अंत करें 
ओर वर्गमुक्त, वर्गहीन मानव समाज की स्थापना करें ! यह हमको अच्छी तरह 
जान लेना चाहिए कि पंसार से यह वर्गमेद उसको ओर से आँख मूँद लेने, 
उसकी सत्ता से इनकार करने या उसके विरुद्ध सामान्य मानवता? का काल्पनिक 
रूप खड़ा करने से नहीं चला जायेगा, वह जायगा अपने देश की ओर संसार की 
वास्तविक, मांस-मज्जा की मानवता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने से | 

अतः सामान्य मानवता? से यदि तात्पय्य वर्गहीन मानवता से है तो माक्स- 
वादी निश्चय ही उसे नहीं मानते। किन्तु सामान्य मानवता से यदि प्रयोजन उस 
विशाल मानवता से हो जो जनसंख्या का निन्‍्यानबे प्रतिशत है और जो खेतों में, 
खलिहानों में, कल कारखानों में, दफ्तरों में, सेना में का्य्य करती है, तो माक्से- 
वादी आलोचकों को इस सामान्य मानवता का अस्तित्व स्वीकार करने में कोई 
कठिनाई न होगी | सच पूछा जाय तो सामान्य मानवता से यही अथथ लिया भी 
जाना चाहिए क्योंकि साहित्यकारों का छक्त्य लोकमंगल' की कामना से दीघ्र यही 
उद्योगशील' कर्मठ मानवता होती है। ओर आज ही नहीं, प्राचीन युग से बढ़े बड़े 
कलाकार और दाशंनिक इसी विशाल मानवता को अपनी दृष्टि में रखकर उसके 
कल्याण की योजनाएं अपने साहित्य और कला, दर्शन और राजनीति द्वारा प्रस्तुत 
करते रहे हैं। इस सामान्य मानवता को सभी स्वीकार करेंगे। पिछले युगों 
के महान मानववादी साहित्य की धारा इसी सामान्य मानवता के हेतु 
प्रवाहित होती रही है, इसे कौन नहीं जानता । लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकालना 
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भूल होगी कि इस मानववादी साहित्य पर समाज के वर्गमेद की छाप नहीं है | यह... 
कहना कि किसी साहित्य पर समाज के वर्गमेद की छाप स्पष्ट या अनुमित, सीधे 
या आनुषंगिक रूप में नहीं है यह कहने के बराबर है कि उस पर अपने समसाम- 
यिक्र समाज की छाप ही नहीं है क्योंकि समाज अपने वर्गभेद को लिये-दिये समाज 
है | इसीलिए सब्र देशों का, सब थुगों का मानववादी साहित्य भिन्न प्रकार का है, 
अपना वैशिष्टय लिये हुए है। वह मित्र इसीलिए है, उसकी विशेषताएँ भी इसी- 
लिए हैं कि भिन्न परिस्थितियों ने उनका सजन किया है। उन सब पर अपने देश- 
काल के प्रचलित संस्कारों का गहन-प्रमाव है। पर जो चीज्ञ उन्हें साम्य प्रदान 
करती है, वह है उनका मानप्रग्मेम । जो चीज़ प्रगतिशील साहित्य के साथ उनका 
पूर्वापर संबंध जोड़ती है वह भी यही है, उनका मानवप्रेम | आज भी श्रेष्ठ प्रगति- 
शील' साहित्य इसी मानवप्रेम की भावना से अ्नुप्राणित है | आज संघर्ष बहुत उग्र 
रूप घारण कर गया है, इसलिए आ्राज के प्रगतिशील मानव दी साहित्य का स्वर वह 
नहीं है जो उसके पूववरत्ती मानववादी साहित्य का था ; आज उसके स्वर में उग्मता 
अधिक है, उसमें रोष अधिक है, शोषण के प्रति असहिष्णुता भी उसमें अधिक 
प्रखर है, शोषकों के प्रति घृणा का, प्रतिहिंसा का भाव भी अधिक 'निममता से 
उसमें गुँथा हुआ है। लेकिन शोषकों के प्रति उसकी घृणा, उसकी प्रतिहिंसा, शोषक 
के प्रति उसकी असहिष्णुता का उद्गम भी उसका मानवप्रेम ही है। मानवता से 
अत्यंत प्रेम करने के कारण ही उसने मानवता को संताष देनेवाली शक्तियों के 
उन्मूलन का पुनीत शत लिया है। इस प्रकार आज का श्रेष्ठसम प्रगतिशील 
साहित्य विश्व के मानववादी साहित्य का ही क्रान्तिकारी विकास है, दोनों में जो 
अन्तर है वह परिस्थितिमूछक है; दोनों के मूल में प्रेरक शक्ति एक ही है--मानव- 
प्रेम । आज इस मानववादी साहित्य को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है मानों उसके 
सूजन के मूल' में कोई उत्सग ही नहीं है, मानों. वह अवकाशभोगी साहित्यकारों की 
'क्रीड़ा हो, मानों उसकी नींव को हृदय के ट्पकते हुए रोष ने इृढ़ता न प्रदान की 
हो, मानों वह 'विशुद्ध कछा के लिए कल्ाय-वाला साहित्य हों। कुछ लोग ऐसी 
बात कहते सुने जाते हैं| इस बात में तनिक मी सार नहीं है। प्रगतिशील क्रांति- 
कारी साहित्य से मानववादी साहित्य का सम्बन्ध जो चीज्ञ जोड़ती है, वही कला के 
लिए कला वाले या (विशुद्ध” साहित्यसे उसका संबंध तोड़ती मी है। कला-कछा के लिए. 
अपने लिए होती है |" उसकी दृष्टि अपने ऊपर रहती है ; मानबबादी साहित्य की 
दृष्टि मनुष्य के सुख-दुःख पर थी | उसके खष्टा वे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अकथ्य 
कष्ट सह्दे थे | कष्टों की ज्वाला में जछते हुए उन्होंने मानवता के स्वर्णिम विह्न का 
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लए, उनके ये स्वप्न अवंकाशभोगियों, उपजीवी वर्ग के अक- 
२5 तो; ले मिन्न हैं | उनमें व्यक्ति और समाज को कर्म के पथ से 
जैशूति की और द्वप्नु/क स्वर्णिम विहान की ओर अग्रसर करने की क्षमता है। वे 
 कमपे पथ ध्के पथिक्रेंग्दी स्वप्न हैं  स्व॒प्त उनका पाथेय नहीं गंतव्य है| वे उन स्वप्त- 
द्रशओं के स्वप्त हैं जो स्वप्तों की भाषा में मानव-कल्याण की योजना प्रस्तुत करते 
हैं । और अधिकतर तो वे स्वम्न नहीं, जीवन के बड़े गहरे, माममिक चित्र हैं। इसी 
नाते 'विशुद्ध/ साहित्य से उनका साम्य नहीं है | यह ठीक है कि अपने साहित्य में 
उन्होंने सदा युद्ध का सिंहनाद नहीं किया ; पर वह सदेव आवश्यक मी नहीं होता। 
उनके साहित्य ने मानव को कल्याणपथ का पथिक बनाया है, और इसी में उनके 
साहित्योद्ेश्य की सिद्धि भी है। निविड़ अन्धकार से घिरे होने पर आलोक में . 
विश्वास का जयनाद क्या अन्धकार का प्रतिवाद नहीं करता १ पराधीन मानव का 
मुक्ति-गान क्‍या पराधीन बनाने वाले का प्रतिकार नहीं करता ! छुण भर बाद ही 
फाँसी पर भूल जानेवाले शहीद का विश्व के स्वर्णिम भविष्य के सम्बन्ध में अडिग 
विश्वास क्या फॉँसी देनेवाले का उपहाप्त और प्रतिकार नहीं करता ? यदि करता है 
तो इस मानववाी साहित्य ने भी मनुष्य की स्वतंत्रता की ध्वजा फहराकर उन अने- 
तिक शक्तियों का नैतिक प्रतीकार किया है जो मनुष्य को दासत्व की शंखला में 
कड़े रहना चाहती हैं। जो आलोचक इन मानववादी साहित्यकारों को हमारे 
सामने यों प्रस्तुत करते हैं कि वे जीवन के प्रति उदासीन, उसके संधर्षों से एकदम 
अलग निलिप जान पढ़ते हैं, वे इन साहित्यकारों और इतिहास दोनों ही के साथ 
घोर अन्याय करते हैं क्योंकि जो भी इन साहित्यकारों के जीवन और साहित्य से 
परिचित है, वह इसबात को जानता है कि वे विशाल जन-समाज के ही 
अज्ञ थे और जीवन के संघर्षों से उनका चोली-दामन का साथ था। उनमें से बहुत तो 
- ऐसे मिलेंगे जिन्हें आत्यंतिक विपन्नता का अनुभव था । उदाहरण के लिए तुलसी को 
ही ले छीजिए. शेक्सपियर को लीजिए, दाँते को लीजिए, गेटे को लीजिए, शेली 
को लीजिए, इब्सन को लीजिए, गोर्की को लीजिए। हमारे आधुनिक साहित्य से 
प्रेमचन्द को लीजिए, निराला को लीजिए. | इन साहित्यकारों में से न जाने कितनों 
को अपने देश से निर्वासित होना पड़ा और तरह तरह के राजकष्ट भोगने पड़े । 
इनमें दास्तावेस्की गोर्की और शेली का नाम ध्यान में आता है । बायरन-जैसे 
कवियों ने अ्रन्य देशों की स्वाधीनता के लिए बन्दूक उठाई। हिटलर और फ्रॉंको 
के विरुद्ध स्पेन के प्रजातन्त्र की रक्षा करने के लिए. लड़ने और मरनेवाले अंग्रेज 
कॉडवेल और राल्फ फॉक्स का पूर्वज यही मानववादी बायरन था जो यूनान की 
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स्वाधीनता के लिए छढ़ता हुआ मारा गया | इसलिए इन मानववादी साहितकारों. 


के 


को संत्रषों से बचकर “निर्लिम भाव से साहित्य सेवा? करते हुए दिखलाने से अधिक 


असत्य कोई बात नहीं हो सकती | उनका जीवन अपने समाज से पूर्णतया गुम्फित 


था। उन्होंने अपने समाज से 'ऊपरः किसी स्वम्नलोक में: अपना नीढ़ नहीं 

बनाया । वे समाज में रहे, पूरी तरह समाज के होकर रहे, उसकी उथल-पुथल 

में हिस्सा लिया और काम पड़ा तो प्राणों की आहुति देने से भी नहीं कतराये | 
सामान्य मानवता के प्रश्न पर विचार करते हुए सामान्य मानवता को छत्त्य 


करके रचित मानववादी साहित्य पर इतने विस्तृत विवेचन की आवश्यकता इसलिए 
पड़ी कि कुछ लोग इन्हीं साहित्यकारों की आड़ लेकर प्रगतिशील' साहित्य पर. 


आक्रमण करते हैं और उसे वर्गबादी घोषित करके मानववादी साहित्य से, जिसे 
वे वर्ग-संघ्र्ष से अछूता बतलाते हैं, उसका विरोध दिखलाते हैं। उपयुक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट हो गया कि मानववादी साहित्य की वास्तविक स्थिति क्‍या है ओर 
प्रगतिशील साहित्य से उसका क्या पूर्वापर सम्बन्ध है | आज का मानववादी 


साहित्य, जो इसी पुराने मानववादी साहित्यमाला की एक लड़ी है, यदि शोषित... 
मानवता का पक्ष अधिक स्पष्ट रूप में ग्रहण करता है और यदि कम का रुक्षखखर॒ 


उसमें पहले के साहित्य की अपेक्षा अधिक प्रधान है तो इसका कारण हमें युग 
की परिस्थितियों में, तीब्र से तीवतम होते हुए वर्ग-संघर्ष में दँढ़ना होगा । बढ़ा 
अन्तर केवछ यह कि आज का ग्रगतिवादी लेखक बिना किसी संशय के समाज के 
बर्गभेद को स्वीकार करता है और शोषक वर्ग के खिलाफ शोषित वर्ण के संग 
कंघा मिलाकर खड़ा होता है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य शोषक वर्ग का नाश 
करके समाज के वर्गमेद को मियना और वर्गहीन समाज की स्थापना करना होता 
है। पुराने लेखकों में यह वर्गचेतना नहीं थी सही लेकिन क्या यह बात ठीक नहीं 
है कि उनकी कृतियों में विचारों और भावों के तीज्र संघर्ष के रूप में तत्कालीन 
समाज के वर्गसंवष की छाप मिलती है ? 

अब आइए, एक आलोचक की तीसरी शंका पर विचार करें । उन्होंने नरेंद्र 
को पुस्तक लाल निशान? को कविताओं को “स्पीचनुमा? कहकर उन पर व्यंग्य 
किया है या उनकी भर्त्सनां की है, और आगे चलकर प्रतिपादित किया कि है मा्स- 
वादी श्रालोचक कम की प्रश्यक्ष प्रेरणा देनेवाले साहित्य को ही उत्तम मानते हैं । 
इस अश्ष के दोनों खण्डों पर हम अछग अलग विचार करेंगे | आइए पहले लाल 
निशान? की 'स्पीचनुमा? कविताओं को लें | आलोचक महोदय ने उन कविताश्रों 
को 'स्पीचनुमा? कदाचित्‌ इस दृष्टि से कहा है कि उन्हें उनमें काव्य का प्रधान 
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गुण संवेदनीयता नहीं मिली और इसके विपरीत बुद्धितत््व ही उन्हें उनमें अधिक 
दिखा । संवेदनीयता उन कविताओं सें है कि नहीं, अपने विषय के अनुसार करुणु 
. अथवा बीररंस का परिपाक उनमें हुआ है या नहीं, यह तो प्रत्येक व्यक्ति उन 
कविताश्रों को स्वयं पढ़कर या सुनकर ही जान सकेगा। लाल निशान” को 
विस्तृत आलोचना इस निबन्ध का विषय भी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का 
हृढ़ विश्वास है कि जिन्होंने 'ल्ाल निशान! को विरोध की दृष्टि से नहीं पढ़ा है वे 
मेरी इस बाव को स्वीकार करंगे कि उस संग्रह की कुछ कवितांश्रों में रस का बढ़ा... 
छा परिपाक हुआ है। उदाहरण के लिए 'यकुम मई? का नाम लिया जा सकता 
है| संग्रह की सारी कब॒ताओं को एक सिरे से 'स्पीचनुमा' करार देने के पीछे 
शायद यही मनोमावना कार्य कर रही है कि मजदूरों का जीवन या सोवियत रूस 
आदि काव्य के उपयुक्त विषय नहीं हैं, रस का परिपाक उनमें हो ही नहीं सकता, 
केवल प्रेम और विरह काव्य के उपयुक्त विषय हैं। माक्सवादी आलोचकों के 
निकट यह मनोमावना अविकसित मस्तिष्क और रुग्णु हृदय का ही द्रोतन करती 
है। विश्व साहित्य का इन्द्रधनुषी वैविध्य बार बार इस बात को प्रमाणित करता है 
कि मानव जीवन से संपरक्त प्रत्येक वस्तु, चाहे वह सुन्दर हो या असुन्दर, चा 
देखकर मन उल्लास से नाच उठे या गुस्सा, पीढ़ा, आक्रोश ओर प्रतिहिंसा से 
भर उठे, काव्य का उपयुक्त विष्रय हो सकती है । यह कवि की प्रतिमा, जीवन के 
पयवेक्षण की उसकी गहनता एवं व्यापकता तथा उसको कवित््व-शक्ति पर, काव्य- 
कला पर उसके अधिकार पर निर्भर होता है कि वह उस विषयवस्तु का 
उचित संनिवेश अपने काव्य में कर पाता है या नहीं। इन्हीं बातों पर उसके 
साहित्य की श्रेष्ठता निर्मेर होती है। इसलिए यद्‌ मजदूरों अथवा किसानों के 
पर्षों' या राष्ट्रीय आन्दोलन या सोवियत रूस से संबंध रखनेवाली किसी रचना 
में यथेष्ट संवेदनीयता नहीं आने पाती या रस का परिपाक ठीक से नहीं होता, तो 
यह उस विषयवस्तु का दोष नहीं, स्वयं कवि या सांहित्यंकार का तथा उसकी कला 
का दोष है। “बंग दर्शन! में बंगाल सम्बन्धी कविताएँ संग्रहीत हैं। उनमें दो ही 
एक हैं जिनमें करुण रस का परिपाक अच्छी तरह होता है ; अधिकतर कविताएँ: 
पाठक की भावात्मक सत्ता को थोड़ा-बहुत छू अवश्य लेती हैं; पर पूरी तरह 
प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखतीं। इससे यह निष्कष निकालना कि बंगाल 
का अकाल काव्य के लिए उपयुक्त वित्रय नहीं है, कहाँ तक युक्तिसंगत है यह 
ग्रासानी से समझा जा सकता है| बंगाल के अकाल पर कहानियाँ भी काफ़ी 
लिखी गयी हैं, कुछु उपन्यास भी लिखे गये हैं। उन सब में एक-सी प्रभावोत्रा- ' 
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दकता नहीं है, इस बात को दछील बनाकर यह कहना कि बंगाल का अकाल 
साहित्य के लिए अनुपयुक्त विषय है, केवछ अपनी साहित्यिक विचारहीनता का 
परिचिय देना नहीं प्रत्युत्‌ मानवता का अपमान करना है। हमारी पराधीनता से 
उत्पन्न जो विभीषिका लाखों मनुष्यों को जीवन के प्रति अपना उत्तरदायित्व 
चुकाने से पूर्व ही मृत्यु की चादर ओढ़ने पर विवश करे, जीवन को उच्चतर 
बनाने के लिए. वचनबद्ध हमारी कला और साहित्य के लिए उसका कोई महत्त्व 
किसी रूप में नहीं है, यह स्वीकार करने से पहले हमें अपने विवेक को और 
संवेदनशील हृदय को सुल् देना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में महादेवी वर्मा की इस 
उक्ति को हमें याद रखना चाहिए---बंगाल की ज्वाछा का स्पर्श करके हमारी 
लेखनी-तूली यदि स्वर्ण न बन सकी तो उसे ज्ञार हो जाना पड़ेगा । 
कुछ कविताओं और कहानियों में अधिक प्रमावोत्पादकता है और कुछमें कम । 
इसका सरलसा कारण यह है कि कुछ लेखकों के संवेदनशील मन को उस विभी- 
प्रिकरा ने अधिक स्पश किया है और कुछ को कम | साहित्य और कला के समी 
रस-ममजों की भांति माक्सवादी आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि जिन 
रचनाओं. में अधिक संवेदनीयता होती है, हृदय को अधिक स्पश करने की शक्ति 
होती है, वे अधिक उत्तम होती हैं और जिनमें यह गुण कम होता है वे उसी 
अनुपात सें कम अच्छी होती हैं, यहाँ तक कि वे रचनाएँ जो शुद्ध प्रचारवादी 
हैं श्रोर हृदय को तनिक भी स्पर्श नहीं करतीं, उन्हें माक्संवादी आलोचक भी 
श्रेष्ठ साहित्य की कोटि में नहीं रखते । कोरी बुद्धिवादी रचनाओं का मूल्य वे भी 
बहुत कम आँकते हैं। एक अंग्रेजी का माक्सवादी आलोचक कहता है; 


वह कलाकृति जो अपनी सजीवता और स्पष्ट अ्रभिव्यंजना शैली के कारण 
लोगों का हृदय तुरन्त स्पश. करती है, उस कलाकृति से अधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें 
यह गुण नहीं है, चाहे पहली कलाकृति का बुद्धितत्व दूसरी की अपेक्षा कम 
गम्भीर, कम व्यापक, और उलका हुआ ही क्‍यों न हो |# 

इस प्रकार माक्सवादी आलोचकों की दृष्टि में मी पन्‍त की 'युगवाणी? की अनेक 
कविताओं का स्वयं पंत के ओर हिन्दी कविता के ऐतिहासिक विकास में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान तो है, लेकिन कविता की दृष्टि से बहुत महत्त्व नहीं है। माक्संवादी 
आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि कविता का प्रभाव केवल बुद्धि पर नहीं, 
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छुदय पर भी और मुख्यतया हृदय पर पढ़ना चाहिए | यह बात स्पष्ट हो जाने पर 
यह पता लगाने में विशेष कठिनाई न होनी चाहिए कि माक्सवादी आलोचक 
किस साहित्य को महत्व देते हैं और किस साहित्य को नहीं | द 
विद्वान्‌ आलछोचक की इस शंका के उत्तर में कि माक्सवादी . आलोचक कर्म 
की प्रलक्ष प्रेरणा देनेवाले साहित्यकों ही उत्तम मानते हैं, अब हमारा निवेदन है. 
कि मार्क्सवादी आलोचक निश्चय ही कर्म की प्रेरणा देनेवाले साहित्यकों अक- 
मण्यता की प्रेरणा देनेवाले साहित्य से ऊँचा मानते हैं। “जो कलाकृति मनुष्य की _ 
खूजनाव्मक शक्तियों को थपकियाँ देकर सुछाती है और उसे अफ़ीम का नशा-सा 
पिलाकर जीवन के संधष् से विरत करती है, वह निश्चय हीनकोटि की है |? , 
इस समस्या पर जरा और बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है | 
माक्संवादी आलोचकों का मत है कि श्रेष्ठ साहित्य सदेव जीवन को उन्नततर बनाने 
'बाले कम + प्रेरणा देता है, चाहे उसकी शेली स्पष्ट आह्यान की न हो हल्के से 
इक्धित की हो, प्रच्छुन्न संकेत की हो । उदाहरणाथ हम विश्व के श्रेष्ठटम मानव- 
वादी साहित्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे क्या. हमें कर्म की प्रेरणा. नहीं 
मिलती ? तुलसी का साहित्य क्या जीवन की विकलांगता को दूर कर उसे सर्वाक्षि 
यू बनाने की प्रेरणा नहीं देता १ रवीन्द्रनाथ को कविताश्रों से ( यदि हम उनकी 
उन अन्तिम कविताओं को छोड़ भी दें जिनमें उनकी सामाजिकता का और भी 
भरा हुआ, ठोस रूप हमारे सामने आता है ) क्‍या हमें कम की यह प्रेरणा नहीं 
मिल्नती कि कवि के स्वप्तलोक को हम भू पर उतार लाये और प्रकृति के इन्द्र- 
धनुषी रज्ों में रंगे हुए उन्‍नततर मानव की सुद्टि करें १ क्या उससे हमारा सौंदर्य- 
ध नहीं बढ़ता ? क्‍या यह सॉंदयबोध स्वयं प्रगति का एक उपादान नहीं है ! 
क्या प्रेमचन्द के उपन्यासों ओर कहानियों से हमें कम का कोई सन्देश नहीं 
मिलता ? अब रही बात प्रत्यक्ष! शब्द की। आलोचक महोदय कहेंगे : कम की 
प्रेरणा देनेवाला साहित्य तो ठीक है पर प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाछा साहित्य ठीक नह 
उनकी इस शंका के मूल में भी वही हीनकोटि का प्रचारवादी साहित्य है जिस 
पर हम पीछे विचार कर चुके हैं। उस पर फिर से बहस करने की ज़रूरत नहीं है | 
कर्म की प्रत्यक्ष प्रेर्णा देने के उद्देश्य से लिखे गये पर अपने उद्देश्य में स्वभावतः 
असफल, हीन प्रचारवादी साहित्य की निनन्‍दा करने के साथ-साथ यह कहना आव- 
श्यक है कि कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले उत्तमोत्तम साहित्य की रचना हो 
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सकती है, हुईं है, हो रही है और आगे मी होगी। फ्रांस की गणतांजिक क्रान्ति 
की जमीन तैयार करने वाला और रूस की समाजवादी क्रान्ति का बीज बोनेवाला 
साहित्य कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाला साहित्य ही तो है। कया कोई सजग 
आलोचक यह कहने का साहस करेगा कि रूसो और वाल्तेयर का साहित्य श्रेष्ठ 
नहीं है बावजूद इस बात के कि दोनों ही अपने अपने ठज् से कम की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा देते हैं ! क्या क्रान्तिकारी रूसी साहित्य का कोई जिज्ञासु विद्यार्थी इस बात 
से इनकार करेगा कि मायाकोव्स्की और बेज़िमेंस्की की कक्तिएँ और गोकी के 
उपन्यास और कहानियाँ श्रेष्ठ साहित्य नहीं हैं, बावजूद इस बात के कि क्रान्ति का 
उनका सन्देश बहुत स्पष्ट है ! विश्व का श्रेष्ठमम क्रान्तिकारी साहित्य कर्म की प्रत्यक्ष 
पेरणा देनेवाला ही होता है, पर इस कारण से उसके सौन्दर्य में कमी नहीं अ्मि-. 
इंद्धि होती है। टाल्स्टाय का साहित्य क्रान्तिकारी नहीं है लेकिन एक भिन्न जीवन- 
द्शन से अलुप्रेरित होने के कारण एक अन्य प्रकार के कर्म की प्रत्यक्ष प्रेरणा 
उसके साहित्य में है। कया कोई इस हेत॒ टाह्स्टाय के साहित्य की महत्त। को 
कम कर सकता है ! तोपों की गड़गड़ाहट के बीच रच्े हुए फ्रांसीसी राष्ट्रगीत 
मार्सेइयेज़” और विश्व के सहारा के गीत इग्टरनाशियोनाल? कम की प्रत्यक्ष 
प्रेरणा देनेवाले ही तो हैं, इस नाते क्या हम उनको श्रेष्ठ साहित्य न समझेंगे ! 
जे इण्टरनाशियोनाल और जो मार्सेइयेज्, लाखों करोड़ों व्यक्तियों की आँखों में 
चमक ला देते हैं, उनके रक्त की गति को तेज्ञ कर देते हैं और उनके मृत्युपथ- 
गामी पैरों को पर छगाकर उन्हें सर्वोच्च कर्म के लिए, आदश के लिए ग्राणों को 
सहष होम करने के लिए, बल और साहस देते हैं, उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की 
धृष्ठता कौन करेगा ! जिस ज्ञण एक व्यक्ति ने उस गीत को गुनगुनाते हुए गोली 
का सामना किया या फॉँसी के फन्‍्दे को अपने गले में लिया, उसी ज्ञण वह गीत 


. अमर साहित्य की कोटि में आ गया क्योंकि किसी उच्च आदर्श के लिए प्राणोत्सग 


की दीक्षा देने से महत्‌ कार्य साहित्य के लिए कोई नहीं है | 'उठ कीतीं तू जोश 
में आ, ज़ंजीर तोड़ गुलामी की! और “दरोदीबार पर हसरत से नज़र करते हैं, 
खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? आदि जिन गीतों को अपने मुस्क- 
राते हुए होठों पर लेकर हमारे स्वाधीनता-संग्राम के अमर शहीद फाँसी का झ्छा 
भूल गये हैं, उनमें कर्म की प्रत्यक्ष पेरणा नहीं तो क्‍या है, पर क्या कोई उन्हें 
निम्नकोटि का साहित्य कहेगा या “फॉसी का भूला भूल गया सरदार भगतसिहः 
जैसे गीतों को, जो कृतज्ञ देशवासी अपने मृत शहीद का स्मरण करने के लिए 
बना लिया करते हैं, सीधे-सादे, अलड्लारों से रहित पर प्राणों की आग से प्रोजज्ब- 
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लित गीत; क्या कोई उन्हें भूछ सकता है या उनके मूल्य को कम कर सकता है ! 
सुभद्रा कुमारी चौहान को 'राँसी की रानी? या (राखी! और अन्य कविताएँ, एक 
भारतीय आत्मा की माली से फूल की याचनावाली तथा अन्य कविताएँ, बालकृष्ण- 
शर्मा नवीन? की सबसे आमेय कविताएँ, सुमन ओर गिरजाकुमार और केदार 
सरदार जाफरी और कैफी आ्राज़्मी की कविताएँ कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा नहीं देतीं तो 
ओर क्या करती हैं, पर क्‍या कोई उन्हें श्रेष्ठ साहित्य न कहने की गुस्ताखी करेगा? 
कोई अगर कहे भी तो उससे क्या इस बात सें. कोई अन्तर पड़ता है कि वे 
कविताएँ: जनता के हृदय में स्थान बनाये हुए हैं ! द 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाले 
साहित्य की उत्तमता सें कोई संदेह नहीं किया जा सकता, यदि उसका रचयिता 
जीवन और कला दोनों ही की दृष्टि से अधिकारी व्यक्ति हो। इसमें कया सन्देह 
है कि यदि कोई अकर्मश्य व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी कला पर अधिकार 
नहीं है, कम की प्रत्यक्ष प्रेरणा देनेवाढा साहित्य स्वेगा तो वह निम्न कोटि का ही 
होगा | ऐसा व्यक्ति तो जिस प्रकार का साहित्य स्वेगा वही निम्नकोटि का होगा | 
तनिक सा ही विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि प्रश्न इस बात का नहीं है कि 
किसी साहित्य में कम की प्ररणा प्रत्यक्ष है या परोक्ष, बल्कि यह कि उसका रच- 
यिता अधिकारी व्यक्ति है या नहीं। काशी में बैठकर फ़िलस्तीन के बारे में बिना 
कुछ जाने यदि कोई लेखक फ़िलस्तीन के सम्बन्ध में बेसिर-पेर की बातें लिखे 
तो इसमें माक्सवादी आलोचक का क्या दोष है १ किसानों मजदूरों या मध्यमवर्ग 


या किसी वर्ग या समाज की जिन्दगी में गहराई से पेंठे बग़ेर, उससे अच्छी तरह 


तादात्य स्थापित किये बिना यदिं कोई कबत्रि या कहानीकार उसके संबन्ध में 
लिखेगा तो स्वभावतः उसकी रचना फीकी और बेजान होगी, उसे साहित्य कहना 


. ही ठीक न होगा। 


अब एक श्र पर विचार बाकी है। वह यह है कि माक्सवादी आलोचक 
कला का कोई निरपेक्ष मानदरड मानते हैं या नहीं ? किसी साहित्यकार की विवे- 
चना करते हुए माक्सवादी आछोचक उसको उसकी समसामयिक सामाजिक पृष्ठ- 
भूमि में रखकर इस बात का पता छगाने की कोशिश करते. हैं कि उसने अपने 
युग-द्वार उठायी गयी मानव समस्याओं को [ के ] समभने का सुलभाने का यत्न 
किया या [ ख ] उनसे अंशतः या पूरी तरह विमुख रहा और अगर वे यह 
पाते हैं कि साहित्यकार अपने युग की मूलभूत समस्याओ्रों से विमुख रहा है 
तो वे उसे निम्नकोटि का तथा समाज की दृष्टि से महत््वहीन मानते हैं। इसके 
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जे. 


विपरीत यदि वे यह पाते हैं कि साहित्यकार जीवन की वास्तविकताओं से विम्ुख 
नहीं रहा है प्रद्युत उसने उन्हें सचेतन रूप में अपने साहित्य में अज्ञीकार 
किया है और उनको लोकह्ित की दृष्टि से सुलमाने का यक्ञ किया है तो वे उसे 
श्रेष्ठ साहित्यकार मानते हैं चादे आज के बौद्धिक तथा अन्य सर्वतोमुख विंकास की 
दृष्टि से उस साहित्यकार का समाधान कितना ही अनुपयुक्त या अपूर्ण क्यों न 
हो । यहाँ पर पुनः यह कह देना आवश्यक है कि माक्संवादी आलोचक जब्र किसी 
साहित्यकार से जीवन की समस्याओं का समाधान करने की बात कहते हैं तो उनका 
अभिप्राय यह नहीं होता कि सच कह्ाानीकार, कवि और औपन्यासिक चिन्तक हो 
जायें और कहानियों आदि में भी लम्बे लम्बे चिन्तनात्मक, समाज-समीक्षात्मक 
प्रकरण लिखें या कलाहीन साहित्य की सृष्टि करें या राजनीतिक प्रचारक बन जायेँ। 
रचनात्मक साहित्यकारों से जीवन की सनस्याओं का समाधान दूढ़ने की बात 
कहने से हमारा अभिप्राय वही हे जिसे विश्व के सब महान्‌ साहित्यकारों ने अपने 
सामने रखा है, और जिसकी पूर्ति सबने अपने अपने दक्ल से की है अर्थात्‌ जीवन 
की वास्तविकताओं को वास्तविकताश्रों के रूप में स्वीकार करना और फिर अपनी 
प्रतिभा, अपनी विचार-शक्ति, अपने संवेदनशीलता, अपनी कला और अभिव्यक्ति 
के अपने माध्यम की मर्य्यादाओं के अनुसार उनमें ( युग के अनुरूप ) सुधार 
अथवा आमूल परिवर्तन की दिशा का संकेत करना | इस काय्ये को सफलता का 
पूर्ण दायित्व साहित्यकार की संवेदनशीलता पर होता है, इसीलिए जो साहित्यकार 
जितनी ही अधिक संबेदनीयता के साथ जीवन को अपने साहित्य में उतारता हे, 
वह उतना ही बढ़ा साहित्यकार होता है और जीवन से हमारा अमिप्राय, काल्‍्प- 
निक, स्वप्निछ जीवन से नहीं प्रत्युत जीवन के संघष से हे, जीवन-संघर्ष से पदा 
मानसिक, वेचारिक और भावात्मक उथल-पुथल से है । 

यह तो कला का युग-सापेक्ष मूल्यांकन हुआ। हमने कलाक़ृति को उसके 
युग की प्रृष्ठभूमि में उठाकर रख दिया और फिर यह पता लगाया कि वह कृति 
किस हृद तक हमें अपने युग का दिग्दर्शन कराती है। प्रश्न उठता है कि माक्स- 
वादी आलोचक कला के मूल्यांकन का कोई निरपेक्ष मानदरड मानते हैं कि नहीं १ 
कोई ऐसा मानदण्ड जो बर्ग अथवा युग की अपेक्षा न रखता हो बल्कि कला का 
मल्य आँकने का स्वतः संपूर्ण मानदरड हो, जो मानदए्ड कला को उसकी सामा- 
जिक पृष्ठभूमि में रखकर उसपर बिचार करनेवाले मानदरण्डों के भी ऊपर हो और 
उनपर लागू किया जा सके १ नहीं, ऐसी कोई चीज़ संभव नहीं है । माक्संवादी 
आलोचक मानता है कि कलाकार अपने समक्ष कछा का जो मानदण्ड रखता है 


नयी समीक्षा... शेप 





- बह उसके वर्ग और 'थुग की परिस्थितियों से निर्दिष्ट होने के कारण उनसे स्वतंत्र 
या निरपेक्ष नहीं हो सकता, सापेक्ष होता है । 
लेनिन कहता है : 

: आधुनिक भौतिकवाद अर्थात्‌ माक्सवाद के दृष्डिबिन्दु से यह बात 
तो ऐतिहासिक परिस्थितियों पर अवश्य निर्भर होती है कि सत्य के अनु- 
संघान में किस सीमा तक, कितने अंशों में हमने पूर्ण सत्य को पाया, 
श्र्थात्‌ पूर्ण सत्य के हमारे ज्ञान की सीमाएँ तो परिस्थिति-सापेक्ष हैं किन्तु 
स्वय॑ पूर्ण सत्य का अस्तित्व सर्वथा स्वतंत्र और निरपेक्ष हे, आर जिस 
प्रकार पूर्णसत्य का अस्तित्व स्वतंत्र और निरपेक्ष है उसी तरह यह बात भी 
कि हम दिनोंदिन उसके पास पहुँचते जा रहे हैं । चित्र की रूपरेखा तो परिस्थिति- 
सापेन्न है लेकिन यह बात एक निरपेक्ष सत्य है कि यह चित्र एक ऐसी वस्तु का 
है जो जगत में पायी जाती है, जिसकी अपनी निरपेक्ष सत्ता है। वस्तुओं की 
वर्तमान प्रकृति के अपने ज्ञान के अनुसार कब और किन परिस्थितियों में इमें 
तारकोल में ऐलिजारिन की या परमाणु में विद्युत्कथ ( छोौ००४०॥ ) की स्थिति 
का पता लगा, यह बात तो परिस्थिति-सापेक्ष है । अर्थात्‌ उसको जानने के लिए 
परिस्थितियों का अध्ययन अपेक्षित है। लेकिन यह बात कि ऐसा प्रत्येक अनु- 
संघान सत्य ज्ञान का एक चरण है, एक निरपेक्ष सत्य है। संक्षेप में प्रत्येक विचार- 
धारा परिस्थिति-सापेज्ञ है लेकिन यह बात निरपेक्ष भाव से सच है कि प्रत्येक 
वैज्ञानिक विचारधारा किसी वस्तुगत सत्य का, प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता का ही प्रति- 
तिम्ब होती है |# लेनिन आगे चढछकर अपनी बात को और भी स्पष्ट करता है ; 

.. मानव की विचारशक्ति प्रज्नत्या पूर्ण सत्य की उद्‌्भावना करने की क्षमता रखती 
है और करती मी है | यह पूर्ण सत्य सभी सापेक्ष सत्यों से, खंड-सत्यों से मिलकर 
बनता है | विज्ञान के विकास में प्रत्येक चरण पूण सत्य की ओर ब्रढ़नेबाला एक 
चरण होता है। किन्तु प्रत्येक वैज्ञानिक सिद्धान्त में निहित सत्य ज्ञान की सीमाएँ 
सापेक्ष होती हैं और ये सीमाएँ ज्ञान के बिकास के अनुसार फैलती ओर सिकु- 
बती रहती हैं । ह कै ४ 

इस प्रकार माक्सवाद-लेनिनवाद साहित्य के किसी शाश्वत मानदण्ड को, 
जो युग और समाज से अलग या उनसे ऊपर हो मूलतः भ्रामक मानता है | 


# ॥6077 ३ (९7७8० धाते शिए्रज़ा।प०-0-४ं०ंडफक, 90. 94-399. 
+ ्यांत 5 70ंव, 90. 83-84 द 
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इसका प्रमाण यह है कि किसी कलाकृति की अपील हर युग और देश में वही 


नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता चलता है| वर्तमान युग पिछले युग 
की मान्यताओं को, उसके साहित्य को ज्यों का त्यों नहीं स्वीकार करता | वह 
केवल उन तत्वों को लेता है जो आज भी समाज को आगे बढ़ाते हैं या जिन्हें 
आज भी लोग निरापद रूप से स्वीकार कर सकते हैं, जिनमें आज मी कुछ 
नवीनता है। भविष्य भी आज के युग की केवल वे ही बातें लेगा जो उसे 
स्फूर्ति दे सकेंगी और वे बातें जो बासी पढ़ जाती हैं या मरणशील' होती हैं उन्हें 
प्रगतिशील मानवता निःसंकोच मर जाने देती है; उन्हें तो केवल रक्षणशील, 
प्रतिक्रियावादी लोग ही बार बार जिलाने का प्रयास करते हैं। इस तरह हम 
देखते हैं कि कला के किसी साबंकालिक अथवा सा्वदेशिक, शाश्वत मानदरड की 
बात आपातत; गलत है । क्‍ 


जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग अनुसंधानों द्वारा उपलब्ध खंड- 
_ सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार कला के क्षेत्र में भी होता 


है। जिस प्रकार विज्ञान का ज्ञानकोष अलग अलग खोजों का समुच्चय होता है, 


जिस प्रकार उसकी अलग अलग खोजें मिलकर विश्व का एक सम्यक्‌ , सर्वोग-पूर्ण 
चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न करती हैं उसी प्रकार प्रत्येक साहित्यिक कृति भी । 
ज्ञान के प्रसार के साथ साथ, नयी खोजों के साथ साथ पुरानी खोजें महत््वहीन पढ़ 
जाती हैं, ग़लत सिद्ध हो जाती हैं, पुरानी खोजों की नये ज्ञान के आलोक में नयी 
व्याख्याएँ होने लग जाती हैं। वेशानिक अनुसंधान में नया अनुसंधान पुराने अनु- 
सन्धान के सत्य के अंश को लेकर ओर उसे सतत विकसित होनेवाले ज्ञानकोष में 
सम्मिलित करके, पुराने अनुसंघान को पीछे छोड़कर श्रागे बढ़ जाता है। कला 
के क्षेत्र में मी ठीक ऐसा ही होता है। जिस तरह हर वैज्ञानिक अनुसंधान 
प्रकृति के संबंध में खंड-सत्य की स्थापना करता है उसी तरह तरह कलाकइृति 
. मानवसमाज के खंड-सत्य की । दोनों ही बर्तुगत सत्य के निरीक्षण-परीक्षण 
के आधार पर आगे बढ़कर ही अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। जिस 
प्रकार विशान प्रकृति से संघर्ष करते हुए, उसे अपने वश में करने का 
प्रयल करते हुए अपने अनुसंघान के मार्ग पर बढ़ता है ओर अपने 
ज्ञानकोष की अभिवृद्धि करता है, उसी प्रकार सच्चा साहित्य भी मानव-समाज 
तथा पदाथजगत्‌ के नियमों को, बास्तविकताओं को जानकर-समम्ककर, उन्हीं 
वासस्‍्तविकताओं से संघर्ष करके ही मनुष्यसमाज को उन्नततर जीवन की ओर 
अग्रसर कर सकता है। मानव की अः गति का खोत जीवन के संघष में है। 


नयी समीक्षा द ५2८ 


06:5३ मम न मा मल नर निकली हे 


. 
गा 
पु 
पा 


।क्‍ 
! 





यह जीवन का संघर्ष एक वास्‍्तविक संघर्ष है, इसीलिए जीवन की मूलभूत सम- 
स्याओ्रों का निर्मीकतापूषक सामना करने के अलावा मानव-कल्याण की अन्य 
कोई राह नहीं है। प्रकृति के क्षेत्र में विज्ञान के अनुसन्धान यह कार्य करते हैं 
और प्रकृति की शक्तियों पर अपनी विजय-पताका फहराने तथा उसे अपने अनु- 
कूल बनाने का उपक्रम करते हैं । मानव-समाज के क्षेत्र में यही दायित्व साहित्य 
ओर कला का होता है। साहित्यकार समाज का सब से जागरूक, संवेदनशील' 
प्राणी होता है, इसलिए मानव-जीवन के उन्नयन का दायित्व उसी पर होना 
स्वाभाविक है। अपने इस दायित्व को पूरा करने के लिए ही उसके लिए यह 
आवश्यक है कि वह अपने साहित्य में जीवन के यथार्थो' को, समाज के वस्त॒गत 
सत्य को स्वीकार करे और उससे संघ करते हुए समाज को पहले से अधिक 
ऊँचे स्तर पर ले जाय | यदि आप विश्व भर के मानव की चिन्ताधारा पर सम्यक्‌ 
रूप से दृष्टि डालेंगे तो आपको ज्ञात हो जायगा कि अबतक हुआ भी यही है। 

कहना न होगा कि प्रकृति के वस्तुगत सत्यों की उपेक्षा करके विज्ञन जिस प्रकार 

एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसी प्रकार समाज-व्यवस्था के वस्तुगत सत्यों 
की उपेक्षा करके साहित्य भी अधिक आगे नहीं बढ़ सकता, कम से कम वह 
साहित्य जो मानव जीवन के उन्‍नयन का बती हो। प्राचीन री आलोचक 
चेरनिशेवस्की कहता है कि कला का उद्देश्य उन सभी वस्तुओं तथा व्यापारों की 
अभिव्यक्ति है जिनमें लोग रुचि रखते हों ओर जिनका सम्बन्ध मानवमात्र के 
हित से हो । इसका सीधा अर्थ यह है कि जिस अनुपात में जीवन की वास्तविक 
सच्ची अभिव्यक्ति किसी साहित्य में आयेगी, उसी अनुपात में वह साहित्य मानव- 


मात्र के हित-सम्बंधी अपने उद्देश्य की पूर्त्ति कर सकेगा। परिस्थिति को बिना 


ठीक से जाने उसे सुधारा अथवा बदला नहीं जा सकता | समाज की समस्याश्रों 
को बिना ठौक से समझे और प्रस्तुत किये उनमें सुधार अथवा परिवत्तन नहीं 
लाया जा सकता | इसलिए कोई भी साहित्यकार जो मनुष्य की हितकामना सच्चे 
हृदय से करता है, अपने समाज की परिस्थितियों को ठीक ढंग से अपने साहित्य 
में चित्रित किये बिना नहीं रह सकता। चित्रण की शेलियों में मेद हो सकता है । 


पर इतना अवश्य है कि जो साहित्यकार जितनी ही अधिक सचाई तथा स्ष्टता... 


से और अपनी दृष्टि की व्यापकता तथा मानव अनुभूतियों की गहरी परख का 
परिचय देते हुए चित्रण करेगा, वह उतना ही दीघंस्थायी साहित्य रच सकेगा। 


साहित्यकार को अकसर यह समस्या परीशान करती है कि उसका साहित्य । ! 
उसके युग के बाद भी जिन्दा रहे । यह इच्छा नेंसगिक है ; लेकिन यदि कोई... 
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साहित्यकार यह सोचता है कि वह अपने युग और समाज से दूर हट कर, उनसे 
निर्लिस होकर किन्हीं निराकार शाश्वत अमर संत्यों' की आराधना द्वारा दीघे 
स्थायी साहित्य की सृष्टि कर सक्रेगा तो यह उसकी बहुत बड़ी भूल है, इतनी 
बड़ी भूल जिसका दएड यही होता है कि युग युग द्वारा स्वीकृत और पूजित होने 
की तो बात ही अलग है स्वयं अपने युग में उसे आदर नहीं मिलता | यह जोर 
देकर कहने की जरूरत है कि दीर्घस्थायी, अमर साहित्य की रचना की कुंजी युग 
को ओर से उदासीन होने में नहीं, पूरी तरह से युग का हो जाने में है। जो 
साहित्य संपूर्ण रूप से थुग का होता है, वही थुग युग का हो सकता है | युग की 
समस्याओ्रों से, थुग के जीवन से विमुख होना सजनात्मक उत्साह का नहीं कुंठा 
का माग है, जीवन का नहीं मृत्यु का मार्ग है, साहित्यिक अमरता का नहीं अप- 
मृत्यु का मार्ग है। महान्‌ साहित्य की सृष्टि उस रास्ते पर चल कर नहीं हुईं है| 
जिन महान्‌ साहित्यकारों की कृतियाँ थुगों की सीमा पार करके हमारे पास पहुँची 
हैं ओर आज भी हमारी भावनाओं को आन्दोलित और हमारे साहित्य- 
प्रेमी मन को आप्यायित करती हैं, वे अपने समसामयिक जीवन और समाज में 
पूरी तरह रमे हुए लग थे | यह बात हमको इतिहापत बतलाता है. और उनके 
साहित्य का विश्लेषण करने पर जो मूल तत्व हमारे हाथ लगते हैं उनसे भी 
हमारे मत को बल मिलता है। वे तत्व जो सामान्य रूप से सभी मानववादी 
साहित्य में मिलते हैं, क्‍या हैं--.. द 

जीवन के ( जिसमें प्रकृति भी शामिल है ) असंख्य व्यापारों के प्रति स्वस्थ, 
आशावादी, पोौरुषशीज्ञ, सक्रिय, इतिमूलक ( नेतिमूलक नहीं ) दृष्टिकोण ; जीवन 
के स्वीकरण का, उसको अंगीकार करने का माव; जीवन में आनंद | 

मानव को रचनात्मक शक्ति में और उसी के आधार पर उसकी उन्‍नति और 
उसके भविष्य में अडिग विश्वास । 

मनुष्य के प्रति प्रेम | 

मनुष्य के सॉदयबीध को जगाने की शक्ति | 

तत्कालीन समाज के अन्याय और उत्पीड़न का विरोध | 

अनुभूति की गहराई ओर अभिव्यक्ति की मार्मिकता की बात हमने नहीं 
उठायी क्यांकि वे तो साहित्य के मूल गुण हैं, जिनके कारण ही साहित्य साहित्य 
कहलाने का अधिकारी होता है । हमने तो यहाँ श्रेष्ठ मानवबादी साहित्य के केवल 
वे गुण आपके सामने रक्‍खे जिनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि ये गुण 
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ऐसे साहित्य में पाये ही नहीं जा सकते जो जीवन और समाज के प्रति उदासीन 


हो । उस साहित्य के थे सामान्य गुण अपने आप में इस बात के प्रमाण हैं कि 


उनके रचयिता अपने युग ओर समाज से कितनी अच्छी तरह गुम्फित थे । 


_मानववादी साहित्यकारों की यही बात आज के सचेत प्रगतिशील' लेखक के 


लिए. अनुकरणीय है | और कोई चाहे तो इसे ही प्रगतिशील साहित्यसृष्टि के एक 


शाश्वत? सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत कर सकता है ओर इसी के आधार पर साहित्य 
के मूल्यांकन का एक निरपेक्ष मानदर्ड भी हमें मिलता है : आलछोच्य साहित्य सें 
युग और समाज का स्वर बोल रहा है या नहीं, उसमें देश ओर काल' की आशा- 
आकांच्ा, ह ओर विषाद के चित्र मिलते हैं या नहीं, वह समाज को आगे ले 
जाता है या नहीं, हर दृष्टि से आगे, राजनीतिक, सामाजिक, श्रार्थिक, नैतिक, 


सांस्कृतिक ! 
जैसा कि अब तक स्पष्ट हो गया होगा, साहित्यिक मूल्यांकन का यह मानदएड 


जहाँ इस अ्रथ में निरपेज्ञ है कि उसे सभी देशों ओर युगों के साहित्य पर लागू 


किया जा सकता है वहाँ वह किन्हीं वायवी या आध्यात्मिक तत्वों ( जैसे निराकार 
सत्य शिव सुंदर ) की आराधना करनेवाला युग-विच्छिन्न मानदएड नहीं, युग और 
समाज को स्वीकार करनेवाला युग-सापेक्ष मानदश्ड भी है। इसी दृष्टि से देखने 
पर आज का क्रांतिकारी, प्रोलितारियन मानववाद पूबबती मानववाद की एक 


नैसर्मिक अपितु क्रांतिकारी परिणति हो जाता है, नैसगिक इस अथ में कि उसके 


हृदय-प्रदेश में भी मनुष्य के प्रति प्रेम और जीवन के स्वीकरण का भाव है, 
और क्रांतिकारी इस अ्रथ में कि उसमें कुछ ऐसे नये तत्वों का उद्रेक भी हुआ 


है जो पहले के मानववाद में नहीं मिलते | जैसे, आज, तीव्रतम वर्ग-संब्ष, 


महायुद्धों और जनक्रांतियों के इस युग में शोषित वर्ग के मानववाद में संघर्ष का 


: स्वर प्रधान है, और संघर्ष के उपकरण के रूप में वगशज्लु के प्रति आत्यंतिक 
घृणा इस मानववाद का एक जरूरी अंग है। गंभीरता से विचार करने पर 


यह बात साफ हो जाती है कि इस क्रान्तिकारी घृणा के मूल में मनुष्य के प्रति 
गहरा प्रेम ही है--मनुष्य से गहरा प्रेम, इसीलिए उसका शोषण करनेवाले, उसे 


. पीड़ा पहुँचानेवाले मुद्ठी भर नर-पिशाचों से हिंस घृणा । यही चीज़ प्रोलितारियन 
मानववाद का संबंध पूववर्ती मानवबाद से जोड़ती है, लैकिन थोड़े अन्तर के 


साथ, वह अन्तर जो परिस्थिति में, युग में निहित है | 


अमर शाश्वत साहित्य के पीछे सिर खपानेवाले मित्रों को यह स्मरण रखना 


चाहिए कि जिस प्रकार बीता हुआ समय नहीं लौयया जा सकता, उसी प्रकार 
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पुराने साहित्य की आज कोई नये सिरे से सृष्टि नहीं कर सकता। जीवन से 
विच्छिन्न होकर अमर साहित्यिक ऊतियों का अवलोकन मात्र करते रहने से 
लक्षण-साहित्य की रचना तो हो सकती है, साहित्य की सष्टि नहीं हो सकती 
' साहित्य की सृष्टि के मूल में तो आज भी वही बात है जो आदि काव्य की सृष्टि 
के मूल में थी । “श्रेष्ठ साहित्य एक थुग का नहीं युग युग का होता है? इस मंत्र 
के जाप से प्रगतिवाद के भूत को भगाने का प्रयक् करनेवाले लोगों के लिए यह 
“वादा अच्छा होगा कि वे यह पता लगावें कि यह गुण उस साहित्य में कहां से 
आया। तब उन्हें पता चलेगा कि जो साहित्य आज 'युग युग के? साहित्य के 
रूप में बन्दित है, वह सबसे पहले अपने युग का था, अपने युग और समाज 
में पूरी तरह ड्रबा हुआ | 


हँस ; १९४५ ] 
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समाजवादी यथा्थवाद 


जैर 


मानव के सामाजिक विकास की मुख्य सीढ़ियाँ हैं; आदिम साम्यवाद, दास- 
प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवाद, समाजवाद | यह युग-विभाजन कुछ निश्चित सामा- 
जिक सम्बन्धों, निश्चित सामाजिक व्यवस्थाओं की ओर, सामाजिक सम्बन्धों में 
जो गुणात्मक परिवतन होते आये हैं उन्हीं की ओर संकेत करता है | इन सामा- 
जिक सम्बन्धों पर ही सारा दशन, सारी नैतिकता, समस्त आचार-विचार, सारी 
सम्यता-संस्क्रृति आश्रित होती है| सामाजिक सम्बन्ध उत्पादन के साधनों, कलों 
कारखानों आदि के विकास पर आश्रित होते हैं। यह इसलिए कि उत्पादन की 
क्रिया में योग देनेवाले सारे व्यक्ति पारस्परिक सम्बन्ध की एक अंखछा में बँध 
जाते हैं । रे 

इस पहलू से देखने पर मानव विकास में एक तारतम्य. दिखायी पढ़ता है | 
जब मानव की सतत अन्वेषणशील' प्रकृति, उत्पादन के साधनों को इतना बिक- 
सित कर चुकती है कि पहले से चले आते हुए उत्पादक सम्बन्ध यानी सामाजिक 
सम्बन्ध पुराने पड़ जाने के कारण उनका पथावरोध करने लगते हैं, और पुराने ढाँचे 
में रह कर ओर विकास असंभव हो जाता है, तो परिणामवश एक संकट उपस्थित 
होता है, सामाजिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवतन होता है ओर समाज अपनी 
पुरानी व्यवस्था को लॉँबकर एक नयी व्यवस्था में जा पहुँचता है ओर वह इसलिए, 
कि यह नयी साम।जिक व्यवस्था उत्पादन के साधनों को और आगे विकसित करने _ 
में समर्थ होती है। उत्पादन के साधनों और उत्पादक सम्बन्धों के इसी ढुंद्वात्मक 
संघर्ष से सामाजिक विकास होता है। जिस तरह से उत्पादन के साधनों के एक 
निश्चित धरातल तक पहुँचने पर यह ऐतिहासिक रूप से अनिवाय्य हो गया कि 
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आदिम साम्यवाद की जगह दासग्रथा ले, दासप्रथा की जगह सामन्तशाही ले, 


सामनन्‍्तशाही की जगह पू जीवाद ले, उसी तरह ूँकि पूँजीवाद अब उत्पादन के 
साधनों को ओर आगे विकसित नहीं कर सकता; घूँकि उसमें अब बिकास के 


तीज अवशिष्ट नहीं हैं ; चूँकि उत्पादन के सामाजिक हो जाने पर भी कल-कार- 


खानों आदि पर व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण उत्पादन के क्षेत्र में अभूत- 
पूव अराजकता का साम्राज्य है, ( उदाहरण के लिए उत्पादन के साधनों में वैज्ञा 
निक उन्नति का फायदा न उठाकर एक से एक महत्वपूर्ण पेटेन्टों को आग की 
नजर करना, ऐसे पेटेन्ट जिन्हें काम में लेकर इतने थोड़े वक्त में इतनी बेशुमार 
चीजें पैदा की जा सकती हैं कि समचे देश की जिन्दगी का स्टेडड पहले से कई 
गना ऊँचा हो सके और जनता को अपने सांस्कृतिक विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा 
अवकाश मिल सके ) ; खूंकि स्वयं पूंजीवादी उत्पादन-प्रणाली ने अपनी कब्र 
खोदने वाछ्य सज्ञठित बर्गंचेतन औद्योगिक सवहारावग्ग फेदा कर दिया है; और खूँकि 
उपयुक्त कारणों से अब वह एक स्थायी सझ्डूट से गुजर रहा है, इसीलिए पूँजीवाद 


के विनाश और समाजवाद की जीत ने एक ऐतिहासिक अनिवायंता का रूप ले 


लिया है । पूँजीवाद की असंगरतियाँ अब इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि उसके बचाव 


का रास्ता अब नहीं है और अपने को कायम रखने के लिए उसे फासिस्ट ढंग 


की साम्राज्यवादी हुकूमत का सहारा लेना पड़ता है। जहाँ एक ओर एँजीवाद 
अब एक प्रायः स्थायी संकट से गुजर रहा है और पचीस वर्ष के भीतर शान्ति- 
प्रिय जनता पर दो साम्राज्यवादी युद्धों का रक्तपात लाद चुका है वहाँ दूसरी ओर 
समाजवादी सोवियत संघ में आ्रार्थिक संकट नहीं है, वहाँ भूख और बेकारी नहीं 
है | जब सारा पूँजीवादी संसार सन्‌ १९२९ के आथिक संकट से त्राहि त्राहि कर 
रहा था उस समय भी सोवियत संघ की आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पुनर्र॑चना 
विकास के पथ पर अपने लग्बे ओर हृढ़ डय उठाती चली जा रही थी; सोवियत 
संघ की पंचवर्षीय योजना समय से काफी पहले पूरी हो रही थी । 

इतिहास का इशारा बहुत साफ है| वर्ग-साहचर्य की थोथी बातों को ठुकरा 
'कर, निर्मम वर्ग-संघर्ष की स्थिति को स्वीकार कर, माक्संवाद-लेनिनवाद के सिद्धान्त 
'पर अधिकार प्रात क', अपने संगठन कौ हृढ़ता से विश्व को किसान-मजदूर 
जनता आज जनक्रान्ति, समाजवाद, खुशहाली ओर सांस्कृतिक उन्‍नति की ओर 
बढ़ रही है। आज इसी जनक्रान्ति का रूप सोवियत संघ की अगुआअई में छड़ी 


गयी जनता की फासिस्ट-विरोधी लड़ाई है । 
दासप्रथा, सामंतशाही, पूँजीवाद, विश्व-साम्राज्यवाद की शकले बदल-बदल 
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कर युग-युगान्तर से चले आते हुए शोषण ओर अत्याचार को देखकर कोई भी 
ईमानदार आदमी थोड़ी देर के लिए निराश और हतोत्साह हो सकता है। वह 
देखता है कि 'अनादि? काल से मानव-समाज में दो वर्ग रहे हैं, मेढ़िये और सेड़। 
वह देखता है भूख, बेकारी, व्यभिचार, अशिक्ञा निरन्तर बाढ़ पर हैं | वह देखता 
है कि जन समाज कुत्ते की तरह जीता है और उससे गयी बीती हालत में मरता 
है | उसके कलेजे पर एक छुरी सी लगती है जो तैरती चली जाती है, चली जाती 


: है न जाने किस छोर तक । और बस घना अँबेरा, भयानक निःशब्द वातावरण, 


तारीकी, पंथ नहीं सूकता । रूगता है कि यह सब ऐसा ही रहा है और ऐसा ही 
रहेगा, करिश्मे हैं ये एक अ्रचल, .श्रंथ्छठ नियति के | 


पर भविष्य वास्तव में इतना अधेरा नहीं है | इतिहास की गत्यात्मक शक्तियों 


को पढ़ सकने के कारण, उनकी दिशा और गति को वैज्ञानिक ढंग से जान सकने 


के कारण समाजवाद की अनिवार्य जीत में श्रुव विश्वास समाजवादी यथार्थवाद का . 
मुख्य परिचय है | वह जानता है कि स्वहारावग की जीत निश्चित है | भविष्य 
उसका है। एूँजीवाद की मत्यु आसन्‍न है। जनता ग्राचीरों ( [897770०७१०४ ) 
के पीछे अडिग होकर खड़ी हो जाय बस इस की देर है। ऐतिहासिक शक्तियोाँ 
क्रान्तिकारी सबहारावग के साथ हैं, विश्व की मुक्तिकामी जनता के साथ हैं जो 
आज हिटलरी साम्राज्यवाद, विश्वसाम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए कृतनिश्चय 
है; सोवियत के किसान-मजदूर राज के साथ हैं जिसकी अगुआई में दुनिया आज 
सेकड़ों सदियों के अन्धकार के बाद रोशनी की श्रोर, सैकड़ों सदियों की भूख, 
बेकारी, विपन्नता, नोच-खसोठ, छूट-मार, रक्तपात के बाद शान्ति और समृद्धि 
की ओर बढ़ रही है; मुक्ति, शान्ति, प्रगति के उन हरावलदस्तों के साथ हैं जो 


. कल स्तालिनग्राद में अपने रक्त से अपार शौय की गाथाएँ लिख रहे थे और 


आज आगे बढ़कर सोवियत भूमि पर से ओर खूबसूरत दुनिया पर से हिव्लरी _ 
और इटालियन ताऊन का और साथ ही परोक्षतः ब्रिटिश अमरीकी जापानी 


साम्राज्यवादी ताऊन का, साम्राज्यवादी व्यवस्था का ही नाम व निशान मिटा 


रहे हैं। . .. द द 


आज अगर हिन्दुस्तान का यथाथवादी चित्र देने वाला कोई एपिक उपन्यास 
या महाकाव्य लिखा जाय तो वह निश्चय ही एक विदेशी और इसीलिए मैर- 
जिम्मेवार और निकम्मी सरकार की अन्धी नीतियों से पैदा होनेवाली भूख की 
भीषण बाढ़, हर चीज की कमी, अमानुष्रिक बबरता का इतिहास लिखने वाले 
दमन और सामूहिक जुर्मानों, देश के सबसे त्यागी और वीर सिपाहियों और सेना- 
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पतियों के कारावास, आसन्‍न जापानी आक्रमण के समय विदेशी नौकरशाही और 
उसकी नीतियों पर पनपनेवाली पंचमवाहिनी के कारण देश की व्यापक अराजकता 


ओर नित्यप्रति क्षीण होनेवाली प्रतिरोध शक्तिका इतिहास होगा | उस पर निराशा 


की काली छाया पढ़ जाना भी स्वाभाविक है । वह अँधेरे की तस्वीर मी हो सकती 
है। हिन्दुस्तान आज अँपेरे में है और उस यथाथवादी उपन्यास को यह स्वीकार 
करने में जरा-सी हिचक न होगी। लेकिन वह एपिंक उपन्यास या महाकाव्य सचमुच 
यथाथवादी न होगा अगर वह जन-एकता की उन क्रान्तिकारी शक्तियों का हवाला 
नहीं देता जो आज बन रही हैं, जिनका भविष्य है, ब्रिटिश साम्राज्यशाही जिनके 
सामने घूछ चाटेगी । यह एक आशा की तस्वीर होगी। इसमें ब्रिहान की लाली 
होगी | इसमें सूरज को किरण फूठती दीखेगी। इसमें हमारा मविष्य कलकेगा। 
कोई कहेगा यह रोमांस हैं यथाथ नहां। पर रोमांस भी दो तरह के होते हैं, 


निष्क्रिय और सक्रिय । पहला तो वह. जो यथार्थ से भागता है, मुँह चराता है. 


ओऔर अलग अपना हवाई देश बसाता है जहाँ उसके सेमल' रूई के बने रज्ष-बिरंगे 
इन्द्रधनुषी सतरंगे सपने पलाशवन की तरह गहगहाकर फूलछते हैं और दँक लेते 
हैं कोढ़ और उपदंश के उन सड़ते हुए जख्मों करी जिन्होंने पू जीवादी व्यवस्था 


की हर चीज को एक घिनावना चितकत्ररापन दे दिया है; बन्द कर देते हैं कानों 


को और फिर पुरानी दुनिया की कराहें ओर नयी दुनिया की फ़ुफकारें 


दोनों ही नहीं सुन पड़तीं। गोकी के शब्दों में दूसरा है सक्रिय रोमांस जो... 


इसी नाते रोमांस है कि यथार्थ उसकी पोर-पोर में रग-रग में तिल्रमिला 
रहा है । यथार्थ के गरकछ को पीकर जनक्रान्ति और सवहाण वर्ग की जीत 
में आस्था बनाये रखना समाजवादी यथाथवाद का मुख्य गुण है। इस 
आस्था का आधार है इतिंहास का वैज्ञानिक अध्ययन | इतिहास के पन्ने पलटने 
से सर्वहारा वर्ग की जीत का दृढ़ विश्वास मिलता है, पर इतिहास मात्र इशारा 
करता है, गढ़ती है जनता। इसी में यथाथवादी साहित्य की उपयोगिता है। 
वह सच्चा यथार्थवाद न होगा जो सिफे अँधेरा और मायूसी देखता है 
जिसकी नज़र सिफ़ ज़िंदगी के कोढ़ पर पढ़ती हैं। सच्चा यथाथवाद अनिवाय॑तः 
समाजवादी होता है। “समाजवादी” शब्द का प्रयोग संमवतः यथाथवाद का 


प्रकृतवाद ( नैंचुरलिज्म ) से अन्तर बताने के लिए किया जाता है । प्रकृतवाद जीवन 


को जैसा देखता है वैसा ही उसे चित्रित करता है। उसमें ईमानदारी की कमी 
नहीं होती, पर '्ूँकि उसके पास कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है इसलिए वह 
अटनाओं की विवेचना करने में श्रसमथ होता है, किसी काल' विशेष में कोन 
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च्च्का 


शक्तियाँ काम कर रही हैं और फलस्वरूप किस ओर घटनाओं का बहाव होना 

जरूरी है यह वह नहीं बता पाता | नहीं बता पाता इसलिए वह समाज-रचना में 
, ' ८ ए गों 

कोई योग नहीं दे सकता । वह सिफ सतह पर की चीजों को देखता है, सतह के: 


. नीचे काम करने वाली क्रान्तिकारी शक्तियों को नहीं देखता और खूँकि सतह पर 


शोषक और शोषित में बैठे हुए समाज की मुर्दनी और अँघेरा ही दीखता है इस 
लिए प्रकृतवाद की दी हुई तस्वीर जहाँ एक ओर यथार्थ की सच्ची ईमानदार तस्वीर 
होती है वहाँ दूसरी ओर मु्दनगी और अंधेरे की घुव्न भी उसमें होती है। 


रोमांसवाद की तरह वह समाज को भुलावा देकर पीछे नहीं ले जाती पर स्वर्य॑ 


समाज को आगे भी नहीं बढ़ा पाती। उसका क्रान्तिकारी महत्त्व इस बात में 
होता है कि वह रूढ़ियों को तोड़कर समाज को जैसा देखता है, निर्भोक होकर उसे 
वैसा चित्रित करता है। इस मतलब में वह समाज का दपण्‌ होता है। उसमें 
समाज अपना नंगा रूप देखता है और संमवतः ्षुब्ध भी होता है, पर जाने नहीं 
पाता कि उसको कुरूप करनेवाला कौन है, कोढ़ और उपदंश के चकतें उसे 
किसने दिये हैं, उसके शरीर पर आज किसकी <ह्ुलाएँ हैं। साथ ही वह यह 
भी नहीं जान पाता कि उसका रूप फिर बदल' सकता है, कोढ़ और उपदंश के 
उसके चकत्ते दूर हो सकते हैं, उसकी श्द्डलाएँ टूट सकती हैं। उसके लिए यह 


जान पाना तो जैसे दूर की बात होती है कि वह स्वयं अपना रूप बदलने वाला 


गुः 
ड़ 


कोढ़ और उपदंश के चकतते दूर करनेवाला और अपनी <ख्ललाएँ तोइनेवाछा 
वीर है | उसे खुद अपने दुश्मनों को पहचान कर उनका सफाया करना है, इसका 
सन्देश उसे नहीं मिलता । आरंमिक दिनों में प्रकृवाद की यह कमजोरी थी और 
ग्राज की क्रान्तिकारी परिस्थिति में यही उसका प्रतिगामी तत्त्व है । 

पर हमें प्रकृतवादी कृतियों के महत्व को भी न भूलना चाहिए। वे एक 
विशेष ऐतिहासिक विकास की उपज हैं और उसकी छाप उनके ऊपर है। हमें 
उन ऐतिहासिक परिस्थितियों को समझना चाहिए जिनमें कि प्रकृतवाद का जन्म 
हुआ था | फ्रांस की गणतांत्रिक क्रांति ने समाज के विरोध में व्यक्ति की कूठी _ 
स्वतन्त्रता को घोषित किया था । जिस तरह नये पूँजीपति वर्ग ने सामन्तशाही से 
चले आते हुए, कम्मियों ( ४००४४ ) को "मुक्त? करके उन्हें मजूरी दास की और 
भी गई-बीती हालत का शिकार बनाया, उसी तंरह लेखकों को भी सामन्तशाही 
संरक्षण से मुक्त करके उन्हें अपना संसार बसाने का हक दिया । लेखकों ने अपने 
इस नवाजित अधिकार को प्रमाणित करने के लिए जीवन की वास्तविकताश्रों से 
अपने रहे-सहे सम्बन्ध भी तोड़ लिये और अलूग अपने सपनों का नीड़ बसा 
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लिया | लेखक ने समाज से अलग अपनी सत्ता घोषित की और अपने व्यक्तित्व 


की अभिव्यक्ति को ही कला का चरम लक्ष्य बनाग्रा | सामाजिक यथार्थों की उपेक्षा 


की गयी । रोमांस के गीत गाये जाने लगे | ऐसे समय में जब अधिकांश लेखक 
कल्पना-छोक में विहार कर रहे थे, मोपा्साँ, फ्लाबेयर,' ज्ञोला शआरादि प्रकृतवादियों 
का उद्धव क्रांस में हुआ । इन लेखकों ने बूज्वा मानदंडों की धजियाँ उड़ाई 

हर चीज के पर्दे उघाड़े, राजनीति, दर्शन, समाज-विज्ञन सभी क्षेत्रों में बूर्ज्वा 
वर्ग के ढोल की पोल खोली । उन्होंने जनता को अ्रफीम देकर सुल्यने से इन्कार 


किया और समाज की वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने रखा और चौमुख 


अत्याचार के प्रति जिज्ञासा का भाव पैदा किया, और इस तरह पैरिस कम्यून के 
फ्रांस के प्रति, सामाजिक जनक्रान्ति के प्रति उन्होंने अपना उत्तरदायित्व चुकाया | 


_ अठारबीं और उन्नींसवीं सदी में मविष्य में काफी दूर तक न देख सकना 
एक कमजोरी थी क्योंकि तत्र भी क्रांति की शक्तियाँ काफी सबल थीं और प्रकृत- 
वादी लेखकों को धरती से अपना सम्बन्ध स्थापित करने के कारण उनको पहचा- 


नना और उनमें योग देना चाहिए था। पर आज जब कि क्रान्ति की शक्तियाँ 


उस समय से अनगिनत बार बढ़ी-चढ़ी हैं,# दुनिया के छठे हिस्से पर किसानों 
मजदूरों का पंचायती राज है, तो ऐसे समय मात्र अंधेरे और निराशा की 


तस्वीर देना, भविष्य को ओर संकेत न कर सकना जुम॑ है। 
हर व्यक्ति जानता है कि मॉस्‍्को ओर स्तालिनग्राद बड़ी अँघेरी घड़ियों से 


3. गुजरे हैं | सोवियत संघ के कितने ही प्रेमियों को बार बार लगा है कि मध्ययुगीन 


बर्बरता उसे डस लेगी | पर उन अधेरी से अ्रंघेरी घड़ियों में भी अगर कोई यथार्थे- 
बादी लेखक उपन्यास लिखने बैठता तो वह जीत की तस्वीर देता, हार की नहीं । 
आर वह इसलिए कि बढ़ते हुए अन्धकार के पीछे काम करनेवाली शक्तियों में 


जीवन का बीज न था ; अपनी सारी भीषण फोजी तैयारी के बावजूद वह एक 
ध्वंसशील पूँजीवाद का अभियान था । उसकी आर्थिक सामाजिक राजनेतिक 
व्यवस्था टूटने की ओर उन्मुख है। उसको रोकने के लिए खड़े थे एक नये किस्म 
के आदमी जिन्हें क्रान्ति ने पैदा किया है, अपने अधिकारों पर डटे हुए, सारे 


आततायियों, डाकुओ्ों को खत्म करने की शपथ लिये हुए; जिसने उन्हें नया 
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इस लेख की रचना के बाद के इन छुः वर्षो" में तो ये शक्तियाँ और भी 
कई गुना. बढ़ गयी हैं । उदाहरण के लिए पूर्वी योरप की जनवादी सरकारें, चीन 


की जनवादी सरकार आदि 


नयी समीक्षा... के क्‍ ४० 











जीवन, नये अधिकार दिये उस क्रान्ति की रक्षा के लिए शपथ लिये हुए.। मॉस्को' 
ओर स्तालिनग्राद की रक्ता करनेवाला हर व्यक्ति अपनी जमीन की रक्षा कर रहा 
था ; अ्रपनी जमीन पर फिर से मध्ययुगीन बबरता का पैर न जमने देने के लिए. 
लड़ रहा था । अगर मॉस्को और स्तालिनग्राद चले भी जाते तो भी उनके पतन 

.. का इतिहास लिखनेवाला कोई यथार्थवादी ओपन्यासिक सिफ्र उनके पतन की 
... कहानी न कहता, वह उनके फिर उठ खड़े होने की कहानी भी कहता । ईसाइयों 
की रिज़रेक्शन वाली किंवदन्ती में इतना ही सच है। पेरिस के पतन की कहानी 
सोवियत्‌ जनता के प्रिय औपन्यासिक इलिया एरेनबुग ने लिखी है| उसने लिखा 
है कि फ्रांस को छवाछ और हिटलर, फ्रांसीसी और जमन इजारादार पूँजीपतियों 


ने सलीब पर टाँग दिया है। पर क्रांति में अपने अदम्य विश्वास के कारण वह _ 


जानता है कि फ्रांस हमेशा यों ही नहीं रह सकता, वह मुक्त होगा ओर हजार 


बार होगा। उन पर सतही तौर पर लवाल ओर हिटलर की क्रांतिविरोधी शक्तियाँ, 
गेस्टापो और लोहबूथ काम कर रहे हों। लेकिन सतद के नीचे जो क्रांतिकारी 
शक्तियाँ काम कर रही हैँ जिनके पीछे परिस कम्यून की परम्परा है, शक्तियों जो 
कि फ्रांस को मुक्त करंगी, उसे मुक्त करने के लिए हर पल' लड़ रही हें, उन्हें भी 


वह देखता है | मविष्य क्रांति का यानी आजाद फ्रांस का है, यह वह जानता है 


. इसलिए हतोत्साह होने का कोई कारण नहीं देखता। स्टाइनबेक ने भी नात्सी- 


अधिकृत योरप को अपने एक उपन्यास की विषय-वस्तु बनाया है। उसमें भी. - 
 एरेनबुर्ग का-सा विश्वास है। जहाँ क्रान्ति के लिए तत्पर जनता है वहाँ जीत है |.* 
क्रान्ति टिकाऊ और अजेय होती है, शुल्ञामी नहीं। गुलामी तत्र तक है जब , 
तक जनता ने अपने हकों को नहीं समझा है | इसलिए सोवियत्‌ रूस अजेय है| 


अधिकृत योरप की जनता, फ्रांस की जनता अजेय है| इसलिए साम्राज्यवाद 


अवश्य छ्ार होगा और फासिज्म ज्ञार होगा, मारत की मुक्तिकामी साम्राज्य-विरोधी 


जनता का मोर्चा राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए, अजेय है ; जिस दमन का परिचय हमें 


इधर मिला है उससे हजार गुना अमानुषिक और बर्बर दमन भी उससे टंकराकर, 
नष्ट हो जायगा | साम्राज्यवादी दमन की जीत असम्मव है; भारतीय जनता उसे . 
अवश्य क्ञार करेगी | इस विश्वास से समाजवादी यथार्थवाद को दिशा मिलती 


है ओर क्रान्ति के प्रति उत्तरदायित्व के बोध से जंगी जोश, जो कि समाजवा 
यथार्थवाद का दूसरा गुण है। 


संसार के सब देशों का ऐतिहासिक विकास अपने ढंग से हुआ है इंसलिए, 


किन्हीं भी दो देशों के ऐतिहासिक विकास में विषमता होती. है । एक उदाहरण से 
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बात स्पष्ट हो जायगी। एक ओर सोवियत्‌ को लीजिए जो मानव-समाज के आजतक 
के चरम ऐतिहासिक विकास का प्रतीक है ओर वरगहीन मानवता के लक्ष्य की ओर 
तेज्ञी से जा रहा है। दूसरी ओर प्रशान्त या अतलान्तक के कुछ द्वीप पुञ्ों को 
लीजिए. जहाँ पर लोगों की जीविका का सहारा अन्र भी मछुली पकड़ना और 
अखेट है या जहाँ पर अब भी दासप्रथा चलती है। तो ऐसे मिन्‍न ऐतिहासिक 
विकास में क्रान्ति के रूप भी भिन्‍न होंगे क्‍योंकि क्रान्ति एक प्रक्रिया या प्रोसेस का 
नाम है | क्रान्ति के मिन्‍न रूपों के अनुसार जन-साहित्य के रूपों का मिन्‍न होना 
भी स्वाभाविक है। एक ओर सोवियत्‌ , शोलोखोफ, अलेक्सी ताह्सतॉय, तिखो 
नोफ़, एरेनबुग का साहित्य होगा--जो शान्ति काल में पश्चर्षीय योजन/ओ्रों को 
सफल बनाने में योग दे रहा था और बाईस जून १९४१ से पवित्र सोवियत भूमि 
रक्षा के लिए हिटलरी डाकुश्नों से लड़ रहा है; दूसरी ओर उपनिवेशों में गण 
तांत्रिक क्रांति के लिए लड़ने वाला साहित्य होगा | समाजवादी यथाथ समाजवाद 
को अपना लक्ष्य मानता है, उसकी अन्तिम जीत में हृढ़ विश्वास रखता है और 
उस जीत के लिए लड़ता है। 
यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी देश के ऐतिहासिक विकास के 
अनुरूप क्रान्ति की जो शक्ल होती है समाजवादी यथाथंवाद उसके साथ होता है । 
जीवन की वास्तविकताओं के सहारे वह आगे बढ़ता है। वह जीवन के हास का 
चित्र देता है क्योंकि जीवन का हास एक वास्तविकता है लेकिन वह उसी जगह 
रुक नहीं जाता | वह नई जिंदगी की तस्वीर भी देता है। इसी नाते वह ट्रेजेडी 
की पुरानी परंपरा को छोड़कर, एक सशक्त रोमांसवाद, जिसको जड़ यथाथ में 
होती है, का आनयन भी करता है। ट्रेजेडी से, जो अमिनत्र वातावरण के खिलाफ 
अकेले मानव की हार ओर जीवन-हास का चित्र देती है, संसार आज आगे बढ़' 
आया:है. अर हास में जीवन का अवसान होना अब जरूरी नहीं है। क्रान्ति की ' 
. ' शक्तियाँ भविष्य को उज्ज्वल बनाती हैं, भविष्य में अपनी दीसि फेंकती हैं ओर 
'. इस बात की भूमिका तैयार करती हैं कि लेखक जनता की जीत का इतिहास लिखे 
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आज की कहानी पर कुछ विवार 
जेट 


कुछ दिन पहले तक जो बातें कुछ घूमिल ओर अस्पष्टटली जान पड़ती थीं 
ये अब दिनों दिन साफ होती जा रही हैं। उनमें से एक यह है कि प्रगतिशील 
कहानी ही जी सकती है, यदि प्रगतिशील कहानी से हम आशिक राजनैतिक 
सामाजिक तत्वों से अनुप्रशित कहानी समर्के। जो क्रान्ति की शक्ति को समझता 
है, उस ओर से जागरूक है, ओर जो एक वर्ग-मानवता ( अर्थात्‌ जो मानवता 
को स्वीकार करते हुए भी वर्गों को नकारने पर अपने को बाध्य नहीं पाता 
बल्कि जो विकास को वर्ग-संतर्ष का इतिहास मानता है ) के प्रति अपना नैतिक 
उत्तरदायित्व अनुभव करता है, केवल ऐ)ा साहित्य ही जी सकता है, जी रहा है। - 
केवल प्रगतिशील कहानी ही जी सकती है--यह विचित्र-सा लगता है, लेकिन 
मोटी तौर पर यदि हम विश्व के साहित्य को देखें तो हमें स्पष्ट हो जायगा कि वह 
साहित्य जो रूढ़िवादी तत्वों की प्रामाणिकता साबित करने में लगा हुआ है, वह 
मरा जा रहा है क्योंकि रूढ़ि का अथ प्रतिक्रिया है।. जी केवल वह साहित्य रंहम . 
है जो प्रगतिमूलक शक्तियों के साथ अपना लगाब पाता है। दूसरा साहित्य तो 
निष्पाण ओर स्पंदन-हीन है, मानों अपने दिन गिन रहा है | आज जहाँ सब॒-कुछु- 
सापेक्ष है, वहां कुछ मिथ्या सनातन सत्यों की आड़ लेकर वह साहिद्य क्रांति 
की राह में रोड़े अय्का रहा है | कैसे पूंजीवाद के संक्ट्काछ में सत्य-शिव-सुन्दर 
मानवता आदि जनप्रिय आदश जो आदश के रूप में बड़े अच्छे हैं और 


जिनसे शायद किसी को भी विरोध न हो एक वर्ग के हाथ में पढ़कर थोथे-हों. 


जाते हैं ओर प्रतिक्रिया को छिप्राने में सहयोग तक देने छगते हैं, यह तो” अन्न : ता हि 
बहुत स्पष्ट होता जा रहा है | क्‍ 


आज की कहानी परियों की कहानी नहीं रह गयी है. और न उसमें केवल 


४३ ....... आज की कहानी पर कुछ विचार... 
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_ शथाथ का पुट” रहता है जैसा पुराने खेवे के आलोचक भूल से कहा करते हैं | 
वह यथाथ से अमिषिक्त है, उसी में उसका उदय ओर अस्त है | 


_कहानीकार के लिए कथावस्तु की कमी पड़ना असंभव है | हर पग पर, हर 
पछ, कथा-सामग्री बिखरी पड़ी है। प्रश्न केवल, उसके चयन ओर फिर उसे 
संवारने का है। संवारने से मतलब आमूषणों से वेश्टित करना नहीं है, वरन्‌ 
उसे एक निश्चित भावधारा, एक गतानुगत रूपरेखा में चाँथना है। कलाकार की 
सफलता इसी में है। साम्यवादी दृष्टिकोण से देखने पर बहुत सी चीजें जिनका 
सिर पैर यों समझ में नहीं आता बढ़ी अच्छी तरह समझ में आने लग जाती हैं। 


आजकल मजदूर और किसान से सम्बन्ध रखनेवाला बहुत-सा उथला साहिः 
हमें दीखता है। उसमें समवेदना है, कल्पना-प्रयूत्त समवेदना जितनी हो सकती 
है। लेखकों की नीयत भी बड़ी अच्छी है। वे भलाई करना चाहते हैं उस 
शोषित वर्ग की | पर मछी नीयत रखने से ही मलाई नहीं हो सकती | यदि कोई 
आज जम॑न-रूसी युद्ध के विषय में छिखने बैठ जाय, जब्र कि उसे इस (या किसी) 
लड़ाई की आसुरी भीषणता की अनुभूति नहीं है, तो उसकी देन टिकाऊ नहीं हो 
सकती | वह कल्पना की उपज है और केवल' उतने दिन टिक सकती है जितने 
दिन निरी कल्पना की उपज टिकती है और टिकती आयी है। यदि आपने किसी 
चीज को कल्पना से पकड़ने की कोशिश की है तो इससे फक नहीं पड़ता कि वह 
. कौन-सी चीज है। बात एक ही है चाहे आप अपनी कल्पना का सहारा लेकर 
किसी प्रमी-प्रेमिका के अमिसार का चित्रण कर चाहे युद्ध-क्षेत्र की भीषणता, पूजी 
 बादी शोषण की बबरता और रक्तपात का । यदि कोई लेखक बिना गरीब मजदूरों 
के संग रहे, बिना उनकी जिन्दगी, उनकी तकलीफ को समझे; किसी मजदूरनी के 
सूखे स्तनों का जिक्र करता है जिन्हें उसका बच्चा मुँह में लेने का कष्ट भी नहीं 
उठाना चाहता, या किसी ऐसे धनी आदमी का जिक्र करता है जो किसी गरीब 


स्त्री की गरीबी का फायदा उठा कर उसे अपनी शबय्या का आभूषण बनने पर 


मजबूर करता है, या किसी नन्‍हें नौ-वर्षीय लड़के की तसवीर खींचता है जो मिल 
में काम करने से जल्दी-जल्दी मौत की घाट लग रहा है---तो उसकी चीज में 
जानः नहीं पेदां हो सकती | काल्पनिक वस्तु कुछ भी हो, है वह काल्‍््पनिक ही | 
कुछ ऐसा ही हाल हमारे लेखकों का भी है। वे घर बैठे शोषितों की दयनीयता 
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का चित्र खींचना चाहते हैं। परिणाम होता है ऐसा बुखार से भरा साहित्य 
जिसमें किताबी शब्दों का बाहुल्य होता है ओर अनुभूति की कमी | 

कोई लेखक अगर अपनी कछा के प्रति ईमानदार बनना चाहता है तो 
उसे शोंषित वर्ग का बनना होगा । वरना उसका समाजवाद पर, मजदूर पर, 
किसान पर, शोषण पर कल्लम चलाना अनधिकार चेश . छोड और कुछ नहीं 


यदि कोई लेखक या कवि अपनी ईमानदारी के बावजद शोषितों के बीच नहीं जा 


पाता, तो उसे अपने मध्यवित्तवाले लोगों के विषय में लिखना चाहिए। उसके 
सामने चेखोव की बहुत बड़ी मिसाल रहेगी। वह लिखे निम्न मध्यवर्ग की 
रोज-ब-रोज बढ़ती हुई दरिद्रता पर; दिखलाये कि कैसे ऐतिहासिक कारणों से, 
निम्न मध्यवर्ग की आथिक और सामाजिक अवनति हो रही है ओर वह उत्तरोत्तर 
सवहारा की श्रेणी में समाता जा रहा है | उसे चाहिए कि बह इस श्रेणी के लोगों 
की एकरस ओर नीरस जिन्दगी की ऊब ओर थकान के बारे में लिखे, उस बेमत- 
ल्बसी जिन्दगी के बारे में जिससे आ्राह्मद कभी का जिंदा हो चुक्रा, जिसमें 
ओत्सक्य की जगह अहनिशि नोचनेवाली व्यथता ने ले ली | वह तसबीर खींच 
सकता है निम्न मध्यवर्ग के एक किरानी की जिसके जीवन का प्रत्येक पल जैसे एक 


' भारी लाश की तरह उसके काँधों पर बैठा रहता है। ऐसे ही अनेक विषय किसी 


भी प्रगतिशील लेखक को सहज ही मिल जायेंगे । 
कहानीकार के लिए कथावस्तु की कमी होना अस्वाभाविक है। आज का प्रश्न 
नीकार के लिए दृष्टिकोण या ऐटिय्यूड का प्रश्न है। मैं कोई आधे दर्जन 
कथानक देकर ( जो इस समय मेरे पास हैं और जिन पर में कलम उठाने का 
साहस उन्हीं कारणों से नहीं कर सकता जिनका उल्लेख मैंने किया है ) बतलाना 
चाहूँगा कैसे उन पर प्रगतिशील ठक्क से कहानी लिखना मैं पसन्द करता और 
कैसे दूसरे ठज्ञ से उन कथानकों का उप्रयोग दूसरे लेखक कर सकते हैं। उन पर 


 पाउक स्वयं सोचेगा । 


कुछ प्लाट 
एक ५ 


- क नाम का एक युवक ) सुपठित, शान्त, मनस्वी । समाजवादी ।  अमिकः 


. माँगों का जी-जान से समर्थक | अतृत्त, क्लान्ति-पू्ण यौन-जीवन | अपनी अतृत्त (०४० 
. कामेच्छा के कारण बहुत-से मानसिक बुखारों और “न्यूरोसिस” का शिकार | मन: 
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शक्ति-विच्छिन्न | क का दुर्भाग्य है कि वह अपने भीतर के गहरे, अंधेरे कुएँ में 
भाँकने से अपने को रोक नहीं पाता । पाता है वहाँ अनेक मोह, पिपासाएँ, बुभु- 
च्ञाएँ, बुखार, बहुत घनी वितृष्णा और अनेक असंगतियाँ जिन्होंने कमर तोड़ 
दी है। वह श्रमिक-आनन्‍्दोलन में अपने को डालकर अपनी समस्याओं का 
उदात्तीकरण ( 5००॥४०७४०४ ) कर लेना चाहता है। चाहता है नारी के दो 
विशाल स्तन जिनमें मुँह छिपाकर वह अपनी क्लान्ति को सुछा सके। उन्हें पाने 
सें असमथ, वह चाहता है कोई बड़ा आदर्श जिनमें अपना 'में?-पन, जो उसका 
अभिशाप है, वह पत्थर सें बाँधकर डबो सके, समुन्दर के अतल जल्ल' में | इस 
संघष का असझ्य भार उसे स्वयं अपना एक डरावना सपना मात्र बनाये दें रहा 
है। उसकी मानसिक संतुललननहीनता उसको मजबूरियों का एक वीमत्स और 
डरावना पोस्टर है। अ्रमी तक श्रमिक वर्ग का वह अज्ञ नहीं बना है ओर उनसे 
सिफ दिमागी सहानुभूति रखता है। 


अब क एक कोयले की खान में मजदूर है। अब वह मजदूरों की असंगत 
गरीबी को देखता है, उनकी गरीबी की नंगी वास्‍्तविंकता को, उसकी हिंसाकुल 
मीलों गहरी, कराहों और एकाकी फफकारों से भरी खोह को, जिसमें भॉाँकते ही 
माथा घम जाय | और फिर वह देखता है उतनी ही असंगत अद्डालिकाएँ, पूँजी- 
पतियों के प्रासाद, उनके रज़्महल और उनकी ह॒वेलियाँ | क को ज्यादा देर नहीं 
लगती इन दो बातों में का्य-कारण या पूर्वापर सम्बन्ध जोड़ते | अब उसमें श्रमिक 
वग की सहज और आदिम शक्ति का थोड़ा प्रवेश भी हो रहा है। उसे, अपनी 
जगह निर्दारित करते देर नहीं लगती । उसे अपने अध्ययन और चिन्तन को मज- 
दूरों के मो पर लगाना है, अपने साथियों को उनकी जायज माँगों का ध्यान 
दिलाना है। उनको सिखाना है कि देखो अपनी बेड़ियों को जिन्हें पूँजीपति रोज- 
बरोज कसता ही जा रहा है, और भरोसा करो अपनी ताकत का। उसे प्रतिहिंसा 
जगाना है | क्‍ द 

एक हड़ताल का नेतृत्व करने में वह बहुत घायल हो जाता है। चोट उसे 
गहरी लगी है | एक साथी की माँ उसकी परिचर्या कर रही है। उसे वह हमेशा 
चाची पुकारता है। आज उसका मन किसी को 'माँ! कहने के लिए उता- 
वला है। अपने सन्निपात की इस दशा में भी उसमें इतनी चेतना अवशिष्ट है. 
कि वह जैसे भा? पुकार उठेगा। और जैसे ही वह उन “चाची? को एकाएकी 
बेसुघ हो भी? पुकार उठता है, वेसे ही उसके प्रमादग्रस्त मस्तिष्क के चारों ओर 
जैसे चौखटे में पिन्हाएं हुए विचार, भिढ़ के खोदे गये छुत्ते से निकलकर उसपर 
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ब्छा जाते हैं। वह कोई दस वष पीछे चला गया है जब वह अपनी माँ के प्यार 
की अवदेला कर पहली बार शायद हमेशा को घर छोड़ आया है । वह जानता है 
उसकी विधवा माँ उसी के लिए जीवित है। जीवन में उसकी ज्यादा लालसाएँ: 
अब नहीं हैं। उसी को अपनी दीपशिखा मान, उसकी माँ उसी की लो से अपने 
-को जीवित किये हुए. है। वह उसके अगाघ, एकान्त प्रेम से अपरिचित नहीं है। 
'पर साथ ही वह उस वात्सल्य की कीमत भी जानता है। अपार वेदना के साथ 
उसने यह भी अनुभव किया है कि वह वात्सल्य नये जीवन को बिना सीमित किये 
शायद अपना ही नहीं सकता, वह जानता है कि सत्य की निर्मम खोज के प्रति 
भी वह वात्सल्य उदार नहीं है; क्योंकि अंततः वह मोह है, ओर माँ, अपने सेह 
की गरुआई से विवश, चाहते हुए भी नहीं चाह पाती कि उसका वत्स कहीं और 
जाय । पर स्नेह से सनी हुई उसकी आँखें नहीं देख पातीं कि उसके वत्स में जो 
: नया प्राण-संचार हुआ है, उसकी गति सें कुछ बाधक भी हो सकता है। मरते 
हुए और उगते हुए प्राणों का यही वैषम्य शायद मानव की ट्रैजडी का बीज है। 
तीव्र मानसिक संधर्ष के बाद वह घर छोड़ रानीगज्ल चला गया है। उसके चले 
आते के बाद उसकी माँ दो वर्ष जीवित रही और इस बीच, एक-दो दिन आँतर 
दे, उसे अपनी माँ के ३०० के करीढ्र पत्र मिले, अपनी आभा से ज्योतित और 
अपनी आकुलता से आकुल कर देनेवाले पत्र, जिनमें से लगभग बीस का ही वह 
उत्तर दें पाया है। उसकी माँ अब नहीं है। पागल कर देनेवाली स्मृतियों के भय से 
-वह अपनी माँ की अन्‍न्त्येष्टि में भी नहीं जा पाया है। और आज उसके भी प्रायः 
आठ वष बाद, माँ की स्मृति को उसी तरह जगाये हुए, वह सन्निपात को अवस्था 
में पड़ा हुआ है और अपने भम्म मन से यह पूछना चाहता है कि उसने सौदा 
कैसा किया, सस्ता या महँगा ! क्योंकि वह अपने को नहीं समभ्रा पाता कि अपनी 
माँ की मृत्यु का कारण वह नहीं है । द 
. बह आज एक अच्छे काम में मरने के किनारे है। सन्निपात के संपीले इन्द्र- 
जाल के उस पार देंख कर बह कुछ निश्चित करना चाहता है ओर यद्यपि वह शायद 
_ अपने से असन्तुष्ट नहीं है तथापि अपनी माँ की मृत्यु के दायित्व से वह अपने 
को मुक्त नहीं कर पता और यों ही इस संघष के बीच अन्धकार बढ़ा चला आ 
हा है । उसको राह नहीं सूक पड़ रही है| अन्धकार बहुत वेग से बढ़ता आ रहा 
है उसकी राह को ब्योतित करने | पूर्ण अन्धकार। द 


हो सकता है, यह एक लघु-उपन्यास का कथानक हो | क की समस्या बड़ी 
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सच्ची ओर उसका संघष बड़ा करुण है। कह सकते हैं कि उसमें एक तरह काः 
_<एपिक! गुण है। यह समस्या मौलिक है, पर कोई अगर गौर से देखे तो उसे. « 
यह जानने में देर नहीं छगेगी कि यह समस्या किसी अलक्ष्य रूप में गोकीं की... 

? में भी है। पावेल की माँ अगर वैसी न होती जैसी कि वह है तो पात्रेल का 
क्या होता ! 


यह कहानी बहुत छोटी है। मनोवैज्ञानिक | सूत्र-रूप में इस प्रकार कहानी 
मेरे सामने आती है:-- 

अखिल नामघारी एक व्यक्ति, जिसे सब बहुत सदाचारी जानते हैं । विद्यार्थी 
मित्रों की हँसी-दिल्लगी की ओर से उदासीन और खिन्‍न। लड़कियों की बात 
छिड़ने पर बहुत नाक-मौं सिक्रोड़ता है। एक बार छुट्टियों में अखिल के घर चले 
जाने पर कुछ यार लोगों ने, जो बात ताड़ लिया करते थे, उसका भेद जानना. 
चाहा । कमरा खोलकर उसका एक चमड़े का बकस खोला गया तो उसमें तरहं- 
तरह की, विभिन्‍न नामों की, सेकड़ों तरह के काट की, नाना प्रकार के 'सस्पेंडरों? 
वाली कई प्रकार के बारीक रेशम ओर ब्रोकेड की चोलियाँ ठसाठस भरी थीं ! 
बक्स क्या था चोलियों की नुमाइश था और सेक्स के मामलों में हमारे असा- 
धारण गम्मीर नायक, महाशय अखिल, स्त्रियों के उस विशेष अन्दरुनी पहनाते 
के विशेषज्ञ सामित हुए । 

अगर यहाँ कहानी खत्म कर दी जाय तो यह एक हास्य-रस की कहानी है, 
जिसमें एक सीधे-सच्चे आदमी की कमजोरी का, जो अपनी कमज़ोरी को स्वर्य॑ः 
अपने से छिपाता है, भेद अनोखे दंग से खुला है| हमारे नायक अखिल में ओर 
मोलियेर के 'तारतुफ़' में अन्तर यही है कि तारतुफ ढोंगी है ओर बह यह जानता 
है; इसलिए, उसके चरित्राड्डन में सारो हँसी-दिल्लगी के बरातजद तीखापन आा 
गया है। अखिल ठोंगी नहीं है, मूख है । 


खडे 


तीन 
.. मेरा नाम अशोक है | एक निश्चित-सी तारीख को मेरे पास मेरी बहिन की. « 
जो कि २० वर्ष की है ओर मुझसे ३ वष छोटी है, राखी हर वष आया करती' 
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है | कोई भी कारण रहा हो, इस बार वह उस दिन तक नहीं आ पायी । कहानी. 
का कहानी-तत्व इस प्रश्न के सलभाने में यहाँ से शुरू होता है। में इस व्यति- 
क्रम के यथाथ कारण से अपरिचित हूँ । परन्तु जब्र प्रश्न के स्पष्टीकरण के लिए 
श्रन्त से आदि की ओर चलता हूँ तो गुत्थी जैसे सुलकती-सी जाती है ओर मैंने: 
अब देख जया कि कहानी बढ़ी तीखी होगी । होकर रहेगी, मेरी इस कहानी के 
नंगे यथार्थ का भी जैसे एक न मुढ़नेवाला तक है | 
' कहानी का ढाँचा प्रश्नोत्तरी के रूप में यह है : 
प्रशन--राखी निश्चित तिथि को क्‍यों न आई ! 
उत्तर--क्योंकि उसकी भेजनेवाली न भेज सकी | 
प्रशन--राखी की भेजनेवाली राखी क्‍यों न भेज सकी १ 
उत्तर--क्योंकि वह मर गयी । 
प्रशन--क्यों मर गयी ! 
 उत्तर--क्योंकि उसे कोई सांघातिक रोग था। 
प्रश्न--उसे कौन-सा सांधातिक रोग था ! 
उत्तर--प्रसूतिका । द 
पश्न--प्रसूतिका से ही राखी भेजनेवाली तुम्हारी बहिन क्‍यों मरी ! 
उत्तर--क्योंकि कच्ची उमर में ब्याही लड़कियों को वही रोग सबसे आसानी 
से बिना भ्ंभट के मिल जाता है | क्‍योंकि कन्ची उमर की एक लड़की कई प्रसब* 
का तनाव नहीं बर्दाश्त कर सकती ! उसके स्नायु दर्बल' होकर चटाख़ से टूट गये | 


प्रश्न--कई प्रसव से तुम्हारा क्या मतलत्र ? 
 उत्तर--संक्षेप में उसका इतिहास यह है| .मेरी बहिन की शादी १३ वर्ष 
की आयु में हुईं । १५ की उम्र में उसका पहला बच्चा हुआ । १७ की उम्र म॑ 
उसे जुड़वाँ हुए, जो नहीं रहे । २० की उम्र वाला यह आखिरी प्रसव था जिसे 
वह बर्दाश्त न कर सकी | प्रश्नकर्ता महोदय, २० की उम्र तक ही चार-चार बच्चों 
के मातृत्व के सौमाग्य का भार भी तो कुछ होगा ही ? सम्भव है उसे समालने” 
में ही वह टूट गयी हो ![. 
... प्रशन--दिल्लगी न करो | बताओ यह क्‍यों हुआ ! 
उत्तर--यह यों हुआ कि हम मध्यवित्त वाले लोग हैं। ज्यादा दिन तक... 
जवान लड़की--हमारे यहाँ छड़कियाँ ग्यारह की उमर में ही जवान हो जाती हैं... 


हम घर में रखना पसन्द नहीं करते। समाज का नियम ऐसा है | रजखला को घर... 
में ब्रिठालकर जात-बाहर होने का भय बहुत बड़ा होता है। इसका उल्लंबन करने. * 
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'की ताक़त बिरले में ही होती है। मेरे मा-बाप यानी मेरी उस बहिन के मा-बाप 
'जो निश्चित तिथि को इस साल किसी कारणवश राखी न भेज पायी, उसके मा-बाप 
में इतनी ताक़त न थी | 

प्रशन---इसका इलाज 

उत्तर--विध्वंस, डाइनामाइट । ऐसे कुत्सित समाज को उड़ा दो | 


चार 


मैंने एक बहुत बढ़ा-सा पोस्टर देखा जिस पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा 
था--भारतीय चाय : सभी ले सकते हैं |! ओर चित्र में चाय के प्याले लिये 


'दर्जनों मर्दों-औरतों-बच्चों के हाथ फैले हुए अंकित थे। संभव है आपने भी 


'अपने नगर में यह पोस्टर देखा हो, पर आपके मन में यह बात आग को तरह न 
फेली हो जो मेरे मन में पलक मभाँजते फेल गयी । भारतीय चाय यों भी आज 
भारत में बड़ी व्यापक हो गयी है--स्ब-व्यापी जगन्नियन्ता का रिक्त स्थान 
'लेने को वह आतुर है। ( क्योंकि खबर आयी थी कि ईश्वर बगेर औलांद 
या उत्तराधिकारी छोड़े मर गया |-- ) मैं इतिहास का विद्यार्थी भी रह 
चुका हूँ और जानता हूँ किस प्रकार चीन में दो अ्रफ्रीम युद्ध केवल इस 
लिए हुए थे कि बरतानियाँ जाग्रत चीन को मजबूर कर रहा था कि बह अफीम 
की शकल में जहर का प्याला पिये और अपने को मिटा दे। मुझे जैसे एक स्वप्त- 
सा हुआ ओर मैंने देखा कि हिन्दुस्तान को आजादी मिल गयी है और वह चाय 
के नुकसान से परिचित हो रहा है ओर चाय का पीना राष्ट्रीय पैमाने पर बन्द 


'करना चाह रहा है और बरतानियाँ हिंदुस्तान के खिलाफ आधे दर्जन चाय युद्धों, 


का सरंजाम करता है। जैसे नींद-सी खुल जाती है और में फिर अपने कमरे 
के सामनेवाला चाय का बड़ा पोस्टर देखता हँ--'भारतीय चाय--सब्र ले 
सकते हैं |? 


'पाँच ह 


व्यक्ति की वासनाओरों में सबसे प्रबल वासना होती है अभी-अभी बीते हुए 
'पल्ल के प्रति, ओर इन्हीं अभी-अभी बीते हुए पलों? के संकलन अर्थात्‌ अतीत 
के प्रति । जो पछ अभी-अभी हाथ से बिछुलकर अतीत का अज्ञ हो गया है, 
'उसे किन्हीं भी युक्तियों से न पकड़ पाना व्यक्ति की सबसे बढ़ी दयदीयता है 
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ओर उसे किसी भी रूप में कछा के आकारों में अनुपाणित करके रख छोड़ना, 
उसकी आंशिक सफलता है, जिसके रस का उपभोग कलाकार से ज्यादा दूसरा: 


नहीं कर सकता । जब मेरी माँ, मुझ में, मैं जो कि ३० वष का पूण और अस्वस्थ॑ 


मनुष्य हूँ, दो या तीन माह का या कभी-कभी एक या दो दिन का जीव देखने 


लगती है, तो मुझे बड़ी उल्लकन होती है, लेकिन मुझे सुख होता है यह सोच कर 
कि मुझमें तीस वर्षों' बाद, वह अपनी वात्सल्यमयी विमुग्धता का एक अपूर्व क्षण 


फिर से जगा रही है और इससे उसे सुख हो रहा है। यह भी अतीत को एक बार 


फिर बाँहों में मींच लेने का आतुर प्रयत्न है। साहित्य में इसके दृष्यांत तो 
- बहुत हैं, लेकिन इसका सबसे प्रबल रूप भुझे मिला फ्रांसीसी लेखक वीज़मोँ 


(प्राए97७7७) की 322४786 09 07७४7 नामक पुस्तक में| इसके नायक का 


प्रचछ आकषण कुछ सुगन्धों की ओर है, जिन्हें पाने की वह सतत चेष्टा में 
रहता है। 


नीर॑दकांत आज से प्रायः अठारह वर्ष पहले मेरे जान-पहिचान के लोगों में. 
थे। हम दोनों की प्रकृति में बड़ा वेषम्य था और अपनी कमजोरी क्यों छिपाऊँ ,.. 
मुझे उनसे नफरत थी जिससे हम दोनों कुछ मनमुठव के साथ अलग हो गये 


ओर एक दूसरे को यों भूल गये जैसे किसी को दूसरे से फिर कभी आँख मिलाने 
का मौका न आयेगा | 

अबकी जन्म एक नगर का संग्रांत व्यक्ति मेरे पास कस्बे सें, नगर से २० 
मील दूर, कच्ची सड़क से चलकर, मुझसे, में जो कि एक करबे का डाक्टर हूँ, 
मिलने आया, तो मेरे अ्रचरज की सीमा न रही । द 

पहले तो मुझे उन्हें पहचानने में उलमन हुई, पर जल्दी ही मुभे। उनके: 
“नी! कहते ही याद आ गया नीरदकांत, ओर में कैसे उन्मत्त होकर उन्हें झकम्ोरता 
हुआ, बेहद तपाक से बोला--अरे भाई, नीरद ठुम हो केसे गये ? पहचाने ही 
नहीं जाते,” और जब तक बेचारे नीरदकांत वे ही उलाहने मुझे दें और कहें,. 


तुम कैसे हो गये पन्‍नालल, तुम भी तो नहीं पहचाने जाते ९? में उनके हाथ में 
हाथ कसे घरभर में घूमा किया और जैसे ही मेरी पत्नी दीख पढ़ीं मैंने चीखते 
. हुए कह्य--अरे, सुनती हो ? ये देखो कौन आये हैं ? इनको तुम नहीं जानतीं !? 


ये हैं तम्हारे सलोने देवर नीरदकांत--जैसे सलोने ये बेमा सलोना इनका नाम । 


मेरे बड़े पुराने यार हैं और कोई अठारह बरस हुए होंगे, क्यों, भई नीरद, मेरी' 


फ 


इनकी खूब छुनेती थी । 
धूल में लिपटा लड़का जैसे ही बाहर से आया और एक अजनबी को देख 
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पे 











“सिटपिटाकर कोने में खड़ा हो गया, मैंने जैसे असाधारण स्नेह से--क्योंकि अपने 
घर में में काफी रूखा बदनाम हँ---आवाज देते हुए कहा--प्रभात, घबराते क्यों 
हो ! तुम्हारे चाचा। नमस्ते तो करो । 

फिर, हम लोग जन्न खाना खाने के बाद हुक्‍्के रख-रखकर बैठे और बातों 
का सिल्नसिला चला तो जैसे बन्द ही न हो ओर में जो उस कर्बे में अपनी गुम- 


-सुमी के लिए, बहुत बदनाम था, जैसे बात करते थकता ही न था, गुलाब्र की 


“पंखुरियों की तरह एक बात का छोर दूसरी बात में खोया हुआ था । 

और इस बीच मुझे एक पल को मी ध्यान न आया कि यह वहीं नीरदकांत 
है जिसे में जी-जान से नफरत करता था। और सच पूछिए तो मैं इस समय 
व्यक्ति नीरदकांत से नहीं बोल रहा या, मेरे दोस्त, आप सच मानिए, में बोल 
रहा था अपने मूृत्त अतीत से । नीरदकांत जैसे मेरे अतीत का सुगन्धि-साम्राज्य 
अपने में बटोरे हुए आविभूत हो गये थे--मेरी कस्बे की जिंदगी में | ' 


-छुः 
यह एक विश्लेषणात्मक कहानी है और इससें, जेंसा पाठक को आगे चलकर 
अवगत होगा, विचारधारा प्रमुख जरूरत है । है 
एक गाँव । उसमें हिंदू-मुसलमान दोनों धर्मवालों के पुरवे हैं | बहुत प्राचीन- 
काल से उनके आदश सम्बन्ध चले आरा रहे हैं। इधर जब से उद्योग-घन्धों का 
ज्यादा प्रचलन हुआ ओर किसानी संस्कृति की जगह एक औद्योगिक संस्कृति ने 
"ले ली, तो अब उलभन पेदा हो गयी। सो भी अपने आप न हुई | - एक मुन्ना 
ओर एक पंडा इसके लिए जिम्मेदार हैं । 
सांप्रदायिक समस्या को सुलभाने का गांधीवादी दंग गलत है क्योंकि उसका 
रोग-निदान ही गलत है | समस्या वास्तव में आर्थिक है। इस आर्थिक समस्या 
को संप्रदाय और घर्म का रूप देकर पूँजीवादी वर्ग, मजदूर-किसान वर्ग को आपस 
में लड़ाता रहता है जिसमें उनकी ताकत न बन पाये और पूँजीवादी अपना उल्न 
गधा करते रहें | इस कहानी में यही बतछादा है कि किस तरह अमन-समाश्रों 
आदि से अमुक गाँव में कोई लाभ न हुआ, आग बार-बार भड़का की। जब 
कुछ जानकार व्यक्तियों ने जाकर आम-निवासियों को असलियत समझायी ओर 
बतल्ाया कि दंगे कराने वाले और दंगे से फायदा लूगनेवाले लोग कोन हैं तब 
उन्हें यह बात समझ में आ गयी । ओर उन्होंने जान लिया कि हाथ से काम 
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करनेवालों का एक वर्ग है, जिसे कि मिलकर अपनी अदूट शक्ति बनानी चाहिए, 
और दूसरा वर्ग पूं जीबादियों का है, जो दूसरों की कमाई पर फरूले रहते हैं। यही 
वर्ग उन्हें जंजीरों में जकड़े रहता है । पहले वर्ग को दूसरे वर्ग का संहार करना है 


_ और किसान-मजदूर बर्ग को यही ध्यान रखना चाहिए और पू जीवादियों के बह- 


कावे में आकर अपनी शक्ति आपस में छड़कर न खोनी चाहिए । क्‍ 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस कहानी में पात्रों के नाम की भी बहुत 
जरूरत नहीं है | क्योंकि कहानी तो विचार-प्रधान है और इसलिए किसी एक 
जचर्त्रि पर विशेष ध्यान भी नहीं देती जिसमें कि कुछ व्यक्तियों के श्राकार मस्तिष्क 
में उठे | साधारणतः तो चरित्र अपनापन लेकर नहीं आ सकता; यद्यपि यह कुछ _ 
कमजोरी होगी, कहानी के लिए। पर इस संक्रान्ति-युग में ऐसी भी कहानियाँ 


हो सकती हैं । 


इन कथानकों पर दृष्ठिपात करने से पाठक देखेगा कि सारी कहानियों को 
अनुप्राणित करनेवाला एक भाव है, एक दृष्टिकोण है, जिससे सभी बातों को 
सममभा गया है। मुझे लगता हे कि अब फिलहाल कहानी के लिए कहानी? का 
मदत््व नहीं रह गया है और एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से ही समस्याओं का स्पष्टी- 
करण होना चाहिए। आज की जरूरत क्रान्तिकारी दृष्टिकोण या पर्पेक्टिव' है। 
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साहित्य की नवीन आवश्यकताएँ 


जैर 


हर युग में साहित्य की नयी-नयी व्याख्याएँ की गयी हैं। उनमें आपस में चाहे 
जितना मतभेद रहा हो उनमें एक बात सामान्य रूप से पायी जाती है और वह 
यह कि साहित्य जीवन से सम्बद्ध है इसलिए उसमें जीवन की प्रेरणाएँ होती हैं। 
जीवन की प्रेरणाओं को साहित्य किस रूप में, किस मात्रा में, किस प्रकार, कछ 
की किन मयांदाओं के साथ आत्मसात्‌ करे इस प्रश्न पर तो विभिन्‍न समीक्षकों सें 
मतभेद रहता आया है और आज भी है, पर इस बात को आज सभी लोग 
निर्भ्नान्त सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं कि जीवंन की उपेक्षा करके साहित्य कमी: 

नहीं जी सकता । हा 
जीवन से क्या अभिप्राय है १ क्या जीवन से हमारा अ्रभिप्राय रंगरेलियों से 
है ९ क्‍या सुख ओर ऐश के मनमोदक जनता को खिलाकर, तरह-तरह के सब्ज- 
बाग दिखलाकर साहित्यिक समाज के प्रति अपने कतंव्य को पूरा करता है ह्क्या 
साहित्यिक अपने को व्यक्तिगत हास और रुदन को सीमा में बॉँबकर अपने दायित्व 
' से पूर्णतया मुक्त हो जाता है ? नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत हात और 
रुदन भी जीवन का एक अज्ज है और साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति आवश्यक 5, 
और अपरिंहाय है | पर हास रुदन के भों गीत लिखने और हास और रुदन के... 
ही गीत लिखने में अन्तर है। दूसरे में जीवन ५४ अन्य अज्ञों के प्रति उपेक्षा का...#॥. 
' , भाव प्रदर्शित होता है और पहले में केवल इस-बात को स्वीकृति होती है कि. ; 
व्यक्ति समाज का अन्ञ होने के साथ-साथ व्यक्ति भी होता है । इसलिए वह जहाँ 
एक ओर समाज की बर्बरताओं कु-संस्कारों, अत्याचारों का विरोध करता है वहाँ 
दूसरी ओर अपने किल्हीं ज्षणों में वह अपनी प्रेमिका के चिन्तन में प्रेम-विगलित 
भी हो जाता है, विरह में ठण्डी साँस भी लेता है, ईर्षा में जलता भी है। लेकिन 
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यदि कोई साहित्यिक यह संकल्प कर के बैठ जाये कि बह समाज के अत्याचारों, 
भूख, बेहाली, गरीबी, अशिक्षा, शुलमी आदि से कोई सम्बन्ध न रखेगा और 
केवल अपना ही रोना रोयेगा तो ऐसे साहित्यिक को निश्चय ही श्रान्त और 
एकाज्ञी कहना पड़ेगा क्योंकि बैसी दशा में वह अपनी निजी वेदना को अपनी बचत 
की दाल बना लेता है। जो साहित्यिक समाज के प्रभाव से अपने को अछूता 
रखने के लिए किसी भी ढाल का सहारा लेता हे वह निश्चय ही समाज के लिए 
उपादेय नहीं है। जे 2 अक हे 
अब प्रश्न यह होता है कि साहित्यक को सम्बन्ध जीवन से किस प्रकार स्थापित 

किया जाय कि जीवन का स्वर अपने समस्त श्रोज के सांथ साहित्य में बोल उठे | 

उसके लिए क्या यंद आवश्यक है कि साहित्यिक पहले से ही माक्सबादी-दशन का 

परिडित हो ? नहीं । जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए प्रथम आवश्यकता है 

एक संवेदनशील, परदुःखकातर हृदय की और दूसरी आवश्यकता हे सूछ्म निरीक्षण 

की क्षमता की । यदि किसी साहित्यिक के पास ये दो चोजें हैं तो यह निविवाद है 

कि उस साहित्यिक के समाज-विषयक निष्कष उत्तरोत्तर क्रान्ति की ओर अमिमुख 

होंगे ओर समाज को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर करंगे। इस सम्बन्ध में प्रेमचन्द्‌ 

का उदाहरण काफी होगा । प्रेमचन्द माक्सवाद के आचार्य नहीं थे, लेकिन जीवन 

के अपने प्रगाढ़, सवतोमुखी परिचय के कारण उन्होंने जिस भी सामाजिक समस्या 

का निरूपणु किया है उसमें उनका दृष्टिकोण प्रगति-शीछ है। अधिकतर क्रान्ति- 

कारी जीवन के अपने कटु परिचय से विद्रोही बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है 

कि पुस्तकों से पाथे गये ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती ; दृष्टिकोण के निर्माण 

में उनका भी बड़ा हाथ होता है | द द 


आज हमारे जीवन पर सब ओर गुलामी की छाप हैं। जमींदार किसानों को 
चूसता है, मिलों के अरबपति मालिक मजदूरों को घूसते हैं और अंग्रेज सरकार ' 
पूरे देश को खूसती है| सामाजिक जीवन की बागडोर बड़े-बड़े अनाजचोरों, कपड्म- 
चोरों ने हथिया ली है और वे सरकारी अहलकारों को घस दे कर जनता कौ 
भूखों मरने, नज्जे रहने के लिए निपट असहाय छोड़ देते हैं। आज भी बन्ञाल के 
पंतालीस लाख मनुष्य भूख से मर जायें ओर उनको भूखों मारनेवाले उनके 
देशवासी ही हों, क्या यह अचरज की बात नहीं है ? सरकार ने बंगाली अनाज- 
चोरों का गला नहीं दबाया ओर उन्हें ईमानदारी का रास्ता लेने के छिए मजबूर 
नहीं कियां, यह बात सरकार की जिम्मेदारी का तो अच्छा परिचय देती है, लेकिन 
क्या उससे उन अनाजचोरों को हत्या के अभियोग से मुक्त किया जा सकता हैं! 


६४ साहित्य की नवीन आवश्यकताएँ: 
है क्‍ द ः 














किसानों की बेदखली हो रही है, मंजदूरों की छग्नी हो रही है, जनता एक-एक 
दाने अनाज और एक-एक गज कपड़े को जुटाने के पीछे अपनी खोपड़ियाँ फुड़वा 
रही है, जीवन गयाँ रही है, जिस ओर भी नजर फेंको त्रास ही त्रास दिखायी 
देता है। ऐसी दशा में साहित्यकार का कतेव्य साफ है। उसे अपनी बौद्धिक 
सहानुभूति को अपने जीवन का कतव्य बनाना होगा । उसकी जगह आज गद्देदार 
कुर्तियों और समृद्धि के. बीच नहीं, किसान की कोंपड़ियों ओर मजदूर की बस्तियों 
में है। यह सच है कि सभी साहित्यकारों की परिस्थितियाँ ऐसी न होंगी कि वे 

पने वर्ग को छोड़ कर सामान्य जनता के जीवन के साथ अपने को एकाकार कर 
सकें | लेकिन अच्छे काम के लिए परिस्थितियाँ तेयार नहीं मिलती, उनका निर्माण 
करना होता है । परिस्थितियाँ अगर सदैव तैयार मिला करतीं तो आजादी की 
लड़ाई और जनक्रान्ति का कार्य बहुत सरल हो जाता । यदि यह बात सत्य है 
कि हमारा देश सदेव पराधीन नहीं रहेगा, जनता सदेव नहीं भूखी मरती रहेगी 
तो फिर हमें देश को, अर्थात्‌ इन्हीं मूखे और नंगे किसानों और मजदूरों को सच्ची 
आजादी की लड़ाई के-लिए, तैयार करना पड़ेगा | यह महत्‌ कार्य साहित्यकारों का 
हैः। यह कार्य कोरे जवानी जमाखर्च से, हवाई सहानुभूति की गगरियाँ हुलका 
कर नहीं किया जा सकता। जिस जीवन को साहित्यकार ठीक से जानेगा ही नहीं 
उसका चित्रण मछा वह ऐसा किस प्रकार कर सकेगा कि उसमें पाठक को 
आन्दोलित करने का गुण आ जाये | अधिकांश प्रगतिशील' साहित्यकार मध्यवर्ग 


की संस्कृति में जकड़े हुए, उसकी सीमा में परिसीमित नवयुवक हैं और - किसान 


मजदूर जनता के जीवन से उनका पास का सम्बन्ध नहीं है, इसीलिए उनके 


. साहित्य में एक तरह की कमजोरी, फीकापन है। केवल्ल कल्पना के आधार पर 


लिखी गयी चीज में वह जीवन नहीं आ पाता जो समाज को क्रांति के रास्ते पर 


.., देश को आजादी के रात्ते पर आगे बढ़ाता है। मम पर वह आधात नहीं कर 


पाता । हम प्रगतिशील साहित्यकार हैं, इसीलिए. अपनी कमजोरी मान लेने 
हमें जरा भी झिकक नहीं है। कमजोरी मान लेने के बाद ही उसको सुधारा जा 


.. सकता है। जब हम अपने साहित्य की तुलना प्रेमचन्द के साहित्य से करते हैं तब 


. हमें यह बात सच्चे मन से स्वीकार करनी होती है कि चाहे टेकनीक की दृष्टि से 
.. साहित्य में अन्तःस्थित विचारों की क्रान्तिकारिता की दश्टि से हमारा साहित्य भल्ते 





ही प्रेमचन्द के आगे थोड़ा बहुत बढ़ आया हो, लेकिन साहित्य की दृष्टि से उसमें 


... . जनता के जीवन में नवजीवन संचार करने की क्षमता प्रेमचन्द का. दक्षमांश भी 


... . नहीं है। गरीबों के रेखाचित्र कुछ नये साहित्यकारों ने भी छिखे हैं, पर उनमें 


“नयी समीक्षा . ओके आर द है 


2.००. झरननकयमदापपर८ न सलमनक्त कप पक सट 


अकतावावइकतापाल इनकी काशककमपकालककालप न ५ ५ पिन पलालतपततवकस»लकबट ५ जता ० हाल पिपरमब्छी!: 
५ झ् 


डरा 


हृदय को द्रवित करने की वह क्षमता नहीं है जो महादवी के रेखाचित्रों में है | 
महादेवी ने किसान-जीवम को उसका अंग स्वयं बनकर नहीं देखा है। उन्होंने 
एक संवेदनशील दर्शक की भांति किसानों के जीवन को देखा है और कुशल 
चितेरे की तरह उसको आका है। हमने तो इतना भी नहों किया है। शहराती 


बाबू बने रहकर हम किसानों का उद्धार करने चले हैं। तथाकथित प्रगतिशील” 


आओपन्यासिक गाँव के कच्चे घरों को गर्मी से तपता हुआ बतछाते हैं ! 

किसानों और मजदरों के जीवन की समस्या जैसी ही एक और समस्या 
जिसकी ओर आज हमारे साहित्यकारों की ध्यान जाना चाहिए, हिंन्दुओं ओर 
मुसलमानों में मेत्रीमाव स्थापित करने की है। राजनीतिक ज्ञेत्र का विरोध दोनों 
में मनमुटाव पेदा करता जा रहा है, दोनों के दिल एक दूसरे से फटते जा रहे हैं 
अर इस हद तक फट चुके हैं कि णशहयुद्ध की सी स्थिति उत्नन्न हो गयी है। 


हिन्दुओं ओर मुसलमानों का जीवन में बहुधा नहीं सा सम्बन्ध रहता । दोनों एक 


दूसरे को अस्पृश्य समभते हैं | यह एक बहुत सरछ सी बात है कि देश तब तक 
आजाद नहीं हो सकता, जब तक हिन्दू. ओर मुसलमान मिलकर नहीं लड़ेंगे | 


यदि कोई यह समभता है कि वह बिना दस करोड़ मुसलमानों को साथ लिये 


देश को आजाद कर लेगा तो वह बहुत बड़े धोखे में है ओर देश को निश्चय ही 
गडहे में गिरा देगा। मुसलमानों को साथ लेने की आवश्यकता है इंस सम्बन्ध में 


शायद बहस की गुंजाइश नहीं है | सारी परेशानी जो उठ खड़ी होती है तो . इसे 
बात पर कि यह समझौता या मैत्रीमाव हो तो किस प्रकार हो ! एकता चींज तो 
अच्छी है लेकिन हाथ कैसे आये ? ओर तब वह उन परेशानियों का ब्योरा गा 


चलता है जिनके कारण अब तक समभोता सम्भव नहीं हो सका है, मुस्लिम लीग 
को गाली दे चलता है, जिन्‍ना को खरी-खोटी सुना चलता है और पाकिस्तान 
का नाम ले लेकर या तो आठ-आठ आँसू रोने लग जाता है या गुस्से में आँखे 
माथे पर चढ़ा लेता है। अब सवाल यह है कि मुसलमानों के दृष्टिकोण को सममने 
के लिए क्‍या यह असहिष्णु मनःस्थिति होनी चाहिए ! राजनीति के क्षेत्र में तो 
आज दोनों ओर से गाल्षियों का पूरा-पूरा सरंजाम है। राजनीतिक नेताओं ने 
अपना ध्येय प्रतिपक्षी के इश्टिकोण को समझना नहीं, गलत समभना बना 
लिया है | कांग्रेस के लोग लीग को भल्ला बुरा कहते हैं, लीग के लोग कांग्रेस 
को । ऐसी दशा में साहित्यकारो' का यह कतंव्य हो जाता है कि वे अपनी रच- 
नाथों द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर सदभाव की स॒श्टि करें क्‍योंकि 
बिना इस सद्भाव के कोई समभोता नहीं हो सकता। यह एक मनोवेज्ञानिक सत्य 


88 साहित्य की नवीन आवश्यकताएं 











है कि समझौता न होने का कारण कुछेक शर्तें नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सद्‌- 
भाव या मैत्री की कमी है। समस्या का मूल वही है, इसलिए उसका समाधान 
पूँजीवादी राजनीतिशों द्वारा उतना सम्भव नहीं जितना प्रगतिशील साहित्यकारों 
द्वारा | सामान्य जनता में अच्छी तरह पेठकर उनके मनोभावों को भली तरह 
पढ़कर अगर उन्हें पास लाने के विचार से अच्छी-अच्छी कलाकृतियाँ रची जाये 
तो इसमें संदेह नहीं कि उनके दिलों का मैल कठेगा। चोटी के नेताश्रों में तो 
जहर अच्छी तरह फेल चुका है लेकिन सामान्य जनता सें उतना नहीं यद्यपि जहर 
उस पर भी असर करने लगा है। किरं भी अभी उसे बचाया जा सकता है और 
विग्रह् के रास्ते से हटाकर निर्माण के रास्ते पर खड़ा किया जा सकता है। सामान्य 
जीवन में हिन्दू और मुसलमान सदा एक दूसरे का गला ही नहीं कायते, एक 
दूसरे की मदद भी करते हैं, हँसते बोलते हैं और अन्य प्रकार से मित्रतापूण 
ञ्राचरण करते हैं। यही एकता के महावक्ष का बीज है। इसी को आधार बनाकर 
हमें इस बात का उद्योग करना चाहिए कि दोनों में आज जो २६ का सम्बन्ध है, 
वह नष्ट हो और कम से कम इतनी मैत्री उनमें उपजे कि वे एक दूसरे की बात 
को शान्ति ओर घीरज के साथ सुन ओर गुन सकें | समय कम है, क्योंकि स्थिति 
प्रति पल बिंगडती जाती है। इसलिए हमें अपने कतंव्य को समककर जल्दी ही 
इस कार में प्रदत्त होना चाहिए | इसके लि ए हमको स्वयं मुसलमान जनंता से और 
पास का सम्बन्ध बनाना होगा। लेकिन यह हमें करना ही होगा क्योंकि इसके 
बिना हमारी आजादी का माग बिलकुल अवरुद्ध रहेगा। यह अगर आज नहीं तो 
कल' हमें स्वीकार करना पड़ेगा । यदि हम इसे आज स्वीकार करलें तो अ्रच्छा हो 
क्योंकि तब संभव है हम कुछ अनावश्यक रक्तपात रोक सके। 


नवम्बर १९४५ ] 


वीसमीदो....... गा 


मोर्क्स फ्रायड और कविता 
रत 


. राह में एक पत्थर पड़ा हुआ है । वह समझता है कि वह पूर्ण स्वतन्त्र है। 
वह अगर कोई अच्छी जगह न चुन, बीच राह में पड़ा हुआ है जहाँ उसे राहगीरों 
की ठोकरें फेलनी पड़ती हैं, तो वह इसलिए नहीं कि उसके पास इसके अलावा 


और चारा नहीं बल्कि इसलिए कि ऐसा करना उसे भाता है। एक आदमी आता 


है। उसे ठोकर छगती है और वह भज्ञा कर पंत्थर को उठा कर फेक देता है। 
पत्थर हवा में उड़ा चला जा रहा है और अपने से कहता जा रहा है : जमीन पर 
पड़े-पड़े कितनी ऊबर ओर थकान मालूम होने लगती है, उफ़; राम बचाये ! 
कभी कभी इस तरह हवा के डेनों पर बैठ कर उड़ना भी जरूरी होता है !! फिर 

पत्थर एक खिड़की के शीशे से टकराता है और शीशे को तोइता हुआ भीतंर 
कमरे में जा गिरता है। गिरने के साथ ही वह एक गहरी साँस लेता है ओर 
कहता है: इतनी उड़ान के बाद सुस्तानां अब लाजिमी हैं ।! उस कमरे की 
युवती मालकिन कमरे में आती है सिंगार करने | कोमल वातावरण के बीच एक. 
रूखे, अनगढ़ पत्थर को देख उसके अभिसार के चित्र को, जिसके मादव को वह 
बेसुध हो सजो रही है, घनी ठेत लगती है और वह खिड़की से हाथ निकाछ कर 


: पत्थर को बाहर फेक देती है ओर पत्थर अब फिर अपनी पुरानी जगह पहुँच 


जाता है, तो कहता है; भई बहुत अच्छे ! ऐसे अनुभव भी कया रोज रोज 
मिलते हैं ! इन्हीं से तो जिन्दगी की ताज़गी और हरापन बरकरार है!!! 

ऐसी ही, या इसी आशय की एक रूसी कहानी है, फेडर सोलोगब की | इस 
कहानी का रूपक मैंने विभिन्नदंगों से विभिन्‍न मौकों पर समक्ा हैं। आज जिस 
तरह में इसे समझना चाहता हूँ, शायद वही सब्च से अधिक उपयुक्त है| शायद 


६९. मास फ्रायड और कविता 
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यह पत्थर आदमी का प्रतीक है। आंदसी की मजबूरियों ने ही उसकी जिन्दगी के 
दामन में गोटे छगाये हैं और सिफ इतना ही नहीं इन मजबूरियों का ही नाम 
जिन्दगी पड़ गया है । ऐसी हालत में भी अगर कोई आदमी यह कहे कि दुनिया 
में उसके “स्व? को छोड़ कर और कुछ नहीं है, तो कहना पड़ेगा कि उस आदमी 
की बेशर्मी उस पत्थर की वेशमों से ज्यादा दूर नहीं है| व्यक्ति की इसी अलंष्य 
बेत्रसी और वैसी ही अलंध्य जिद की ट्रेजेडी को कलाकार ने असाधारण रूप से 
पकड़ा है । व्यक्ति की इसी मजबूरी को उसकी आजादी की दलील बनाने के आगे 
अगर एक बड़ा नैतिक अपराध है तो उसके पीछे एक काफी पुरानी पर्मरा है; 
ओर इस परम्परा का छोर पूँजीवादी संस्कृति में है। 

व्यक्ति को अपने में पूर्ण, स्वतः संपूर्ण मानने का आग्रह सभी मध्यवर्गीय 
नीतियों में मिलता है, ओर फ्रॉयड भी अपनी इस बर्ग-संजात, पूवनिश्चित घारणा 
से अछूता नहीं है और उसकी विचारधारा के मूल में यही बात है। अ्रमित्र 
समाज के बीच में पड़े हुए व्यक्ति के लिए सिफ एक रास्ता था जिसमें वह अपनी 
इन मजबूरियों को छिपा सके ; अपनी अहमिका को फुला कर, ऐसे एक आा 
के सामने खड़े होकर जो उसे दसगुना बड़ा करके दिखाये। पूजीवाद जहाँ एक 


ओर व्यक्ति को सच्चा मान देने के बदले उसके व्यक्तित्व का दिन में सौ बार 


अपमान करता है, वहाँ दूसरी ओर वह व्यक्ति को एक झूठी अहमिका का मौका 


देकर एक प्रबंचना की सष्टि करता है। व्यक्ति का आदर करना पूँजीवादी संस्कृति 


नहीं जानती | हाँ, कूठा बढ़ावा देना जरूर जानती है। इसी बुनियादी भूछ को 
अपनाकर फ्रायड ने अपनी सारो विचारधारा में विष फेल! दिया है। व्यक्ति की 
रंग रग को पेसे पर आश्रित, कुत्सित समाज के शिकंजे में जकड़ कर उसे व्यक्ति- 


स्वातन्त्रय और व्यक्ति-माहात्म्य के सपने दिखाना पूंजीवाद कौ ऐसी नीति है जो दिन 


दिन मेजती गयी है । व्यक्ति के व्यक्तित्व का निरादर करने के साथ साथ उसे 


जलोदर की-सी एफ श्रप्राकृतिक और वीभत्स सूजन देना ही पू जीवादी संस्कृति 


का धम है। इस तथ्य के प्रति इतना आक्रोश न हो यदि व्यक्ति यह न जाने कि 
सामाजिक जीवन के कार्यक्षेत्र में इससे केसी मयानक गड़बड़ी फोछती है। इसका 
: श्र्थ होता है समाज के ग्रति व्यक्ति का दायित्व कम करना, व्यक्ति के जीवन में 
 अराजकता को प्रश्रय देना और वेयक्तिक जीवन के रंगमंच से समाज को ठकेल 
देने का प्रयत्न करना | फ्रायड के मनः शास्त्र की मूल कमजोरी शायद इसी बात 
में है। 'सुरर्यिलिज्म! नामक नवीनतम कला-सिद्धान्त भी इसी विचारधारा से 


उत्पन्न है और उसमें व्यक्ति का अहंकार, उसका उन्मत्त व्यक्तिबाद बौीखलाकर 


अपने लिए मांग द्ँढता जान पड़ता है | 
नयी समीक्षा ७०. 
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फ्राथड कंहता है कि व्यक्ति की संभी अचेत॑न शरीर अवचेतन प्रेत्नत्तियों के 

मूछ में उसकी अतृत्त वासना है, उसकी यौनबत्ति है। छूँकि निसर्गत; भूंख का 
कारण स्वयं व्यक्ति में नहीं बल्कि व्यक्ति के बाहर. होता है ओर उसका उत्तर- 
दायित्व प्रत्यक्षतः पं जीवादी समाज पर होता है, इसलिए जाने चाहे अनजाने 
फ्रायड ने हिस्टीरिया का कारण अनिवाय्य रूप से व्यक्ति के अन्दर हूँढ़ निकाला, 
और जो आंशिक सत्य था उसे अकेला सत्य माना। इस प्रसंग में यह कहना 
अनगल' न होगा कि बाद की कुछ मनोवशानिक खोजे अकास्य रूप से साबित 
करती हैं कि मृगी या पागलपने का बहुत बढ़ा कारण भूख है, पोष्टिक संतुलिंत॑ 
आहार का न मिलना है, आज का संतुलनहीन सामाजिक जीवन है| इस मत के 
प्रतिपादन के लिए अनेक आंकड़े दिये जा सकते हैं पर यहाँ कदाच्रित्‌ उनकी 
आवश्यकता नहीं है । से 20. 2३ की अप डा जओ 28 
. मुझे छगता है कि व्यक्ति को उसकी सामाजिक परंपरा से अछग ला खड़ा 
करने के फलस्वरूप ही उसे कल्पना करनी पड़ी है कि मनुष्य बुद्ध की कसया- 
स्थित विशाल प्रस्तरमूति की तरह, एक ही मसाले की बनी बेचप्पी या थंगड़े की 
इकाई है; अपने गुणों में वह भी जैसे एक मोनोलिथ ही है। ओर यह कल्पना- 
प्रसूत व्यक्ति युगयुगान्तर से एक महान संधर्ष में रत है जिसकी सफलता-अ्सफछता 
पर ही उसने सारा दाँव लगा दिया है। यह महान संघर्ष, यह महांभारत 
होता किस बात को लेकर है ! मनुष्य की योनबत्ति को, उसी के इद गिद |. फ्रायड' 
के मतानुसार यह महाभारत अनादि अनन्त रूप में चल रहां है। व्यक्ति का 
अखिल विश्व उसी से रंगा हुआ है, उसका प्रत्येक पछ उसी के कम्पन से उद्दें 
लित है, उसकी वासना की तृत्ति ही उसके पूर्णत्व की तृतति है, वासना के क्षेत्र में 
उसकी हार ही उसकी संपूर्ण हार है, उसकी आत्यंतिक विफलता है। लड़का 
अगर आगे चल कर अपने बाप से खुल कर नहीं बोल पाता ओर अलग-अलग- 
सां रहता है तो वह इसलिए कि बचपन में उसने अपने बाप की .हत्या करके 
ग्रपनी माँ से विवाह करना चाहा था ! है ४० 
फ्रायड का दृष्टिकोण असामाजिक है.। इतनां ही नहीं, माक्स के सन्देश में 
ग्रामल क्रान्ति की जो माँग है, फ्रायड में उसका सवथा अभाव है । फ्रॉयड ऐसा 
कहीं नहीं मानता कि जिस समाज के व्यक्तियों की परीक्षा उसने की है, उसंमें भी 
कहीं कोई सढ़न या दुर्गन्ध है, और उसे तोड़फोड़ डालने की भी कोई आवश्यकता 
है| चाहे एक दिमामी उत्सुकता के लिए ही क्यों न. हो वह एक बार भी पूँजी- 
वादी समाज को संदिग्ध मुजरिमों के कठघरे में लाकर नहीं खड़ा करता, उसकी 


७१ मास फ्रायड और कंविंता 

















नीयत में शुत्रह्य नहीं करता | इंस प्रक्ोर क्रॉयंड इसी अंथ में प्रतिगामी है कि वह 
समाज को आगे बढ़ने का कोई सन्देश नहीं देता, उल्टे अपने विश्लेषण में इसी 
'जो है?! ( 88078 १०० ) की वकालत करता है। यदि उसने सामाजिक तत्वों 


को पकड़ने का ग्रयत्न किया होता तो वह भी माक्स की तरह एकदम ठक-से रुक 


>क्केकहछत 


लेकिन फ्रॉयड तो पूंजीवादी संस्कृति की सभी स्थापनाञ्रों को स्वीकार करके आगे 
बढ़ता है, उसे जो सिद्ध करना था, उसे ही सिद्ध मानकर आगे बढ़ता है। उसके 
सामने दो प्रश्न थे। एक तो यह कि छोगों को मानसिक विकार, मानसिक 
रोग क्‍यों होते हैं ओर उनका क्या उपचार है। इस सम्बन्ध में तो हम जानते हैं 
कि फ्रॉयड की चिकित्सा-प्रणाठी को काफी सफलता मिली है। मगर दूसरा 
प्रश्न ज्यांद तात्विक है | व्यक्तित को संसार में एक पूर्ण समन्वित, सामंजस्यपूर्ण 
संतुलित व्यक्तित्व मिला है या नहीं, मनुष्य का समुचित विकास हो रहा है या 
नहीं ! ओर अगर नहीं हो रहा है तो वे बाधाएँ: कौन-सी हैं ! शायद यह कहमा 
ठीक होगा कि इसी प्रश्न के अन्तर्गत फ्रॉयड को उस सामाजिक व्यवस्था की भी 
परीक्षा करनी चाहिए थी व्यक्ति जिसका ही एक अंग है। लेकिन फ्रॉयड ने 
सामाजिक व्यवस्था को यों ही, त्िना जाँच-पढ़ताल के सारे अ्रभियोगों से मुक्त कर 
दिया है; ओर यहीं पर उसकी वह कमजोरी है जिसने उसे एकांगी बना दिया है। 
यह बात विवाद से परे है कि कोई भी विचारधारा सत्य के पास नहीं श्रा. सकती 
जब तक कि वह आपाततः प्रचढित सामाजिक व्यवस्था पर बढ़ा-सा प्रश्नवाचक 
चिह्न नहीं लगाती | और जहाँ तक में जानता हूँ, यही फ्रायड नहीं करता । 


फ्रायड को. उसकी चिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र से अछ्ग लाकर उसे कसोटी 


पर कसने की आवश्यकता इसीलिए हुईं कि वह कोरा चिकित्सक नहीं है | हर 


मंहान्‌ विन्तक अगरसे वह संकी् अथ में दाशनिक नहीं भी है, तब भी वह एक 
मंतलब में दाशनिक होता ही है। मुझे लगता है कि किसी एक खास अर्थ में, 
धाहे मनुष्य की प्रगति की चरम सीमा के रूप में, चाहे मनुष्य को एक जीवन- 
दर्शन देनेवाले के रूप में प्रतिमा के ऐसे विभिन्‍न आलोक जैसे होमर और दांते 
और गेठे और शेक्रसपियर, अर॒स्तू ओर स्पिनोज़ा, गैलिलियो ओर न्यूथ्न और 


ग्राइस्टाइन, अफ़रातून और माक्‍्स ओर फ्रॉयड, राफेल ओर पिकासों एक हैं | 
फ्रॉयड के मतानुसार मनुष्य का चेतन मन उसके अचेतन और अवचेतन 


मन से बहुत कमजोर है। और काष्य सुजन एक ऐसी क्रिया-प्रणाली है जिसमें 


व्यक्ति का अवचेतन मन प्रस्फुटित होता है ; उसकी लाछसाओरं के जो स्वप्न हैं 


तथी समीक्षा . हु हर 
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उन्हीं को कवि कविता का रूप देता है । कला मंनबुझाव ( जिसे मनोविज्ञान की 
शब्दावली में “(विश फुलफिल्मेंट! कहते हैं ) का जरिया है, यथार्थ की अतृत्त 
वासनाओं, विफलछताओं पर एक ख्प्निलः आवरण डालकर उन्हें देखने का 
प्रयास है | कविता की रचना में कवि के चेतन मन का उद्घाटन नहीं होता और 
यदि होता भी है तो बहुत सीमित रूप में | फ्रॉयडवादी आलोचक इन सब को 
'डीम व्क! “विश फ़ुलफ़िलमेंट” 'फ़ैन्टसी! “इल्यूज़न! आदि शब्दों के माध्यम से 
समभ्ृता-समझाता है। माक्सवादी आलोचक के पास इस सब के लिए पलायन! 
और 'स्वप्त? को छोड़ कर अन्य शब्द नहीं हैं। सारे पछायनवादी साहित्य की 
दलील फ्रॉयड के मत में है | सो इस तरह | व्यक्ति की यथाथ में जितनी विफलता 
ओर उसके प्रति जितना श्राक्रोश है वह चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन 
का अंश बन जाता है ओर फिर साहित्य में इसी अवचेतन मन का उद्गार होता 
है, साहित्य अवचेतन मन की रंगसस्‍्थली है |# एक बार यह बात मान लेने पर 
यह सिद्ध करने में कोई कठिनाई न होगी कि वे बातें जो यथार्थ से भाग कर 
ग्रवचेतन मन की अंधेरी गुफाओं में जा छिपी थीं उन्हीं का श्रमिषक कविता से 
होता है, अर्थात्‌ 'भागे हुआ? का अभिषेक | इस प्रकार फ्रॉयड के. मतानुसार 
समस्त कल्ला यथार्थ से बचने का कवच है ; या अंग्रेजी आलोचना! से शब्द चुराव 
तो कहेंगे 'सेफ्शी वाहव! है।... हा 
 आधुनिकतम सुर-रियिलिज्म? जिसे भूल से अति ' यथा्थवाद! कहा जाता है 
और जो वास्तव में पल्ायनवाद की सब्र से सड़ी और दूषित श्राइत्ति है, कला के 
क्षेत्र में फ्रायडबाद के सब से निकट है और उसी के अनुरूप है। अचेतन और 
अवचेतन मन की डरावनी गहराइयों को मापनेधाले चित्रकार पिकासो, मातिस 
हेनरी मूर और कली के-चित्र, ज्वायस के अन्तिम उपन्यास, एज़रा पाउंड ओर 
ई० ६० कमिंग्स की कविता, ये सब फ्रॉयडीय विचारधारा के अन्तगत आती हूं । 
डी० एच० लारेन्स क्री कविता इस श्रेणी से कुछ भिन्‍न है क्लेकिन उसको कविता 
का सन्देश फ्रॉयड के मनःशासत्र से बहुत प्रभावित है। लारेन्स का. सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व इसी से ओतप्रोत है | फ्रॉयड जहाँ कहता है कि आदमी की “न्यूरोसिस' 


और मृगी का कारण यौन भूख है वहाँ लारेन्स कहता है कि आज के झुग की 


# हिंन्दी में विशेष रूप से इलाचंद्र जोशी पर यह- बात कितनी फ्रिट बैठती 
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थकान, अनुभूति को पैनेपन से अनुभव करने में उसकी अति दयनीय अ्समरथता, 
व्यक्ति का अन्द्र-बाहर जो मुर्दार खाल जैसा हो गया है जिसमें अनुभूति की 


तीव्रता को आँकने की ताकत ही नहीं रह गयी है, इन सब का कारण शक्ति 


के उस आदिम खोत का सूख जाना है या बन्द कर दिया जाना है जिसे योनदृत्ति 
या सेक्‍स कहते हैं | लारेन्स सेक्‍स को एक शक्ति या एनर्जी के रूप में देखता है 
ओर सोचता है कि उसी को पूर्ण उन्मुक्त कर देने से व्यक्ति की इस व्यापक 
थकान ओर मुदंनी का लोप हो जायगा । 


हमने ऊपर कहा है कि फ्रायडवाद कविता को यथार्थ से बचने का कवच 
मानता है। उसके ठीक विपरीत माक्सबाद कविता को, सारे साहित्य और सारी 
कला को यथाथ से लोहा लेने का, समाज को बदलने का अद्न मानता है । वह 
कला को चेतन मन का उद्गार, चेतन मन की अभिव्यक्ति का माध्यम मानता 
है | वह मानता है कि कविता की रचना किसी उद्देश्यको लेकर होती है और 
वह उद्देश्य मात्र कविता नहीं | उसका एक सामाजिक पक्ष होतां है। जैसा एक 
श्रेजी आलोचक काडवेल कहीं पर कहता है : अगर हम कला या कविता की 
उपमा मोती के दाने से देते हैं तो हमें मानना होगा कि समाज की स्थिति उस 
सीप की हे जो मोती के दाने के चारों ओर लिपटी रहती है और जिसके अंत 
कोष में ही मोती मोती बनता है। कछा ओर समाज के पारस्परिक सम्बन्ध का 
इससे सुन्दर स्पष्टीकरण नहीं हो सकता | पक 
इस तरह जब कविता पर सामाजिक प्रभाव अनिवार्य है तब्र आज की 
कविता पर आज की पूजीवादी संक्रान्ति की छाप भी अनिवार्य है। ओर इंसी 
लिए कुछ वर्षों से विश्व साहित्य में जो थकान मिलती है उसे जत्र फ्रायडवादी 
आलोचक अतृप्त वासना से उत्पन्त मानता है तब समाजवादी आलोचक उसे 
आज की पूँजीवादी संस्कृति के हास का प्रतिफलम मानता है। सारी आधुनिक 
अंग्रेजी कविता में जिसका आचाय टी० एस० एलियट है, यही बात पायी जाती 
है । टी० एस० एंलियट के ही शब्दों में # उसे अगर अपनी जिन्दगी को क़हवे के 
चम्मचों की लम्बाई से नापना पढ़ा है तो इसका कारण अतृप्त वासना नहीं बल्कि 
मरणोन्मुख पूं जीवादी संस्कृति का वह सर्वोगीण हास हे जिसके बीच उसने 
अपना जीवन गुजारा | 
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प्रगतिशील कवि के लिए आज का धर्म है कि वह पूं जीवाद की अरसंगतियों 
को, विषमताओ्रं को अनुभूति के माध्यम से चित्रित करे | जो कुछ कविताएँ रूसी 
कवि मायाकोवस्की की देखने को मिलती हैं उनसे जान पड़ता है कि प्रतिमाशाली 
कवि बिना काव्योचित गुणों को ठेस पहुँचाये ऐसा आसानी से कर सकता है। 


अक्तबर १९४१ | 
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फासिज्म का सांस्कृतिक ब्लेकआउट 


जै 


के 


के हक, 


आजकल सारी बातें संस्कृति को लेकर होती हैं| विश्व की जनता इस ओर 
सजग है और अपनी संस्कृति की दीपशिखा को नहीं बुभने दे सकती | लोगों की 
इतनी संस्कृतिपूलक चेतना विकास के एक निश्चित घरातल' की ओर संकेत करती 
है। जब संस्कृति केवल द्तत्व का विषय न होकर जनता के नजदीक जीवन से 
कुनमुनाती ओर डोलती हुई चीज हो जाती है तत्र फासिज्म के समक्ष एक बहुत 
बढ़ी समस्या की रूपरेखा तेयार होने छग जाती है क्‍योंकि तब विश्व की जनता 
जो फासिज्म की ऐतिहासिक भूमिका से परिचित हो चुकी होती है एक कतंव्यनिष्ठ 
प्रहरी की तरह उस फासिज्म का मुकाबछा करती है जो उसकी संस्कृति पर 
आधात करता है। फासिज्म संस्कृति पर आध्ात क्‍यों करता है. इसके पीछे एक 
अनिवार्य कारण है। सारे विरोधों में से एक जो विरोध फासिज्म और साम्यवाद 
में है वह है सांस्कृतिक विरोध । साम्यवाद सारी राष्ट्रीय संस्कृतियों को उभरने 
ओर पनपने में योग देता है। फासिज्म विश्व को एक ऐसे अन्धकारथुग में डाल 
देना चाहत है जहाँ सारी संस्कृति के ध्वंसावशेष के रूप में केवल दो चीजें बच 
रहेंगी--वाद्यों में अपूर्व वाद्य छौहबूटों की खटखग और दुत्यों में अपूब द्ृत्य 
हिट्लछरी सैनिकों का 'गूज्ञस्टेप' । अतः सोवियत और' जर्मनी के बीख का यह 
सांस्कृतिक विरोध बहुत बढ़ा है। 

.. जिस संस्कृतिमूलक चेतना की ओर ऊपर संकेत हुआ है वह उस समय जम॑न 
जनता में विशेष रूप से द्रष्टध्य थी जिस समय फासिज्म ने वहाँ पेर जमाये | 
उसी चेतना की आँख में धूल मोंकने के लिए फासिज्म आर्य संस्कृति! आदि के 
थोथे नारे लेकर उठा उसी तरह जैसे इव्ली ने अधभीसिनिया के सम्य और 
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सुसंस्कृत बनाने के लिए. उस पर चढ़ाई की और जापान एशियाई संस्कृति का 
नामलेवा है ! द 
. हिटलरी फासिम्म ने अपना कारोगर शुद्ध आयत्वः के नारों के साथ 
खोला | यह बहुत बढ़ा भूंठ था। दतत्व की सारी खोजे बताती हैं कि संसार में 
अब शुद्ध नहीं सिफ मिश्रित जातियाँ हैं | न 
हियछरी फासिज्म ने अपने आप को आय संस्कृति का मसीहा करार दिया | 
' पर आय तो गुणियों का आदर करते थे. ओर संस्क्ृतिमूलक सारी प्रवृत्तियों 
को बढ़ावा देना उनका सहज धर्म था। हिट्छरी फासिज्म में तो किस्सा ही कुछ 
और है। उन्होंने तो अपने बड़े से बड़े वैज्ञानिकों चिन्तकों कछाकारों लेखकों 
झौर कवियों को या तो मार डाला है या कांलकोठरियों में सड़ने ओर यातनाएँ 
सहने के लिए डाल दिया है या उन्हें देशनिकाला दे दिया है। उन्होंने तो 
कला के सारे केन्ध्रों, पुस्तकाछयों, म्यूजिममों ओर दूसरी जगहों पर आग बर- 
सायी है। उन्होंने तो पुराने स्थापत्य की यादगार इमारतों को तहस-नहस किया 
है। उन्होंने तो अपने यहाँ बाजार के बीचोंबीच अपने महान्‌ से महान्‌ पुराने 
और नये साहित्यकारों की किताबों की होलियाँ विधिपूवक जलायी हैं । ये तो 
कला के पारखियों के कर्म नहीं हैं। आय तो कला के पारखी थे। इसी से 
जनता ने शुद्ध आर्यत्वः का अनुवाद अपनी भाषा में किया है बबंरता!। 
_फासिज्म की उत्तत्ति और उसके विकास के पीछे काम करनेवाले ऐतिहासिक 
कारणों को अगर हम जाने तो फिर हमें उसकी बबरता की नितनयी कॉपले 
फूटती देख आश्चर्य न होगा। हम तब चानेंगे कि जनसंस्क्ृति का गला बोंटने 
के लिए फासिज्म कोई सीमा नहीं स्वीकार करता। दिमिन्रोफ कहता है यह युग 
जनक्रान्ति का है। यह कहने का मतलब सिफ इतना है कि इस युग को पह- 
चान वर्ग संघर्ष का अपने चरम बिन्दु पर पहुँच जाना है। एुजीपतियों, जमीं 
दारों और श्रमजीबी-किसान वर्ग के बीच सतत चलते रहनेवाले संघष की परि- 
. शुति अब इस युग में होनी ही चाहिए । अब वे परिस्थितियाँ उत्तन्न हो गयी हैं 
जिनका जवात्र पतनोन्मुख पूँजीवाद उसी रूप में नहीं दे सकता जिस रूप में अब 
तक देता आया है। उसके सामने सिर्फ दो सूरतें हो सकती हैं, या तो अपना 
ख्ता उलग जाने दे या मरने के पहले एक बार जनता के ल॒ंडू का फाग खेल _ 
जाय । इसी तरह मरता हुआ पूँजीवाद हिंख फाम्षिस्त साम्राज्यवाद को शक्ल अख्ति- 
यार करता है। पूँजीपतियों और किसान-मजदूरों के संघ की भूमिका स्पष्ट है । 
आज की उत्पादन क्रिया में उत्पादन के साधन, कले आंदि प्रधान हैं. और 
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मनुष्य गौण । हमेशा से यही बात थी कि जिसके हाथ में उत्पादन के साधन ये 
उसके हाथ में बड़ी महत्वपूर्ण चीज थी। उत्पादन के साथनों के बल पर पूँजी- 
पति सूदखोरी-मुनाफाखोरी करते हैं। श्रमजीवी यह जानते हैं, इसीलिए एूँजी 


पतियों के हाथ से उत्पादन के साधन छीनकर वे एक अनावश्यक मुनाफाखोर वर्ग 


को मिंग देना चाहते हैं । 

तो अत्र सारी लड़ाई इन्हीं उत्पादन के साधनों, यन्त्रोंकलों और जमीन के 
लिए है। पूँजीपतिबग जानता है कि यह सब हाथ से निकल जाने का मतल्त्र सोने 
की चिड़िया का द्ाथ से निकल जाना है। इसलिए वह उन्हें हाथ से मरसक 
जाने न देगा ओर अ्रमजीबी वर्ग जानता है कि जब्र तक वे साधन अधिकृत नहीं 
कर लिये जाते और पूंजीपतिवग को निकाल बाहर नहीं किया जाता तब तक दुनिया 
दुःखी रहेगी ही । यही लड़ाई अब अपने अन्तिम पथ में है | इतिहास का कुछ 
ऐसा क्रूर व्यज्ञ है कि एूजीपतियों ने अपनी कब्र खोदनेवाला आप पैदा कर दिया 
है । सो केसे 


पूजीपति की जितनी लागत एक मजदूर पर आती है उससे ज्यादा आमदनी 
वह उसके जरिये करना चाहता है। लागत से उबरकर जितनी रकम बचती है 
वही मुनाफा है जो पूँजी बन जाता है। अपनी पूं जी बढ़ाने के दो तरीके पूं जी- 
पति के पास हैं। पहला यह कि मजदूर पर अपनी लागत कम करके अर्थात्‌ 
मजदूर को कम मजदूरी देकर अपने मुनाफे का हाशिया बढ़ा ले । उसे मजदूर 
की तन्दुरुस्ती या बहबूदी का तो खयाल हो नहीं सकता । उसकी सारी दिलचस्पी 
तो इस बात में है कि मजदूर मरता-खपता काम करे और साथ ही इस बीच अपनी 
बीवी की मदद से आइन्दा इस चक्की में पेरे जाने वालों की एक फौज खढ़ी कर 
दे ! ( अगर वह मजदूरों के क्रीड़ाविनोद का भी कोई प्रत्रन्ध करता है तो वह 
उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दृष्टि में रखकर नहीं बल्कि केवल 
इसलिए, कि इस प्रकार वह मजदूर की कार्यशक्ति को बढ़ा सकता है ओर उसकी 
क्रान्तिभावना को बहलाये रख सकता है। ) इन्हीं दो बातों का इन्तजाम करते 
हुए. वह मजदूर की मजदूरी को और उस पर खर्च की जानेवाली रकम को न्यून- 
तम बना सकता है। ऐसा करने में उसका लाभ तो स्पष्ट ही है, पर इसमें साथ 
ही एक खतरा है जिस पर उसका ध्यान साधारणतः नहीं जाता । मजदूरों में 
क्ञोम जागता है ओर वह बेइन्साफी की तह में पहुँचने की कोशिश करने लगते हैं । 
“धवर्ग साहचय! और “मनुष्य जाति की एकता? का दिंदोरा पीटनेबाली परी कहा- 
नियाँ जो उसे सुनायी जाती हैं, उनमें विश्वास करने से वह इन्कार करता दहै। 
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अपनी एँजी बढ़ाने का जो दूसरा तरीका एँजीपति काम में छा सकता है वह 
अपना कारबार बढ़ाकर अर्थात्‌ संख्या में अधिक मजदूरों का शोषण करके | यहाँ 
भी उसकी चाल सफल नहीं होती, पजीवादी अ्रसंगतियाँ आड़े आती हैं । शोषितों 
की जो फौज पूँजीपति खड़ी करता है वह सचमुच ही एक संगठित, फौजी जमात 
हो जाती है जो अपने अधिकारों से परिचित होती है और उन्हें मनवाना भी 
जानती है । ला 

इस तरह पूँजीवाद अपनी कब्र खोदने वाला आप पेद़ा करता है। वर्ग 
संघ्ष की इसी पनी भूमिका में हमें फासिज्म को देखना चाहिए 

_फासिज्म पूँजीवाद की सबसे स्पष्ट और खूँखार शक्ल है इसमें शक और शुब्हे 
की फिर कोई गुल्लाइश नहीं रह जाती । देश का विभाजन दो स्पष्ट खेमे में हो 
चुकता है। दोनों फरीक एक दूसरे को अच्छी तरह, पास और दूर से पहचानते 
हैं, अपने अपने ओज़ार भी वे तौलते रहते हैं । फासिज्म का मतलंब है पूँली 
पतियों और मजदूरों के बीच खुल्लमजुल्ला, एल्ानिया छड़ाईं। ओर चूँकि यह 
लड़ाई संजग वर्गचेतना के खिलाफ पूंजीवाद की अन्तिम छड़ाई है, इसलिए पूँजी 
वाद के पास अपने हथियारखाने में जो भी हथियार हैं उन सबको वह बाहर 
निकाल लाता है और बौखलाये हुए, घिरे हुए खूंखार रीछु की तरह लड़ता है । 
इस नज्जी लड़ाई का इतना हिंस होना ही इस बात की दलील है कि वर्गसंवष 
अपनी परिणति को पहुँच गया है | हे 

फासिज्म पशुबल से तो लड़ता ही है मगर साथ ही साथ वह इस बात को 
भी जानता है कि निरा पशुत॒ल जनता की ताकतों का सुकाबछा नहीं कर सकता | 
उन गद्दार सोशल डेमोक्रैटों ने जिन्होंने आज से दो दशक पहले योरप भर में परि- 
पक्क जनक्रान्तियों को पूँ जीपतियों के हाथ बेंच दिया था, अपने कुछ पत्रों में इसे 
स्वीकार भी किया है। इस तरह फासिज्म को विवश होकर धोखे की ट्ट्टियां खड़ी 
करनी पड़ती हैं, लोगों को बरगलाने ओर उनकी आँख में धूल मोंकने का प्रअन्ध 
करना पढ़ता है | पू जीपवियों के पास तो सारा पशुबल होता है, जेल, कोठरियाँ, 
हल्की मशीनगर्नें, ऋपाटेमार हवाई जहाज--फॉन रिबिनट्राप ने एक बार कहा था 
कि भपोटेमार हवाई जहाजों के इस युग में जनक्रान्ति की कल्पना करना नास- 
. मी है--जनता के पास सिर्फ एक हथियार होता है और वह है एक ठोस वर्ग- 
चेतना, आग में तपी हुईं, इस्पात सी मजबूत और लचीली । 
. फासिस्ट सरकार अपने प्रोपेगेंडां से धोखे और फरेब की ट्ट्टी खड़ी करना 
चाहती है, क्योंकि अगर वह जनता में वर्गवेतना का उभार रोक सके तो वह इस 
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तंरह उनको निरख्र कर सकती है। कला ओर संस्कृति की ओर फासिस्ट सरकार 
का क्या रुख हो, इस बात का निश्चय इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया 
जाता है कि जनता में वर्गचेतना का उभार रोका जाय । इसी के खहारे हम 
पेशीमगोई भी कर सकते हैं कि किसी विशेष परिस्थिति म॑ फासिस्ट सरकार का 
रुख कैसा होगा | 
जनता में वर्ग-चेंतना का उभार रोकने का प्रयत्न असम्भव ही कहा जायगा 
क्‍योंकि सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से ही वह उत्पन्न होती है ओर जन्र 
तक परिस्थितियों में मौलिक अन्तर न आयेगा, तब तक वर्ग-चेतना पेंदा होगी और 
पोढ़ी होगी । परिस्थितियों को ज्यों का त्यों बनाये रख कर यह कहपना करना कि 
जनता में वर्गचेवना न जागे, एक नामुमकिन चीज की कल्पना करना है। साथ 
ही श्रमजीवियों और किसानों की स्थिति तो उत्तरोत्तर बिषम होती जाती है और 
' वे क्रमशः उस बिन्दु पर पहुँच जाते हैं जहाँ वगचेतना अपनी रोटी के ही समान 
यथार्थ हो पढ़ती है । इसके लिए फासिस्ट सरकार क्या कर सकती है ? कुछ 
नहीं। फिर, वह वर्गचेतना का उमार भी नहीं रोक सकती और एंक दिन जर्मन 
जनता अपनी सरकार की वगस्थिति को भलीमाँति समझ जायगी। बह दिन 
हत्वपूणु हगा | | ६ | 
उस दिन की कल्पना तक से फासिस्ट सरकार अपने लौहबूटों में काँप जाती . 
है | वह दिन न आये, जनता कहीं उनकी नंगी शकल न देख ले इसीलिए वह 
चाहते हैं कि वगंसंघष को कुहासे से ढक दे। इसीलिए, गोबेल्स अपनी प्रोपेगंडा की 
कलों को एक पल' के लिए. थमने नहीं देता। वें दर वक्त भूठ और फरेब की 
ऐसी चादर बुना करती हैं जो फासिस्ट सरकार के सइ़ते हुए घावों को ढँक सके | 
पर दःख तो यह है कि गोबेल्स की कले तक ऐसी जादर नहीं बन पातीं जो सत्र 
धावों को मूँद सके | कहीं न कहीं से उधड़कर वह भाँकने ही लगता है।.. 
रौगन, कलई, मुलम्मा, धुंध, कुद्यसा, स्मोक-स्क्रीन, ब्लेकआउट, भारी 
द---इन चीजों से फासिस्ट सरकार की 'सांस्क्ृतिकः चेष्टाओं का बोध होता है। 
कलई-मुलम्मे की कोशिशं ओर भी मुशकिल इसलिए हो जाती हैं कि पड़ोस में 
ही सोवियत संघ है जो अपनी जिखूगी की मिसाल से ही मानों इन घावों को 
उधाड़े देता है | धुएँ के पीछे देखना मुशकिल है, मगर जो देख पाते हैं ऐसों 
की संख्या आज भी जमनी में बढ़ रही है । 


योरप की सामाजिक क्रान्तियों के खून से रँगा हाथ लेकर फासिण्म रंगमंच 
पर आाया | स्वाभाविक था कि इन क्रान्तियों की प्रेतात्मा उसे सताये। सामाजिक 
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क्रान्तियों के मूल में सदियों को परम्परा, क्रमिक विकास होता है। आर्थिक और 
सामाजिक परिस्थितियों में छोटी बढ़ी तब्दीलियाँ होती रहती हैं; उन्हीं के अनुसार . 
चेतना में इद्धि भी होती रहती है | ये ही सामाजिक परिवर्तन एक दिन क्रान्ति की. 
शकल में आर जाते हैं | इसीलिए सामाजिक क्रान्ति की हत्या करनेवाला फासिज्म . 
इतिहास को पीछे ठकेल ले जाना चाहता है | वह चाहता है कि व्यक्ति की माव- 
नाश्रों को प्रागैतिहासिक, आदियुगीन पटरियों पर दौड़ाये. क्योंकि इतिहास बत- . 
लाता हैं कि समाज में तत्र तक संघ्रष का बीजारोप॑ण न हुआ था । व्यक्ति रहे-सन्‌ 
उन्‍नीस सौ बयालीस में, पर उसका मानसिक व्यापार उन सिक्कों से चले-ज- 
आज से हजारों बरस पहले के गुफाओं के हमारे पूजज काम में लाते थे | व्य 
आज के सामाजिक संत्रष॒ में रहे पर उसकी मान्यताएँ आज की-सी न हों ! ऐसा 
तभी हो सकता है जब्न सारे राष्ट्र को उठाकर किसी विराट रेफ्रीजरेटर में रख. 
दिया जाय ! फासिज्म अपने देश के साहित्य और अन्य प्रचार से ऐसा ही वाता- 
वरण तैयार करना चाहता है | व्यक्ति के संस्कारों को ऐसे श्रप्राकृतिक टंग से मोडने 
की बात नात्सियों के ही दिमाग की उपज हो सकती थी |... -.: 
नुष्य के सारे सांस्कृतिक विक्रास की कुंजी यही है कि वहव्यक्ति और व्यक्ति 

के ब्ीत्र के संत्रपं को हटाकर आगे बढ़े और प्रक्ृतिक शक्तियों से संत्रष करने की 
भूमिका बनावे। मनुष्य जाति ने अब्र तक जितना सांस्कृतिक विकास किया है 
वह भी प्रकृति से संध्रष - करने में ही | उदाहरण-के- लिए वक्त रेडियो काफी है 
जिसे में अपने सामने रखा देख रहा हूँ ओर जिसने देशों ःकी मौगोलिक दूरी 
की मिय-सां दिया है, गा कोई लन्दन में हा-है ओर में श्रपने कमरे:-में -बैठा 
ब्रैठा एक यत्त्र का काने उमेठ रहा हूँ. और गाना -हजारों मील की- दूरी को न- 
कुछ करके मुझे यों सुनायी दे रहा है जैसे मेरे सामने बैठकर ही गाया: जा रहा 
हो | मनु प्य की सारी संस्कृति; सारी कल्ला अपने वातावरण को समभते हुए 
उससे प्रभावित होते श्रोर उसे प्रभावित करते हुए मनुष्य के आगे बढ़ने का इति- 
हास है | किसी भी महान्‌ कल्लात्मक कृति का कोई मतरव ही नहीं हो सकता जब 
तक वह समाज को. यानी - मनुष्य. जाति .क्ो आगे.न बढ़ाये: | समाज को आगे. 
बढ़ाता, उसमें उथल्न-पुधलू. करके नयी. दुनिया.बनाने में .लगे .रहन्ा,ही क़छा के 
जिन्दा रहने की दलील है । निदान सारी कछा कों जीवन के यथाथ से अमुप्राणित 
होना पढ़ता है ।. और जीवन का यथाथ ही-वह चीज है जिससे फासिज्म-बचना 
चाहता है |.संस्कृत मनुष्य परतन्त्र, नहीं रहना -चाहता _ ओर फासिज्म मनुष्य को 
परतन्त्र बनाने का .इज्छुक- है, .इसलिए वह सबसे पहले .संस्कृति-पर..आयबात 
करता है। कि 
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अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि फासिज्म और संस्कृति का सहज वैर है। 
इसलिए किसी भी जगह फासिस्ट सरकार की पहली शत है कि वहाँ की 
जातीय संस्कृति पर छापा मारा जाय, वहाँ की कलाकइृतियों, कलाभमबनों को राख 


कर दिया जाय और उनकी कलात्मक परम्परा को जड़ से खोद फॉका जाय | 
फासिज्म कला और संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखता है, जिस घृणा के मल में 


भय है । इस सत्य को अपनी रग रग में महसूस करते हुए ही स्पेन में दुनिया 
के अनेऊ क्रान्तिकारी कल्लाकारों और साहित्यकारों की एक टुकड़ी फ्रेंको के खिलाफ 
लड़ी थी। इसीलिए कॉडवेल ओर राल्फ फॉक्स और डेविड गेस्ट जैसे प्रतिभा- 
सम्पन्न लेखकों ने अपनी जान दी । इसीलिए आऋउनद्रे मालरो, रेमों सेंडर, रेल्फ 
बेट्स और दसरे सैकड़ों लेखक मेडिड ओर बासोलोना में श्रपनी अपनी जगहों 
र डटे रहे। 

एक ओर तो जम॑नी के बड़े से बढ़े दाशंनक, कलाकार, संगीतकार, कवि 
आपस्यासिक, वैज्ञानिक फासिस्टों द्वारा निर्वासित हैं और दध्री ओर जिनकी 
नात्सियों से निभ पाती है, वे हैं मात्र किराये के टट्ट । इन किराये के ट्दओ्रों में 
कुछ लोगों में इतनी ईमानदारी तो है कि वे साफ साफ कहते हैं कि हम जिसका 
नमक खाते हैं, उसी की-सी कहते हैं ! गेरहाड शुमान अपने को फपूरर के दँँसे 


से ज्यादा कुछ नहीं समझता ! सुनते हैं कि उसंकी इस कविता पर बहुत प्रसन्न 


होकर. हिटलर नेशसे विशेष पुरस्कार दिया था। कुछ लोग अपने को दिमागी 
स्टमट्रपए मात्र समझकर सन्तुंष्ट हैं ! हांस जूस्त नामी महाशय- का हाथ 
संस्कृति का नाम सुनते ही, पिस्तील के घोड़े पर पहुँच जाता है! सच है, 
फासिस्ट सरकार के संस्कति-सम्भन्धी आश्वासनों की इससे स्पष्ट व्याख्या नहीं 
हो सकती >'च ला । 

अनं॑ज़ियो और योने नागूची ने तो जैसे अपनी-अपनी फासिस्ट सरकार के 
हाथ अपने को बेच दिया | इन नामों की कद्र दुनिया एक वक्त करती थी, ६ 
लिए इनको लेकर अपना कमस्तर पीटने में फासिस्ट सरकार को सुविधा होती है । 
ये लोग और इन्हीं के भाई-बन्द हर फासिस्ट सरकार द्वारा इसीलिए पाले जाते 
हैं कि वे जाति-श्रेष्ठत के और दूसरे नारे लगाबें। जमनी, जापान और इट 
तीनों जगह का खून और तलबारों (80०4 & 8०07१) वाद्य आन्दोलन 
ऐसों ही के नेतृत्व में फलता-फूलता है। इनका काम है कि रक्ततात और हिंसा 
की बातें चिन्ना-चिन्नाकर जनता को मानसिक तनाव की स्थिति में रक्खें | रवीरद्र- 
नाथ ठाकुर ने संस्कृति केप्रश्न को लेकर जो शब्द योने नागूची को लिखे थे 
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उनसे ज्यादा घनी प्रंतारणा फासिज्म के एक क्रीतदास को नहीं मिल सकती । 
उन शब्दों का और भी अधिक मूल्यः इसलिए है कि वें विश्वर्संस्कृति के एक 
न्‌ प्रहरी के शब्द हैं। 
जो नागूची जैसे ख्यातिलब्ध कवि और अ्रन॑जिंयो जैसे ओपन्यांसिक 
जिनकी गरिमा में अपने को, लेपेट कर फासिस्ट संरकार संसार के सामने जा 
सकती है वे तो अपनी अपनी सरकार के कारनामों पर संस्कृति का मुलम्मा 
चढ़ाया करते हैं | वे अगुवा अपनी फासिस्ट सरकार की नीति का अधिकारी रूप 
से ग्रतिपादन करनेवाले छोग हैं--यानी फासिस्ट सरकार के संस्कृति -विमाग! के 
कमचारी । दूसरे प्रकार के लोग हैं जो रचनात्मक साहित्य* की सृष्टि करते हैं । 
ओर जो “रचनात्मक? साहित्य फासिस्ट देशों से निकला है उससे अधिक ध्वंसोत्मके 
साहित्य की कल्पना नहीं की जा सकती | उसमें परी कहानियों, थोंगे रहस्यवाद, 
 धर्माधता और काम-लिप्सा की ही चर्चा है। नात्सो जमंनी का 'महान्‌ लेखक 
हान्स हाइन्ज़ इवसे केवल यौन विषयों पर ही अपनी लेखनी दोड़ाता हे ओर 
उसकी सबसे महान्‌ कृति 'कामसूत्र' है| ऐसा ही साहित्य वहाँ क्‍यों रचा गया 
है, इसके पीछे तीन बड़े कारण हैं। सबसे बढ़ा कारण तो यह है कि उस वातावरण 
में ऐसे ही साहित्य की सृष्टि हो सकती है। रूसी संगीतकांर प्रोकोकियेफ के शब्दों . 
में कला और संस्कृति की दृष्टि से नांत्सी जमनी की आबहवा खरात्र हो गयी है | 


दूसरा कारण यह है कि फासिस्ट सरकार एंक गुब्बारे के समान है जो ऐसा 
ही साहित्य सहन कर सकती है जिसमें चुभनेवाली चीजें न हों | द 


तीसरा कारण है कि फांसिज्म ऐसा ही संहित्य पेदा करना चाहता है । चाहें 
वह थोथा रहस्यवाद हो, चाहे धर्माघता ओर चाहे कामुकता का घना मुश्की 
वातावरण, सबमें एक चीज जो यकरसों पायी जाती है वह यह है कि उनसे जीवन 
के यथार्थ की चन चनकर. निर्वासित कर दियां गया है । कामुकताभरे साहित्य का 
पुश्की वातावरण तो विशेष -कर इस बात की क्षमता रंखता है कि जनता के मस्ति- 
तष्क पर धुध की तरह छा ज़ाये; इसीलिए, उसकी बाढ़ भी विशेष है । 
बहुत सी परी कहानियाँ जो नात्सी जँमनी में स्वी गयी हैं उनमें: सोती हुई 
(जकुमारी वाली मशहूर कहानी दोहरायी जाती है। एक राजकन्या जो अनुपम 
सुन्द्री होती है.किसी.अमिशाप के कारण .ऐसी नींद में सोयी रहती है. जिसका 
अन्त तभी हो सकता है. जब कि चमत्कार करने की शक्ति रखनेवाढा राजकुमार 
आकर उस रांजकन्या का मुँह घूमे । ऐसी सारी कहानियों में. अन्योक्ति को ऐसी 
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योजना द्वोती है कि सब में हिटलर ही वह राजकुमार होता है और जमनी वह 
निद्रिता राजकन्या । इस तरह हिटलर का स्पर्श जर्मनी के लिए वरदान बन 
जाता है | 


अगर हम इस प्रष्ठभूमि के सहारे संस्कृति के ऊपर की गयी फासिस्ट बबंर- 
ताश्रों को देखें तो हमें इन तमाम बातों पर आश्चर्य न करना पड़ेगा । तब हम 
जान सकगे क्‍यों 


--हिट्छर के गिरोहों ने संसार के स्श्रेष्ठ लेखकों जैसे बालज्ञाक, गेटे, 
काल्तेयर, श्रनातोल फ्रान्स, ज्षोछा, मोपासाँ, हाइने, गोकीं की पुस्तकों की शेलियाँ 
जलायी हैं ; जिसने कभी भी संस्कृति और आजादी की बात की. है, फासिज्म 
उसको अपना दुश्मन मानता है : जब्र किसी लेखक को मरे हुए दो सौ साल 
हो चुकते हैं तो वह उसकी पुस्तकों से बदल्य लेता है ( जर्मनी : गेटे ! ) 


--हाइने की प्रसिद्ध कविता डी लोरेलाई? जो सारी जर्मनी को कश्ठस्थ हे 
स्कूल की पुस्तकों में किसी अशात कवि की रचना के रूप में प्रकाशित है 


--अआाइन्सटाइन, मैक्स बाने, ठामस मान, लियों फर्तवांगर, मैक्स राइनहार्ट, 
हाइनरिक मान, आस्कर फ्रीड, गोल्ड श्मिड, स्टिफान ज्वाइग, आनंल्‍ड ज्वाइग 
लियनहाडइ फ्रेक और सेकड़ों दूसरे साहित्यकार जिनकी रचनाओ्रों से ही बाहर की 

निया योरपवालों की धड़कन और थरथरी महसूस करती रही हे . अपने .देश से 


निर्वासित हैं ; द ; पक 
-इटालियन सरकार अपने ओपन्यासिक इगनेत्सियो सिल्लोनी के ओर फ्रंको 
की सरकार रेमों सेंडर के खून की प्यासी है ५ 8 8 रक 5 


--फ्रेको की सरकार ने स्पेन के राष्ट्र कवि लोकी को गोली से उड़ा दिया 
जापान की फांसिस्ट सरकार ने अपने देश के ताकाजी कोनत्रायाशी को गोढी से 
उड़ा दिया ; नात्सी सरकार ने जम॑नी के क्रान्तिकारी कवि एरिक म्यूसम को एक 
कन्सेनट्रेशन कैम्प में और नाटककार अन्स्ट टोलर को न्यूया्क के एक होटल में 
मरवाकर यों यॉँग दिया कि ऐसा जान पढ़े कि उन्होंने आत्मघात किया है 


. --नात्ियों ने यासनाया पोलयाना में टालस्टाय के मंकान की छीछालेदर की 
जिसे सोवियत सरकार एक विश्वनिधि की तरह संजो रही थी ; जरा सोचिए खुद 
टालस्टाय की कुर्सियों, मेजों और “अन्ना? जैसी कलाकृति की पांडलिपि से आग 
जलायी और टालस्टाय के काम करने के कमरे में अपने घोड़े बाँघे हक 
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--क्लिन के शहर में संगीतकार चाइकोवस्की, टागनरोग में चेखोब और 
और लिटिल रशिया में गोगोल के मकानों को आग छगायी 


--जापान-अधिकृत कोरिया में कोई अपनी मातृभाषा न सीख सकता है न 
काम में छा सकता है और होली-दिवाली जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाने की 


मनाही है । 


हे विश्व की जनता फासिस्ट साँप को जो उसकी सांस्कृतिक निधियों को डसना 
हे चाहता है, कुचलेगी ही । 





हंस: सितम्बर १९४२ 
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हंस! के एक अंक में भारतीय जननास्य संघ के प्रधानमन्त्री निरक्षन सेन 
ओर प्रगतिशील लेखक, पत्रकार और सिनेमा-निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बाप्त 
का विज्ञप्तिमूलक लेख 'प्रगतिशील साहित्य और संस्कृति पर हमला? प्रकाशित हुआ 
था। यद्यपि उस लेख का उद्देश्य, देश के कोने-कोने में कला ओर संस्कृति पर 
होनेवाले सरकारी हमलों का एक रेखाचित्र मात्र उपस्थित करना है, तथापि यह 
नात त्रिलकुल निःसन्देह है कि उससे जो चित्र उभरकर हमारी आँखों के सामने 
आता है वह रेखाचित्र नहीं, कला ओर संस्कृति के पाशबिक फासिस्‍्ती दमन का 
एक गहरे भारी रंगों का तैलचित्र है ! सरकारी और बिड़छा-डालमिया जैसे महा- 
जनों के पैसे से निकलनेवाले पत्र तो इस बर्बर दमन की कहानी को सामने आने 
ही नहीं देते। यही कारण है कि सामान्य जनता को यह पता ही नहीं है कि 
उसी के चुने हुए नेता लोग, नये 'स्वाधीन भारत की सुरक्षा के नाम पर, आजादी : 
के नाम पर कैसे आजादी का गला घोंट रहे हैं । 

जिस लेख का हमने ऊपर हवाला दिया है, उसमें केबल जननाव्य संघ पर 
होनेतवाले हमले का उल्लेख है, लेकिन उतने से ही अन्याय की रगे काफी साक 
दिख जाती हैं और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आज के सत्ताधारियों के हाथ 
में नयी संस्कृति को खतरा ही खतरा हैं। विरोध का स्वर उन्हें जहाँ तनिक-सा भी 
सुन पड़ेगा वहाँ वे अपने दमन की पूरी शक्ति के साथ तैयार मिलेंगे । हाँ, उनके 
लिए तनिक भी डरने की बात नहीं है जिन्होंने अपनी आत्मा बेचकर अपनी 
“आजादी! खरीदी है । वह “आजादी? आजादी नहीं पूँजीपतियों की गुामी है, 
असत्य और अन्याय के आगे आत्मसमंपंण है, आँख के सामने अत्याचार हंत 
देखकर भी मुँह न खोलने की गहिंत प्रतिश्रुति है, नेतिक साहस पर हीनतम अब- 
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सरवादिता की विजय है, पुंस्त्वहीनता है। अगर ऐसी बात न हो तो आज की 
सामाजिक स्थिति में ऐसी एक नहीं एक हजार बातें हैं जिनके विरुद्ध प्रतिवाद 
करना अपनी सजग मानवता का परिचय मात्र देना है। अगर हम यह नहीं चाहते 
कि हमारे देश में जनतन्त्र का गल्ला घोंट दिया जाय और फासिस्ती शांसन व्य- 
बस्था कायम हो जाये तो हमें इसके लिये निरन्तर संघर्ष करना पड़ेगा | कला श्रौर 
संस्कृति के क्षेत्र में भी हमें अपनी आजादी छिनने से बचानी होगी, क्योंकि 
फासिज्म का पहला आक्रमण उसी पर होता है ओर उसी की शुरुआत आज इसमें 
अपने देश में दिखायी दे रही है | 
. भारतीय जननास्य संघ का अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। 
जिन्होंने भारत की आत्म? और “अमर भारत” नाम के दृत्य-बाद्य-समन्वित मूक 
अभिनय देखे हैं ओर उनके लोकगीत सुने और लोक-दृत्य॑ देखे हैं, वे इस बात 
को जानते हैं कि जननास्य संघ इस दिशा में एक अमिनव क्रान्तिकारी उद्योग है 
जिसका दूर्यापी उद्देश्य नयी सांस्कृतिक मान्यताओं के आलोक में पुरानी संस्कृति 
का अभ्युत्थान और तात्कालिक उद्देश्य क्रान्तिकारी मारत की नींब बनाने में, _ 
रूपरेखा तैयार करने में कला का योग देना है । अब जरा एक नजर में यह 
भी देख जाइए कि इसी जनना्य संघ के खिलाफ सरकार कैसी खड्गहस्त है : 
हमारे प्रान्त में प्रान्तीय जननाव्य संघ के मन्त्री राजेन्द्रसिंह के विरुद्ध वारंट 
जारी है। आगरा शाखा के मन्त्री बिशन खन्ना को पहले ही गिरफ्तार किया जा 
चुका है | # लेख में कहा गया है कि (दंगों के दौरान में और बाद में भी आगरा 


कह वजन कन-मच3०७९-७ ५५३५० ने जे पभननन जफनण ल+ओक, 


# श्रभी हाल में उनकी हेबियस कारपस की अपील हाइकोट से मंजर हुई है 
श्रोर उन्हें छोड़ने का आदेश दिया गया है। यह बात दिमाग पर जोर छगाकर 
सोचने की है कि सरकार जिसे अपराधी करार देकर जेल में टूँस दती है, न्याया* 
लय और वह न्यायालय जो रवयं स्वतंत्र नहीं है ओर कुछ अपवादों को छोड़कर 
अधिकांश स्थितियों में शासक वर्ग के हित में न्याय करता है--उसे निद्दोंध स्वीकार 
करता है ओर छोड़ने का आदेश देता है। इससे प्रकट है कि सरकार का पक्ष 
कितना कमजोर रहा होगा । विद्वान्‌ न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि अभियुक्त पर 
लगाये गये अमियोग अस्पष्ट हैं ओर सुरक्षा कानून का उद्देश्य मजदूरों में चेतना 


फैलाने पर रोक लगाना नहीं है । 


. न्याय कुछु कहे, मगर सरकार के चरों को ते। कुछ ओर ही आदेश मिल्ले 
हुए हैं ! ः 
कर | हु देशी फासिल्म _ 








प ने सांप्रदायिक एकता के लिए प्रशंसनीय कारय किया था !? खुद मन्त्रियों 


ने भी आगरा जन-नाटयसंघ के काय की प्रशंसा की थी, किन्तु आज 
जब वे जनता के दुःख और निराशा को वाणी प्रदान करते हैं तो वे र! 
के लिए खतरा बन जाते हैं ! या हक 
- इलाहाबाद में वहाँ की शाखा के संस्थापक सदस्यों में से. एक, परमानत्द 
गौड़ को पकड़कर नजरबन्द कर दिया गया हे। कानपुर के शाखा के मन्त्री श्री 
चक्रवर्ती के विरुद्ध वारण्ट जारी है ।........अलछीगढ़ और बस्ती में तो जैसे बाका- 
यदा आतंक का राज्य कायम हो गया है और सांस्कृतिक क्षेत्र मे काम करनेवाडों 
का दूँढ-दँदढकर शिकार किया जा रहा है। दिल्ली की शाखा ने दल्कों के दौरान 
में, वहाँ की कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में, पुरानी और नयी दिल्ली के प्रायः 
प्रत्येक हल्के में अपने प्रदर्शन किये......किन्तु सझ्डूट के हटते ही जन-विरोधी 


शिकब्जा कसना शुरू हुआ..........४ह विभाग नें बाकायदा एक ऐसा 
विभाग खोल रंखा है जिसमें सद्ड के प्रत्येक सदस्य की पूरी जन्म-कुण्डली 
रहती है | 8 


बम्बई में मराठी जत्ये के सदस्यों को. गिरफ्तार कर लिया गया है...... 


. आंध्र में जो दमन हो रहा हे, बह आँखें खोल देनेवाला है। 'मा भूमि! 
नाटक को जिसमें निजाम के विश्वासधात और रजाकारों के अत्याचारों का दिग्दर्शन 
हे जब्त कर लिया गया है | जब्ती से पूथ यह नाठक नौ महीने के भीतर पचास 
छाख लोगों के सामने खेला जा चुका है। १९४८ में ञ्रांत्र नाटक-कला-परिषद्‌ 
की ओर से यह नाटक पुरस्कृत हो चुका है। कुछ मास पूव, मद्रास सर- 
कार के गवनमेंट हाउस में इसका एक विशष.प्रद्शन किया गया था.... 
मन्त्री गोपाल रेडडी. ने प्रसन्न होकर १३६) की थेढी भट की और मंत्री 
कुरमया तथा बेंकटराव ने, सावजनिक रूप से इस नाटक की ओर जन 
नाटयसंघ के सदस्यों की प्रशंसां की । किन्तु, अब इस नाटक को गेरकादनी 
धोषित कर दिया गया है---उस नाथक को जो निजाम और» रजाकारों की कलई 
खोलता है !!!......राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर आंध्र के प्रायः सभी संस्क्ृतिक 
कायकर्ताश्रों को पकड़कर बन्द कर दिया गया है। उनके प्रदर्शनों को देखने 
के लिए आनेवाली जनता का अ्रश्रगैस, लाठी और गोलियों से स्वागत किया 
जाता है !...... पा 

कलकते में, दिगिन बेनर्जी के नाटक “बस्तुभीत? पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया है । प्रतिबन्ध के एक रूप पूथ यह नाटक कलकत्ता तथा आसपास के 


मेथी समीक्षा)... ह5- 
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इलाकों में खेछा जा च॒का है ।......सजलराय चौधरी बंज्ञाल की एक सुप्रसिद्ध/ 
फिल्म कम्पनी के सहायक-निर्देशक ओर जन-नाव्यसड्ड के सदस्य हैं| उन्हें बंगाल 
जन सुरक्षा कानून के मातहत, बिना कोई आरोप लगाये, गिरफ्तार करके नजरबंद 
कर दिया गया है...... द 

गत फरवरी में स्टेनगन और रिवालवरों से सुसज्जित तीस व्यक्तियों के एक दल 
ने दक्षिण-पूर्वी एशिया के युवकों के सम्मेल्ञन में आने वाले प्रतिनिधियों के स्वाग 
तार्थ किये गये जन-नाव्य संघ के आयोजन पर हमला किया था......जिसमें जन- 
नाट्यसंघ के दो सदस्य मारे गये, दो बुरी तरह जख्मी हुए जिनमें जननाट्य सच्ठ 
के जेनरल मन्त्री श्री निरक्षन सेन भी थे ।...खुले में, पुलिस की आँखों के ठीक 
सामने, हत्यारे हमला करते हैं। 


अब हम फिर यह पूछना चाहते हैं कि अगर यह फासिज्म नहीं तो और क्या 
है ! इस बत्तान्त के बाद क्या आपके कान में भी जमन फासिस्त हान्स जोस्त के ये. 
शब्द नहीं बज रहे हैं : संस्कृति का नाम सुनते ही मेरा हाथ अपने रिवालवर की 
मूठ पर पहुँच जाता.है !? क्या वह इतिहास इतनी जल्दी छोगों को भूल जायगा 
तिहाप जो कि इतिहास नहीं श्राज का निमम, कान को बुरा लगनेवाला 
लेकिन सोलहो आने सच, यथाथ है ! द 


पत्र-पत्रिकाश्ों, साहित्य, नाटकों, द॒त्यों, बेले, कथाओं और पवाड़ों, बिदेसिया 
ओर होरी से आगे बढ़कर दमन की चक्की ने अब फिल्‍मी दुनिया को. भी समेट 
लिया है। अ्रव सिनेमा-जगत में भी पुलिसराज कायम करने की तैयारियाँ हो रही 
हैं। उसकी कहानी यह है। 

बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री मनोज बसु के विख्यात उपन्यास “भूलि 
नाइ! ( मूला नहीं हूँ ) को दाल ही में फिल्म बनायी गयी है | उपन्यास का विषय 
हैं १९०५ का राष्ट्रीय आन्दोलन । लेखक ने सचाई की तसबीर देनी चाही है 
इसलिए उसने उस जमाने के पुलिस-जुल्म की कहानी को भी भाषा दी है | 
सरकारी सेंसर बोड ने इस चित्र को रद्द कर दिया है । ः 

चित्र सचमुच जनता के स्वार्थ के खिलाफ है या नहीं, इसकी जाँच करने के 
लिए, एक कमेटी बनायी गयी है। उस कमेटी में कौन महानुमाव हैं, यही नजर 
भरकर देख लेने से सारी बात समर में आरा जायेगी ओर हमारी ओर से किसी 
टीका-टिप्पणी की जरूरत न होगी । कमेटी में हैं ; पुलिस कमिश्नर एस० एन० 
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चर्ट्जी, डिप्टी पुलिस कंमिश्नर पी० के० सेन, बंगाल मिल-मॉलिंके संघ के 
अध्यक्ष एस० सी० राय, खुफिया-विभाग के डा० सुधामय दत्त और बंगाल पावर्स 
( काछा कानून ) की सिलेक्ट कमेटी के जे० सी० गुप्त | 

इस कमेटी के सम्बन्ध में प्रोफेसर मन्मथ बोस ने कहा : “सरकार पिनेमा- 
जगत्‌ सें राजनीतिक “गंदगी? (!) बन्द करने पर कमर कसे है। इसी छिए 
साद्दित्यकारों-कछाकारों के बदछे पुछिस-कमिश्नर को छेकर 'संस्कार- 
कमेटी? बनी है !? क्‍ न 

जैसे तत्वों को लेकर कमेटी की रचना हुई है, उनसे और क्या आशा की जा 
सकती थी ! हमें तो यह बात नितान्त स्वाभाविक लगती है, इसमें हमें स्ती-भर 
आश्रय नहीं होता कि इस कमेटी ने "नवजात राष्ट्र” की सरक्षा के विचार से भूलि 
नाइ? को रद कर दिया ! आप को भी आश्चर्य न हो यदि आप इस बात पर ध्यान । 

कि “नवजात राष्ट्र? ये दो शब्द मुद्दी भर पूँजीपति और सामंती शोषकों के पर्याय 
हैं, उनके जिनकी सत्ता पुलिस की शक्ति पर ही आधारित है। हमारे वे कला 
कारगण जिनका हृदय समुद्र को तरह ( या मरुस्थल की तरह या चरागाह की 
तरह ! ) विशाल और उद्गम स्थल पर नदी के जल की तरह शुद्ध और शीतल 

है, हिमालय के शिखर पर आसीन होकर वहाँ से वर्ग-संश्रप्त को न देख पायें तो द 
यह ओर बात है, अन्यथा 'मूलि नाइ? जैसे राष्ट्रीय, स्वाधीनता-प्रेमी, प्रगतिशील... 
चित्र का रद्द किया जाना एकदम शुद्ध वर्ग-संघर्ष है जिसमें सती-भमर भी मिला-.... 
वट नहीं है | 

इस घटना के सम्बन्ध में देखिए. स्वयं मनोज बसु ने कया कहा है, उनके 
शब्दों में कैसी मार्मिक पीढ़ा बोल रही है द 


हम खुश हूँ कि आजादी मिली है, मगर जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए 
अपने प्राणों की आहुति दी, उनके प्रति श्रद्धांजलि अपित करने कौ आजादी भी 


लुप्त हो चली है !? द री 


























आप जानते हैं, कांग्रेसी सरकार ने अपनी इस जनतन्त्र विरोधी, संस्कति- । 
विरोधी, फासिस्ती हरकत की सफाई देते हुए क्या दलील पेश की है 


उसने कहा-- द ही का के हो हर 
'मौजूदा हालत सें संधर्षोन्मुख किल्म दिखलाने से राष्ट्रीय सरकार के खिलाफ... 


संघ का भाव पंदा होगा 
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कंहते हैं कि पुलिस-कमिश्नर ने कहा--अ्रजकल पुलिस-फोज को किसी 

नीचा दिखाना ठीक न 

इसके उत्तर में जब सिनेमावालों की ओर से यह कहा गया कि “भूलि नाई! 
चित्र में राष्ट्रीय आन्दोलन की ही एक सच्ची कहानी को रूप दिया गया है ओर 
इतना ही नहीं अंग्रेजी अमलदारी के पुलिस जुल्म और उसके खिलाफ जनता के 
प्रतिरोध की कहानी हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दृढ़ करने ही में सहायक होगी, तब 
इसके विरोध में कांग्रेसी, राष्ट्रीय सरकार की ओर से, उन छोगों की ओर से, जो 
अभी कल तक आजादी के आन्दोलन में आगे आगे थे, गजरे पहनते थे, जिनके 
नामों की जय-जयकार होती थी, जो कुछ कहा गया वह आजादी की लड़ाई के 
साथ घ्रणिततम विश्वासघात का एक छोटा-सा उदाहरण है। उन्होंने कहा-- 


शअँग्रेजी अमछदारी की पुलिस को लेकर ही तो हमारा काम चढ _ 
रहा है। इसलिए पुछिस के ग्रति घणा के प्रचार को बन्द्‌ करना होगा । 

वर्ग संघर्ष अगर यह नहीं तो और क्‍या होगा ! ऐसा वर्ग संघर्ष जिसने 
नैतिक हीनता को अपनी सीमा पर पहुँचा दिया है ! इतिहास साक्षी है कि जो 
सत्ताधारी ऐसी बात करने लग जाते हैं उनपर शब्द के तक का, न्याय के तक का, 
कोई असर नहीं रह जाता ; वे शक्ति के उपासक हो जाते हैं और श्रकेला शक्ति 
का तक ही उनकी समझ में आता है !.. 


भूलि नाइ? वाछी यह घटना अपने आप में जितनी भयानक है वहतो हे ही 
बह और भी भयानक है सिनेमा-जगत को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेने की 
सरकारी कारवाइयों के पूर्वाभास के रूप में | _ 
यह गम्भीर आशंका की बात है कि प्छिमी बंगाल [ और इसी प्रकार 
बंम्ब॑ई के भी ] फिल्म सेंसर बोर्ड की एक कमेयी ने फिल्मों से राष्ट्र के पुनर्निमाण 
ऊँची फिल्म कला की रचना? अबांछुनीय फिल्मों के दमन! श्राद्‌ के लिए सर- 
कार के हाथ में “विशेष अधिकारः ( अपार छमता ) देने की सिफारिश की है । 
. यह 'विशेष अधिकार! हमारे लिए. नथी चीज नहीं हे । अब हम इसका 
खब अच्छी तरह पहचानते हैं | कक 
.. दंगा! चोराजार और गुंडागिरी रोकने के लिए बनाया गया विशेष-अधि- 
. कार आड््डिनेंस ( काला कानून ) आज किसके खिलाफ काम म॑ छाया जा रहा 
है, उसे सभी अपार क्षोभ और पीढ़ा के साथ देख रहे हैं। जिन समाज-विरोधी 
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तत्वों के उन्‍्मूछन की घोषणा के साथ यह आड्िनेंस बना था, उनका बांल तक 
षोका नहीं हुआ है। वे पहले ही की तरह मूछों पर ताव देते घूम रहे हैं। चोर- 
चाजार का अखंड साम्राज्य कायम है, गुंडागिरी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही 
हे और दंगे का पोषण करनेवाले लोग और संस्थाएँ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, . 


मजे में अपना काम किये जा रहे हैं, उसके आ्राधे खुले आधे छिपे संघटन धबल्ल 


के साथ बनते जा रहे हैं, पुराने संघटन जो मौसम खराब होने की वजह से जया 


दबे पड़े थे, फिर शान से उभर रहे हैं, उनके नये-नये अखबार निकल रहे हैं, 
त्रिक रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, वातावरण को गंदा बना रहे हैं | यह वास्तव में 


आश्रय की बात है कि जिन लोगों पर राष्ट्रपिता की हत्या का अभियोग हो, उन्हें यों. 


हर तरह की सुविधाएँ मिले | 

इस तरह हम देखते हैं कि <दंगा, चोरबराजारी और गुंडागिरी रोकने के लिए! 
सरकार ने जो विशेष अधिकार अपने हाथ में लिये थे उनका इस्तेमाल दंगा 
चोरबाजारी और गुंडागिरी रोकने के लिए? नहीं, सरकार से भिन्न मत रखनेवाडों 


के अंधे दमन के लिए क्रिया गया, और हमने देखा कि विशेष अधिकार के अन्त-' 


गंत “मुंडे! की परिभाषा में बड़े-बढ़े किसान और मजदूर नेता, कम्युनिस्ट और 
सोशलिस्ट ओर दूसरे वामपत्ञीय दलों के छोग, लेखक, कवि, गायक, अभिनेता, 
पत्रकार, फिल्मनिर्देशक, कांग्रेस के पुराने नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेयी के 
पुराने सदस्य, धारा सभा के सदस्य, विधान परिषद्‌ तक के सदस्य सब आरा गये--- 
और जेलें इन छोगों से भर गयीं ! 
फिल्‍म के क्षेत्र में जिस विशेष अधिकार या क्षमता की माँग की जा रही है 
उसका कैसा इस्तेमाल किया जायगा, “मूलि नाइ? के प्रति सरकार का रुख उसका 
एक हलका-सा संकेत है ; उस विशेष अधिकार के अन्तगत “अवांछित? फिल्मों 
कौन-सी होंगी यह बताने की आवश्यकता नहीं | * भूलि' नाइ” तो ऐसी एक “बा, 
छितः फिल्म है ही, और फिर इस बात की ही कया गारंटी है कि 'गुंडाः की 
जैसी परिभाषा की गयी वैसी ही अ्रब॒“अवांछितः की न की जायगी ? जैसे गुंडे! 
की परिभाषा में असली गुंडे नहीं आते, मलेमानंस आते हैं ( जिनका अकेला 
अपराध यह होता है कि वे किसी के हाथ अपनी आत्मा नहीं बेचते, किसी पद 
की उन्हें छालसा नहीं होती, अपने स्वतन्त्र चिन्तन के लिए, वे कष्ट सहर्ष वरण करते 
. हैं |) वेसे ही सरकार के मत में अवांछित? चित्र वे नहीं हैं जो समाज को, विशेषत : 
बुवक समाज को, घोर चरित्रह्ीन और नथुंसक बनाये डाल रहे हैं, उनमें 
बुरी-से-जुरी समाज-विरोधी भावनाओं का संचार कर रहे हैं, दिन रात अश्लील 
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गानों ओर नाचों और गहित संकेतों से उनकी वासना को उत्तेजित कर रहे हैं| 
नहीं, वे तो बड़े निर्दोष हैं, जनता का मनोरंजन ही उनका उद्देश्य है,. उनमें 
भला क्या बुराई है, उनमें 'अवांछित” क्‍या है! 'श्रवांछितः तो वे चित्र होंगे 
जो जनता में जाग॒ति फेलाएँगे, उसमें उसके अधिकारों की चेतना भरंगे, उसे 
पूँजीपति के, जमींदार के, राजा के, सरकार के अन्याय और उत्पीड़न और शोषण 
के विरुद्ध उठ खड़े होने का संदेश देंगे, आज की घोर काली अमानिशा को 
चीरकर नये त्रिहान की ओर बढ़ने के लिए. उसका आवाहन करंगे,--वे चित्र 
होंगे अवांछितः !|--सोलहो आने “अ्रवांद्धितः ! 5 
हाँ, अवांछित” तो वे होंगे, मगर किसकी दृष्टि से !--जनता की दृष्टि से 
नहीं, शोषकवर्ग की दृष्टि से | द द 
..ग्राज की शासन व्यवस्था में दमन का वह एक ही तक है जिससे एक ओर 
अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता और वित्रारक 'गुण्डे! घोषित करके जेल में सढ़ाये 
जाते हैं जब्र कि समाज-विरोधी लोग ( दंगाई और गशुण्डे ओर अनाजचोर- 
कपड़ाचोर ) छुट्टे साँड़ों की तरह घूमते हैं, और दूसरी ओर श्रेष्ठ, जनरुचि का 
परिष्कार करनेवाली, प्रगतिशील फिल्में अ्रवांछित! घोषित करके दबा दी जाती हैं 
जब कि रतन! और “दिल” और 'शहनाई” और “बिड़की' जैसी मोंडी, कामेप्तेजक 
और अश्लील किल्में ठाठ के साथ चलती हैं, लाखों-करोड़ों लोग उन्हें देखते 
हैं | वे “अवांछित” नहीं हैं, कोई उन पर उँगली नहीं उठाता बद्यपि उनसे राष्ट्रो 
के चरित्र का भीषण अधःपतन हो रहा है | उनसे जनता की कलात्मक रुचि का 
भयझ्डर सत्यानाश हो रहा है; क्योंकि हीन-से-हीन, गंदे-से-गंदा -मनोरञ्ञन करना 
ही उनका उद्देश्य है | राष्ट्र के नेतिक निर्माण पर उनका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा 
है इसे देखने की फुसंत सरकार को नहीं है | वे सरकार की दृष्टि में “श्रवांछित' 


. नहीं हैं और क्‍यों हों ! सरकार ऐसे ही चित्र ( ऐसा ही साहित्य, ऐसी ही कला ) 


तो चाहती है जो जनता की सहज बृत्तियों के निम्नतम स्तर पर उतरकर उसको 
अपनी मांसल छुलना के मायाजाल में इस बुरी तरह उलका ले कि उसे दूसरी 
गंभीर, आवश्यक बातों पर ध्यान देने के लिए अवकाश, शक्ति और रुचि ही 
बाकी न रहे | यह कड़वी मगर सच्ची बात है कि सरकार जान-बूककर ऐसे चित्रों 
को प्रश्रय देती है और सामाजिक संध्रष्. ज्यों-ज्यों तीत्र से तीवतर होगा त्यो-त्यों 
इस तरह की रचनाओं की और भी बाढ़ आयेगी, फिल्म के क्षेत्र में, साहित्य और 


अन्य कलांडों के छत्र में, संभी छोत्रों मे।. 
सरकार ने संस्कार कमेटी? बिठा दी है जरूर, लेकिन वंह इन दूषित प्रद 
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त्तियों का संस्कार कमी नहीं करेगी, वास्तव में जिनका संश्कार अपेक्षित है। 
अन्यथा वह दिन अब दूर नहीं है ( बल्कि अपने कुछ फिल्मनिर्देशक 
मित्रों की बात के आधार पर कह सकता हूँ कि वह दिन बहुत हद तंक 
आ गया है, आज भी है ) जब लोग भोंडे, कुरुचिपूर्ण मनोरंजन के अलावा 
और कुछ पाना कबूल ही न करेंगे । “भूलि नाइ? जैसी फिल्मों को रद करके और 
अपने लिए सेंसर के “विशेष अधिकार? की माँग करके सरकार हमको उसी सांस्कृ- 
तिक सबनाश की ओर ले जा रही है | जम | 

इसीलिए बंगाल के कलाकार जी-जान से सरकार के इस अ्रनधिकार हस्तत्षेप 
का विरोध कर रहे हैं | 

इस सम्बन्ध में विख्यात साहित्यकार ताराशंकर बनर्जी ने कहा : 

अंग्रेजी अमलदारी में सिनेमा नियंत्रण की जो व्यवस्था थी,*,उसके खात्मे 
की ही माँग हम कर रहे थे। राष्ट्रीय सरकार का मतलब यह तो नहीं है कि हर 
क्षेत्र में हम उसी की निर्धारित राह पर चलें | दंड-मुंड का मालिक बनाकर उन्हें 
गद्ठियों पर नहीं बैठाया गया है । देश की जिस छा्खों लाख “जनता ने जेंगे 
आजादी में कुर्बानियाँ की हैं उस पर अविश्वास करने का अ्रिकार उन्हें किसने 
दिया है ! अगर कला में सुधार करने की सचमुच ही जरूरत है तो जिन साहित्य- 
कारों और,कलाकारों ने कला की रचना की है, वे क्या यह काम नहीं कर सकते ? 


विख्यात अभिनेता श्रहमीन्द्र चौधुरी ने कहा -- 

- सरकार के इस बेहूदा प्रस्ताव का विरोध करने की इच्छा तो नहीं, मगर डर 
है कि दमन नीति का यह अंकुर एक दिन विशाल विपक्ष बन जायगा | केची 
चलाने के अलावा सरकार ने सिनेमा /कलछा के लिए कुछ भी नहीं किया है। 
उसी केंचीघारीः संस्था को और भी अ्रधिकार.दिया जा रहा है. ' 

प्रो० मन्मथ बसु ने कहा -- 2 व ज अीट जी द 
बड़े-बड़े आदरशों' की आत करके धाँघली दूर करने के नाम पर सरकार 
हमारे|हाथ-पाँव जकड़कर सत्ता की गद्दी पर बनी रहना चाहती है ।? द 


.. असल बात यही है| यहो कारण है कि आज उनके चलते केवल उन फिल्मों, 
नाटकों, नाच-गानों, चित्रों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओ्ों की खैरियत है जो नगरी चेतना 
से शत्य हैं, जिनमें आज का वास्तविक, यथार्थ सामाजिक परिवेश और उससें 
जनता के दायित्व का बोध नहीं है ; जो पाठक और दर्शक और श्रोता को आ्राज 
के भारत से, भूख, गरीबी, दमन, ब्लैकमाक्केंट और अनाहार मृत्यु से हटाकर या 
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तो ब्रृणिततम कामुकता के ,पंक में फेँसो दें या प्राचीनकालीन, मौयथुगीन या 
बुद्धकालीन या गुप्तकालीन सुब्णयुग के स्वप्तलोक की सेर कराये जब कि भारत 
धनधान्य से पूर्ण था, उसे किसी चीज की कमी नहीं थी और वह कल्ला व संस्कृति 
के उच्चतम शिखर पर था, आदि ( पौराणिक फिल्मों की बहुलता भी द्रष्टव्य है ) 
जो आज की नग्न दीनता और श्वासरुद्ध त्रासं की प्रेतछायाओ्ं को किसी मंत्रबल' 
से भगाने में योग दें ; जो अपनी हीनतम अवप्तर-वादिता के वशीभूत होकर भूठी 
आ्राश्ाओं के ऐसे सुवर्णम्ग दौड़ा दें कि राम ( जनता ) उनमें उलमक जाये और 
रावण सीता ( स्वाधीनता ) का अपहरण कर ले जाये ! 


पंद्रह अगस्त के अवसर पर बहुत से पत्रों ने अपने विशेषांक. निकाले हैं । 
यहाँ हमारा उद्देश्य अलग-अलग उनकी आलोचना करना नहीं, लेकिन उन्हें 
देखने से ( उदाहरण के लिए दो को ले लें, "आजकल? जो कि सरकारी पत्र है 
ओर संगम? जो कि बिढला का पत्र है ) ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य जनता 
को उस व्यक्ति की-सी स्थिति में छा खड़ा करना है जो वम्बई या कलकत्ता पहुँच 
कर वहाँ ठगा-सा खड़ा बिजली के बड़े-बड़े लाल-नीले हरे-पीले अ्रह्षर जलते-बुझते 
देख रहा हो ; उसके पेट में आग लगी हुईं है और तन नंगा है लेकिन उसकी 
आँखों के आगे बड़े-बड़े रंग-बिरंगे हरूफ चमक और बुम रहे हैं : द 
. श्रशोक....विक्रमा दित्य....बुद्ध....भजंता.......मोहेन जोढड़ो....तक्ष- 
शिला...यबन....आय....आये....यवन....तक्षशिला...मोहेन जोदड़ो... 
अजंता...बुद्ध...विक्रमादित्य,..अशोक........ क्‍ 
.._ आज हमारे देश में सचाई के लिए जगह नहीं दे क्योंकि सच्चाई में तफानों 
का जोश है और सरकार के पैर फूस के हैं।.्र्र्रः़ 
.. और जैसे-जेंसे वर्गसंब्ष तीव्रतर होगा, जैसे जेंसे राष्ट्रीय सरकार के सम्बन्ध 
में जनता के श्रमों का उच्छेंद होगा अर्थात्‌ जसे जेसे उसका सामाजिक आधार 
संकुचित होगा वैसे-वैसे कला श्र संस्क्ृति के छ्त्र में भी और भयावह स्थिति 
सामने आयेगी। घीरे-धीरे सारे श्राधुनिक वाह्मय में, मोट रूप में, तीन ही 
प्रवृत्तियाँ रह जायेंगी : कामोत्तजना, युद्धोत्तेनना »ऐर अतीत-गौरब । 


... का और संस्कृति के क्षेत्र में मी भारत हिव्लरी फासिज्म के चरणु-चिह्नों 
पर चलना सीख रहा है। यदि कला और संस्कृति के प्रहरी समय रहते. उसका 
प्रतिकार नहीं करते तो उन्हें अपनी लेखनी-तूली लेकर कमिश्नर और पुलिस 
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.कमिश्षर के इशारों पर नाचने के लिए तैयार रहना चाहिए ! वह दिन अत्र पास... 
है जब साहसी ओर ईमानदार लेखक, जिनकी रीढ़ नहीं टूटी हे, सीखचों के « .. 
भीतर बन्द होंगे और सरकारी ठुकड़े खानेवाले, श्रौर श्रात्मिक ऐस्र्य तथा प्रतिमा... 
की दृष्टि से नितान्त ठुटपूजिये लेखक 'राष्ट्रीयः सरकार का. राग अलापंगे और. 
श्रपना इहलोक बनायेंगे |! श्रपनी सारी आध्यात्मिकता? के बावजूद परलोक की... 
चिन्ता वे नहीं करते ! वह दिन अब पास है जन्न कुछ भारतीय साहित्यकार” जमन 
फांसिस्त 'साहित्यकारों' के दिखलाये हुए मार्ग पर चलते हुए. एक ऐसे रूपक अथवा 
ऐसी कहानी की सृष्टि करेगे जिसमें मारत को एक सोती हुईं रति-सी सुन्दरी अ्प्सस 
के रूप में चित्रित किया जायगा, और यह अप्सरा जागेगी कामदेव-से सुन्दर 
राजकुमार ( नेहरू ) के ओष्टों के स्पश से |-अनिरुद्ध उधा का चुंबन करेगा ! 


लेकिन उस दिन सूरज नहीं निकलेगा 














अक्वृबर १९४८ 


ओर प्रमाण चाहिए : 
युक्तप्रांतीय सरकार को पुलिस श्री रुद्रदत्त भारद्वाज को १०४" बुखार की 
हालत में पक कर जेल ले गयी,'ओर वहीं उनकी मृत्यु हो गयी।.... 
आर० डी० ( रुद्रदत्त ) भारद्वाज .देश के प्रसिद्ध .कम्युनिस्ट ,नेता थे | वे 


कं + 





न 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समितिके सदस्य थे | वे पहले कई वर्षों तक 
पार्टी की उच्चतम समिति पोलिट्ब्यूरों के सदस्य भी रह चुके थे | वे कई वर्षों 

तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे | तब के कांग्रेसी और कम्यु 

निस्ट की हैसियत से उनका चलाया हुआ कानपुर का मजदूर आंदोलन श्राज भी 
उनके अथक परिश्रम के जीवित स्मारक के रूप में खड़ा है |इधर छुः सात वर्षों: से 
ये क्षय से पीड़ित थे | इस दशा में कोई भी राजनीतिक कार्य उनके लिए संभव 
नथा-। उन्हें पूर्ण विश्राम का आदेश दिया गया था, ओर आज के नितानत् 
विश्रामहीन युग में वें इसी आदेश का पालन कर रहे थे | इन वर्षों होने 
एकव्याख्यानः नहीं दिया, एक मीटिंग में नहीं गये, यहाँ तक कि पार्टी की केन्द्रीय 
समिति की मीटिंग में भी नहीं गये, उनके स्वास्थ्य की स्थिति ही ऐसी न थी 
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कम्युनिस्ट पार्टी पर भारत सरकार का और तमाम प्रान्तीय सरकारों का 
भीषण कोप है, यह हमें मालम है। इस कोप का कारण भी हमको...मालम हे, 
पर इस समय वह विवाद संगत नहीं | 


इस समय हम न्याय ओर जनतंत्र की बात करना चाहते हैं। दो कारणों से !. 
एक तो यह कि आज संसार में इन्हीं आदर्शों का बोलबाला है, दूसरे यह कि 
कांग्रेसी हुकूमतें स्वयं इन्हीं आदरशों" का ढिढोश पीट्ती हैँ । जेछ में भारद्याज की 
हत्या करके उन्होंने अपने सिर कितनी भारी जवाबदेही ली है, इसका गुमान 
उन्हें आज नहीं, कुछु समय बाद होगा | त 

हमने समभझ-बूककर हत्या? शब्दका प्रयोग किया है। जो व्यक्ति सात साल 
से यक्तमा से पीड़ित हो, उसे १०४ डिग्री बुखार में जेल ले जाना और छुरी 
उसका गला रेत देना, दोनों एक ही बात है, शायद छुरी से गला रेतना कम 
कठोर होता ! 

श्री लालबहादुर शासत्री ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि सिविल सर्जन 
को इस बात का पता नहीं चला.कि भारद्वाज की मृत्यु इतनी सन्निकट है| पता 
भी भला कैसे चलता, वहाँ तो सेंत्रा भये कोतवाल अब डर काहे का वाली बात 
है। हम तो यह तक कहने को तेयार हैं कि एक नुक्ते से सिविल सर्जन का कहना 
ठीक है। ठीक वह इस अ्थ में है कि वास्तव में भारद्गाज की सत्यु संनिकट ने 
थी, अपनी दीघ बीमारी में उन्होंने ऐसी न जाने कितनी स्थितियाँ अपने कठोर 
संयम और समुचित परिचर्या, सेवाशुश्रुप्रा के बल पर सफलतापूवंक मेली होंगी, 
इस बार भी यही अधिक संभव था कि वे रोग से लड़कर उस पर विजय पाते । 
इसीलिए. हम. और जोर देकर कहना चाहते हैं कि लछाल्बहदुर शात््री की 
पुलिस ने भारद्वाज की हत्या की है। यह कि उनकी मौत पास न थी, उन्हें मौत 
के पास ले जाया गया और श्राखिर को मार डाला गया--यही असलियत है । 
इस पर लाख कलई मुल्लम्मा किय| जाय, मगर उससे ग्रसलियत नहीं छिप सकती। 


. छाल बहादुर शात्री ने मत व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति का कुछ प्रदर्शन 
भी किया है, दो आँसू गिराने की भी कोशिश की है | अगर वे दिल का गहरा- 
इयों से निकले हुए. आँसू होते तो भी भारद्ाज को जिन्दा करने में असफल 
रहते | मगर बह आँसू नकल्ली हैं, उनसे उस वीर सैनिक को अपनी मौत में मी 
तकलीक पहुँचेगी। ज्यादा श्रच्छा होता, अगर शाज्री जी ने उन्हें खचं न 
किया होता । 
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हमें इस मौत का गिला नहीं है। यह क्रान्तिकारियों और क्रान्ति-विरो- 
धियों की लड़ाई है। क्रान्ति कुर्बानियाँ लेती है। अभी तो शुरूआत है । यह 


तो क्रान्ति का प्रथम चरण है। अभी न जाने कितने छोगों को कुर्बनी देनी 


होगी । हम भारद्वाज की मौत पर आँसू बहाकर उस बीर शहीद का अपमान नहीं 
करना चाहते | 


मगर रोना हमें इस वात का द्वे कि यह हत्या जनतन्त्र की दृह्मई देनेवाले 


लोगों ने न्याय और सुरक्षा के नाम पर की है। अगर यही न्याय है तो जज्ञल 
का न्याय फिर कैसा होगा और अगर यही सुरक्षा है तो फिर पूँजीपतियों जमीदारों 
ओर अन्य शोषकों की सुरक्षा का रूप कैसा होगा | हमें कोई शिकायत न हो 
अगर भारत सरकार ओर प्रान्तीय सरकारें खले आम यह घोषणा कर दें कि :नहेंने 


बतिंढला ओर ताता और परदमपति सिंहानियाँ ओर बड़े-बड़े राजाओं जागीरदारों की 
रक्षा करने का बीड़ा उठा छिया है. ओर जो भी उनका विरोध करेगा, उसको वें 


े 
धर 


क्र, ने #र 


क्रुचल इंगे। मगर ये सरकारें खुले आम भला ऐसी बात केसे कह 
सकती हैँ | चिन्ता की कोई बात नहीं, वास्तविक घटनाएँ दिनों दिन उनका 


झसली रूप उबाड़े दे रही हैं और अब वह शुभ बड़ी पास आती जा रही है जब्र 


जनता की आँखें भी पूरी तरह खल जायेगी और वह अपने असछी और नकली, 

ओर सच्चे दोस्त का विवेक कर सक्रेगी । उसी घढ़ी की आठत॒र प्रतीक्षा में 
आज हम आँसू नहीं बहाते क्योंकि वह घड़ी प्रतिशोध की बढ़ी होगी । भारत की 
क्रा न्‍्तकारी जनता ने इस मौत को खून की मूँट की तरह पिया है और वह 
सप्य आने पर इसका बदला लेगी, इस विषय में सन्देह के लिए गुल्नाइश 


नहीं है | 


पर श्ाज उनका चेहरा हमारी आँखों में घूम रह ट्टे | इन पंक्तियों + 
लेलक एक बार मारद्वान से मिला था। भुवाली में । सनटोरियम में वह अलग 
एक कुटीर क्षेकर रहते ये । में रातमर उनके सक्ञ रहा था। मैं वहाँ अपने एक 
मित्र से मिलने गया था। वह मिंत्र भारद्वाज का अनन्य प्रीतिमाजन थां ( या है, 
व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्ध है नहीं जानता क्योंकि वह मित्र तो हे पर उप्तको 
प्रीति देने वाला भारद्वाज अ्रब नहीं है ! ) तभी मैं भारद्वाज से मिला था। उनका 
कठोर, संयमशील, हृढ़, मनस्वी, मेघावी, अत्यन्त इंसमुल चेहरा मेरी आँखों के 
सामने घम रहा है | उस आदमी को कांग्रेसी सरकार ने मार डाला, उस आदमी 
की । सात बरस के इस जीण रोगी से सरकार को क्या भय था, यह आसानी से 


का 
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समझ में नहीं आता | शायद उनकी मनोद्त्ति में भी प्रकृति का यही तथ्य कार्य 
कर रहा था कि सिंह किती कारण से यदि अशक्त भी हो रहा हो तो मी श्गाल' 
उससे भय खाते ही हैं । 
भुवाली के मेरे उन मित्र की चिट्ठी भारद्वाज के मरने पर आयी है | उसमें 
उन्होंने यह तो लक्ष्य किया ही है कि एक क्रान्तिकारी से उसका दुश्मन इतना 
मय खाये, यह क्रान्तिकारी का सभसे बढ़ा सम्मान है; लेकिन उसने एक बात बड़े 
दर्द के साथ लिखी है। उसने लिखा है कि इतिहास का यह कितना बड़ा व्यंग्य" 
है कि वह भारद्वाज जिसने कांग्रेस की खातिर ग्यारह बरस की आयु में घर छोड़ा, 
अन्त में कांग्रेसी मंजिमस्डल की जेल में १०४ डिग्री ज्वर में तपता हुआ दम 
तोड़े | पूर्ववर्ती अंग्रेज सरकार ने भारद्वाज का बलिष्ठ शरीर तोड़कर उसे क्षय का 
रोग दिया, कांग्रेसी सरकार ने मृत्यु में उसकी अंतिम परिणति कर दी | 
भारतीय रंगमश्च पर वर्ग-संघर्ष का रूप इतनी जल्दी इतना उम्र हो जायगा, 
इसकी कल्पना कम ही लोगों ने की थी । मगर वह संघर्ष तो अब सामने है । 
मजदूरों के अंतर्राष्ट्रीय गाने के शब्दों में यह अंतिम जंग है अपनी ।! इतना 
कहने के बाद उस दिशा में और कुछ कहने को नहीं रह जाता | द 


अनत्र हम दो शब्द कहना चाहते हैं उन उदारपंथी लोगों से जो अब तक 
कांग्रेस की जनतंत्रात्मकता आदि से बड़ी-बढ़ी आशा लगाये बैठे हैं। उनके लिए 
छात्र भीषण आत्ममंथन का समय उपस्थित है। वे या तो अपनी आँखें मूद लें 
और कान बन्द कर लें और फिर कहें कि हम कुछ नहीं देखते और कुछ नहीं 
सुनते, या तो आये दिन होने वाली इन घटनाओं को देखें और इनके प्रकाश में 
(या अंधकार में ! ) अपनी चिराचरित आस्थाओं की परीक्षा करें । 
श्री सुमिन्रानन्दन पन्‍त ने १५ अगस्त, १९४७ पर अपने उच्छवसित उद्गार _ 
इन शब्दों में व्यक्त किये हैं :-- द 
आज मौर लाओो हे, कदली स्तंभ बनाश्रो 
ज्योतित गंगा जलभर, मंगल कडश सजाओ ! 
पन्‍्द्रह अगस्त को मिली हुई “आजादी” से बहुतों को घोखा हुआ । अब आये 
दिन होने वाली घय्नाएँ, श्राँखों में उँगली डाल-डालकर हमें उस “आजादी” की 
नम्म वास्तविकता का दिगदशन करा रही हैं। क्या अब भी हमारी आँखे 
ने खुलंगी ! 


मा रे देशी फासिज्म 











ऊपर जो पंक्तियाँ हमने उद्द्वत की*हैं, उनमें यह उद्गार चिह्न ()) ही हमें 
सच्च जान पड़ रहा है ! ज्योतित गंगा जल मर मंगल' कलश सजाशो” क्योंकि एक 
हु तपे हुए. राजनीतिक कायकर्ता को जनतन्‍्त्र के नाम पर इसलिए, मार डाला गया 
है कि वह अधिकार-मद में मूले हुए एक राजनीतिक दल की हां में हां नहीं 
मिल्यता, उससे मित्र मत रखता है ; जो भिन्न मत रखने के अलावा और कुछ 
थ उसके प्रतिपादन के लिए. कर भी नहीं सकता क्योंकि पहले के शासकों ने उसे 
क्‍ इस बुरी तरह तोड़ दिया है कि वह कुछु कर सकता ही नहीं, जो सात साल से 
| बिस्तर पर है--या था |--जरूर मंगल कलश सजाओ ! और उसमें भारद्वाज 
झोर उसके अनेक गोली खाये हुए साथियों की अस्थियाँ रख दो ! 
। भारद्वाज की हत्या: जनतंत्र की हत्या है। 
| भारद्वाज की हत्या मनृष्यता की हत्या है | 
यह हम मानते हैं कि जो अधिकार व्यक्ति को नहीं होता, वह राज्य को होता 
द् है-अ्र्थात्‌ हत्या करने का अधिकार, लेकिन तो भी इतना नम्न निवेदन हम 


हा अवश्य करना चाहते हैं कि ऐसी हृत्याओं के अ्मिशाप से सत्ता के सिंहासन डोले 
मु बिना न रहेंगे | ही 
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मेक्सिम गोर्की 


जैद 

जीवन के कइडवे अनुभवों से ही अपने नाम की सष्टि करनेवाले अल्ेक्सी 
मेक्सिमोविच पेशकोफ़, मैक्सिम गोकी, का जन्म सन्‌. १८६७ ई० में नीज़ेनी 
नोवगोरोद में हुआ था । क्‍ 

« गोकों के साहित्य को समकने के लिए. उसके जीवन का थोड़ा-सा परिचय 
भी आवश्यक है। सात बरस की आयु में ही अनाथ होकर बालक गोकीं ने 
पहले-पहल' यह जाना कि जीवन एक बड़े भयानक संधर्ष का नाम है.। उसमें 
किसी ओर से किसी प्रकार की सहायता की आशा रखना बेकार है। सहायता 
मॉगने पर भी नहीं मिलती । आदमी अगर जीने की इच्छा रखता है तो उसे 
अकेले ही लड़कर अपने लिए जगह बनानी होगी। समाज से किसी आश्रय या 

यता की आशा एक छलना है, मृग-मंरीचिका है। 

. गोर्की की 'शेलकश? और अन्य कई क्ृतियों में वोल्गा का जो सजीव चित्रण 
है, उसका कारण यही है कि माँ की गोद से वंचित वह बचपन से ही वोल्गा की 
लहरों पर पला | वोल्गा की गड़गड़ाहट को ही उसने चित्रित कर दिया हो, सिर्फ 


हू च यह बात भी नहीं है-। वोल्गा ने उसके चरित्र के निर्माण में एक स्थायी प्रभाव 
.. के रुप में काम किया है। कदाचित्‌ वोल्गा की लहरों से ही उसने जीवन को 
पे एक लहर, एक प्रवाह वे; रूप में देखना सीखा हो, बोह्गा के थपेड़ों में ही उसे 
मत जीवन .के थपेड़ों का पूव-परिचय मिला हो, वोल्गा के उतार-चढ़ाव में ही उसे. 


जीवन के उतार-चढ़ाव की माँकी मिली हो । जैसा गोर्की के एक आलोचक ने 
लिखा है, वोल्गा ही उप्तकी सच्ची माँ बनी । जीवन की अपनी पहली दीक्षा 
वोल्गा की लहरों पर मिली | 

ऋौर ठीक भी है.। ज्ारशाही रूस में एक अनाथ बालक को यह दीक्षा ओर 
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मिल भी कहाँ सकती थी। चारों ओर ग़रीबी और अशिक्षा का चटियलछ मैदान 
पला हुआ था। किसानों और मज़दूरों को पीसकर ज़ारशाही पनप रही थी ! 
जहाँ जीवित रहना ही एक संघर्ष हो, वहाँ बालक गोकी का जीथित रहा आना 
स्वयं एक आश्चर्य की बात है| पर इसके लिए गोरवी को अपने बाहुबल, अ्रपने 
पुरुषाथ को छोड़कर और किसी का आभार मानने की आवश्यकता नहीं है। पचीसों 
मोटे-भोटे काम करके गोकीं ने अपना पेट पाला और आगे के संध्रषों' के लिए शक्ति 
अहण की । वोल्गा पर चलनेवाले एक स्टीमर में नौकरी करते समय ही उसे साहित्य 


के प्रति अनुराग पेदा हुआ । इसका जनक था स्मूरी नामक एक व्यक्ति जो स्टीमर: 


का रसोश्या था। वही गोर्की को तरह-तरह के उपन्यास और कहानियाँ सुनाता 
ओर इस प्रकार गोककों के मन में पढ़ने की लाल्सा जागी। सोलह साल की आयु में 
वह कज़ान विश्वविद्यालय गया । उसका विचार था कि जैसे अकाल के समय 
भूखों को रोटी बँट्ती है, वैसे ही अशिक्षितों को शिक्षा भी.बैंटती होगी। लेकिन 
कज़ान में जाकर उसे अपनी भूल मालूम हुई : और सभी वस्तुओं की ही तरह 


शिक्षा भी डच्मीपुत्रों को ही मिलती है। गोकीं के जीवन का यह शायद सबसे. 


कड़वा अनुभव था। उसे ज़बदस्त चोट छगी और वह आवारों की तरह द्र-द्र 
मारा-मारा किसने छगा | दो-ढदाई साल के आवारों के जीवन ने उसे जीवन क्रे 


प्रति वितृष्णा से भर दिया और उसने यक-हार कर उन्नीसः साल की आयु में 


अपने सीने में गोली मार ली | ना 
लेकिन संयोग से बच गया। १८९३-में उसकी मुलाकात विख्यात रूसी 

लेखक कोरोलेंको से हुईं। इस मुलाकात ने उसके जीवन की धारा को पलट 

दिया । यह कहना <क प्रकार से कदाचित्‌ ठीक ही होगा कि गोकीं के वास्तविक 


जीवन का इतिहास कोरोलेंको से मिलने के बाद से शुरू होता है। उसप्तके पहले. 


का सारा काल गोर्की के जीवन का प्रागेतिहासिक, अन्धकार युग है। कोरोलेंको 
ने ही उसे लेखक बनाया | यों सामग्री की कमी गोर्की के पास नहीं थी । शोषित 
जीवन का उसे गहरा सर्वागीण परिचय था । अपने चौबीस वर्ष के जीवन में उसे 
“निम्न? वर्ग के जिन प्राणियों का परिचय मिला, वे ही उसके क्रान्तिकारी साहित्य 
के मूलावार बने । लक्ष्मीपुत्रों के समाज द्वारा बहिष्कृत वे 'जो कभी इन्सान थे! 
/:+000 ही उसके पात्र बने । जिन आवारे चरित्रों का प्राधान्य गोकीं के 
साहित्य में है, वे भी वे ही थे जिनसे गोकी का निजी परिचय था, वे ही जो 
समाज की विषमता के कारण, बेकारी के कारण मेहनतकश की ईमानदार ज़िन्दगी 


छोड़कर आवारागर्दो' की ज़िन्दगी अपनाने के लिए मजबूर हुए थे |. 


नयी समीक्षा 








रालकों से परिचय होने के बाद जब गोकीं ने मजबूत हाथों से अपनी क ल० 
पकड़ी, तब उसे अपनी दुनिया का, गरीबों, भूखों ओर नंगों को दुनिया का पूरा 
परिचय प्राप्त था। अपने पात्रों के अनुभव उसके अपने अनुभव थे, उनकी अ्रनुभूतियाँ 
उसकी अपनी अ्रनुभूतियां थीं। वह भी उन्हीं सें से एक था। अपने जीवन के. चोबीस 
और प्रधान रूप से सत्रह वर्ष उसने भूख, ग़रीबी और बदहाली की वे तमाम 
[चोट सही थीं जो उसके वर्ग के प्राणी चिरकाल से सहते आओ रहे थे | उनकी 
. पीड़ा की कहानी उसकी मांस-मजा का अंग बन गयी थी। इसी छिए वह लेनिन 
के शब्दों में शोषित जनता का सर्वोत्तम लेखक बन सका | पर उसको लिखने के 
रास्ते पर लगाया कोरोलेंको ने | इसी छिए कोरोलेंको से गोर्की को मुलाकात 
उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है | कोरोलेंकों का गोर्की के जीवन पर कितना 
विधायक प्रभाव पढ़ा है, इस विषय में स्वयं गोर्की ने अपने वृत्तकार गोरोदेत्स्की 
को लिखा था ' 
“एक शब्द: भी कहीं घटाये-बढ़ाये बग़ेर यह लिखो ; कोरोलेको ने गोकी को 
लिखना सिखाया ओर अगर गोर्की कोरोलेको की शिक्षा से लाभ नहीं उठा सका है तो 
इसमे गोकीं का ही दोष है। लिखो : गोकी का पहला शिक्षक था सैनिक-रसोश्या 
स्पूरी ; उसका दूसरा शिक्षक था, वकील लानिन; उसका तीसरा शिक्षक था अले 
कज़ंडर कालूज़नी, उन लोगों में से एक जो कभी इंसान थे ; उसका चौथा शिक्षक 
था कोरोलेको,..... द 
... शोषित जनता की तंकलीफ़ों का इतिहास गोकी के पन्नों में संचित है | गोकों 
को पढ़ते समय सबने लेखक की. शक्ति का अनुभव अवश्य किया होगा। उसका 
कारण यही है कि अपनी विछक्षण रूप से तीदण आँखों से गोकी ने संसार को 
देखा था | गोर्की के साहित्य में शक्ति का जो लोत सबंत्र प्रवाहित दीख पढ़ता है, 
उसका कारण जीवन के प्रति गोकी का स्वस्थ दृष्टिकोण ही है | गोकीं के पहले भी 
यथाथवादी लेखक हो गये थे ।. रेशेतनिकोफ़, लेवितोफ़, उस्पेंस्की आदि ने जीवन 
का नग्न, यथाथ चित्रण किया है। पर उनके चित्रण में और गोर्की के चिंत्रण 
में एक बहुत तात्विक अन्तर है। उस्पेस्की आदि के पात्र दयनीयता की प्रतिक्ृति 
हैं। उनका स्वाभिमान, आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता की माबना, सब्र उनमें लुप्त-सी हो 
गयी है । स्वतन्त्रता की भावना नष्ट होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता के लिए-संधर्ष करने 
की प्रवृत्ति भी उनमें नहीं हैे। वे अपने भाग्य को रोते हैं। अपने को, अपनी 
ज़िन्दगी को कोसते हँ। वे निरे असन्तोष की प्रतिमाएँ अवश्य हैं, पर यह अस- 
न्तोष क्रान्तिकारी का असन्तोष नहीं है, इस असतन्तोष में हुदय की ज्वाला नहीं है; 
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यह असमन्तोष कर्म की ओर प्रवनत्त नहीं करता । यह असन्तोष राख का एक ढेर है | 
गोर्की के पात्रों में मी असन्तोष रहता है । पर वह क्रान्तिकारी है। वह राख का 

- नहीं, बारूद का ढेर है। उसके पात्र माग्य को नहीं कोसते | जीवन को अगर वे 2 
कोसते हैं तो इसलिए नहीं कि उससे उन्हें अनुराग नहीं है, बल्कि इसलिए कि... 
पहुत अधिक अनुराग है | उनसें बहुत अधिक स्वाभिमान और आत्मविश्वास होता. 

_ है। वे आज़ांदी का मतलब समझते हैं। आज्ञादी की आग उनके अन्दर जलती 
है| उनके शरीर शिकजे में कसे हुए हैं, पर उनका मन उन्मुक्त रहता है, क्योंकि 
उनमें चेतना होती है | अपनी श्टह्ललाओं की वाल्तविकता को समभनेवाला प्राणी 
उतना ड्लाबद नहीं होता जितना वह जिसे अपनी शह्ुुलाओं का ज्ञान तक 
नहीं है। जैसा गोकीं के एक आलोचक ने लिखा है “के,ल ऑस्ट्रोवस्की॥ 
के पात्रों में हमें गोकीं के आवारों से कुछ-कुछ मिलते-जुछते प्राणी देखने को 
मिलते हँ- प्रसन्न, खतंत्र, जीवन और प्रकृति और सौन्दये के अनन्य उपासक 
० 2 2? “गोकीं के आधवारो में उन सामाजिक अत्याचारो की चेतना आ गयी 
है जिनक कारण उनका जीवन पिस रहा है-। उन्हें अपनी शांक्त का भी पूरा 
जान है और वे समाज के खिलाफ़ खुली बग़ावत का डा : बुलन्द करतें हैं। 
भय भला इन आवारों को क्या कुचलेगा, इन्हें तो अपनी भूख और ग़रीबी का 
थआभमान है । ओरलोफ़, कोनोबलोफ़, बुड्टी इज़रगिल, माकर शूद्र, कुज़मा 
कूसियाक, वारेका श्रोलेसोवा आदि सभी ऐसे ही पात्र हैं | 


अब सरन यह होता है कि गोकीं नग्न यथार्थ का चित्रण करके ही क्यों नहीं. 


५2 


के जोता जैसा के उसके पूवंगमी अनेक औपम्यांसकों ने किया था ! क्‍योंकि. 
गोकीं का यह विश्वास था क लेखक को सामाजिक अवनति श लेखा जोखा पेश 
करके, दैनंदिन जीवन का फ्री देकर ही न बैठ जाना चाहिए. उसे लोगों के 
दिल में आजादी की उमंग पैदा करनी चाहिए.। उसे उत्साह और आ्रार्मावश्वास 
के साथ बोलना चाहिए, जिसमें मनुष्य में नये प्रकार का जीवन रचने की अद्म्य 
छालसा जये। ; 

यही गोकीं की कला, उसके मानबवाद ॥। ॥॥०७०४४७॥ की विशेषता हैः वह ु 
मानवता को जंजीरा में जकड़ा हुआ ही नहीं देखता, आज़ादी के |लए लता और. ' 
भरता, आज़ाद हात हुआ भा देखता है । इसा ।लए वह रेशे्नकोफ़ और 
उस्पेस्की की. तरह जाबन के नग्न यथायंपूर्ण चित्र देकर हो संतोष नहां कर 
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लेता । उसके आगे मनुष्य का क्रान्तिकारी भविष्य भी रहता है जो वतमान को 
बदल देने की क्षमता रखता है । ओओरलोफ़ परिवार नामक कहानी के नायक ओरलोफ़ 
को देखने से गोर्की के तमाम पात्रों का लगभग ठीक-ठीक अनन्‍्दाक्ष हो जायगा 


. ओरलोफ कहता है : मेरी आत्मा भीतर ही भीतर जलती रहती है। मुझे जगह 
चाहिए जिसमें मेरी शक्ति ठीक से समा सके । मुझे अपने अन्दर अदम्य शक्ति 
का अनुभव होता है ! अगर हेज़ा, थोड़ी देर को मान लो, आदमी बनकर, राक्षस 


बनकर--इलिया मुरोमेत्स ही क्यों न हो वह फिर--ञआ्रा जाय तो में उससे मिड 


जाऊंगा; में कहूँगा, “यह मौत तक की दमारी लड़ाई है। तुम एक ताक़त हो 
और मैं, प्रिश्का ओरलोफ़, भी एक ताक़त हूँ, आओो देखें कौन ज्यादा बड़ी 
ताकत हैः? द 


एकदम दूसरी बात. है कि श्रोरलोफ़ और उसके भाईबन्द गोंकी के 


. तमाम पात्र शोषक राक्षसों से मोर्चा लेनेवाले दृढ़चेता क्रान्तिकारी न होकर आवारे 


दी रह जाते हैं ओर आवारे ही मर जाते हैं। लेकिन: यह भी सच बात है कि 
उनमें बहुत ताक़त है, बहुत जोश है, बहुत प्राण है। उन. सबकी शक्तियों को 
उचित दिशा चाहे न मिली हो पर हम उनकी कल्पना भीख माँगते या गिडगिड़ाते 


हुए नहीं कर सकते | वे दसरी ही धाठ के बने हैं। वैसे पात्रों की दृष्टि करने भें 


गोर्कों का उद्दश्य था वतमान को परिधि में रहते हुए, वतमान के आधार पर 
भविष्य की क्रा/नन्तकारी कल्पना) अ्रपनी पाठक ( श्८९८ ) शीर्षक कहानी में 
गोर्की ने साहित्य-रचना के उद्देश्य आदि पर अपने विचारों का पूरा-पूरा दिग्दशन 
कराया है । गोर्की की ऐसी सर्व्वाज्ञ-संपण आत्म-विद्वति अन्यत्र मिंलना कठिन है 
इसलिए इस कहानी के सम्बन्ध में तनिक विस्तार से बात कर ॥ बुरा न होगा | 
इस कहानी में वह बताता है कि कैसे जब उसकी एक कहानी शुरू शुरू में छुपी 


तो उसके झमत्रों ने उसे पढ़ा और उसकी भूरि भूरि प्रशंसा की । जब वह अपने 


मित्रा के यहाँ से घर को लौट रह्य था और मन ही मन बहुत सुख अ्रनभव कर 


' रहा था, तो रास्ते में उसे एक अपरिचित व्यक्ति मिला ओर लेखक के कर्तव्यों के 


सम्बन्ध में उससे बात करने लगा | 


।० आि आक 


अजनबी ने कहा, “आप मानेंगे कि साहित्य का कतव्य है अपने -आपको 


- 'समभने में मनुष्य को सहायता पहुँचाना, उसमें आत्म-विश्वास की अभिवृद्धि 
: करना, सत्य के लिए उसकी जिज्ञासा बढ़ाना, मनुष्य के इुगुणों से छोह्य लेना 


उसके सदगुणों को पहचानना और उसके अन्दर अनुताप, क्रोध ओर साहस की. 











सूष्टि-करना ; संक्षेप में. वह सब बातें करना जिनसे मनुष्य में बल आये, उनका 
जीवन सोन्दय्य की पवित्र आप्मा से आलोकित हो सके |? 

' : मुझे लगता है कि हम एक बार फिर अपनी ही कल्पना से सृष्ट बस्तुओं, 
स्वप्नों की आवश्यकता. है क्‍योंकि हमने जिस जीवन का निर्म्माण किया है उससें . , 
रंग और बू नहीं है. .....आओओ, कोशिश करें, कल्पना की मदद से आदमी शायद. 

“एक पल के लिए. जमीन से उठ सके ओर अपनी असली जगह पा सके जो 
उसने खो दी है... 

::. पाठक फिर पूछता है, क्या तुम अपनी कल्पना से वह छोटी ख॒ध्टि भी कर 

' सकते हो जिससे लोग थोडा ऊपर उठ सके ? नहीं |. आजकल के शिक्षक तुम 
लोग जितना देते नहीं, उससे ज्यादा तो ले लेते हो, क्योंकि तुम सिंफ़ बुराइय़ों 
की ही जात बोलते हो--त॒म्हें वे ही दिखायी देती हैं। लेकिन आदमी में श्रच्छा- 

'इयाँ मी तो आखिर होंगी ही; छम में खुद भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्‍यों, नहीं 
हैं ?........ क्या तुम यह नहीं -देखते कि अच्छाइयों ओर ब॒राइयों की परिभाषा 

' देने और उन्हें अपने-अपने खानों में त्रिठालने की जो कोशिश हम हरदम करते. 

' रहते है', उसकी वजह से दोनों सफ़ेद और काले डोरेण्के गोलों की तरह आपस... 

में फँस गयी हैं, और दोनों का मौलिक रंग उड़कर उसकी जगह एक तीसरे ही, 
राख के रंग ने ले ली है ?......मुझे इस बात में सन्देह है कि परमात्मा ने 
तुम्हें जमीन पर भेजा है। अगर उसने दूत भेजे होते, तो उसने तम से अधिक... 
'बलशाली व्यक्ति चुने होते | उसने उनके दिलों में जिन्दगी, सच्चाई और आद-.... 
मियों के लिए एक जबर्दस्त मुहब्बत की आग सुलगा दी होती |” ही 
बस वही रोज़ की ज़िन्दगी, रोज्ञ की ज़िन्दगी, वही रोज़ के छोग, वही रोज़ 
की घटनाएँ ओर विचार ! तब आखिर तुम क्रान्तिकारी आत्मा? की बात कब द 
करोगे, श्रात्मा के पुनजन्म की ज़रूरत के बारे में कब॑ लिखोगे ! कहाँ है नये ' 

._ जीवन के निर्म्माण का आहान ! कहाँ हैं निर्मीकता के पाठ ? कहाँ हैं वे शब्द " 
जो आत्मा को पंख लगा सकते हैं १ द 

“इस बात को स्वीकार करो कि तुम जीवन का ऐसा चित्रण करना नहीं जानते 
जो मनुष्य के हृदय को अनुताप के विष से भर दे ओर उसमें नये प्रकार से जीवन. 
की रचना करने की लालसा जगाये.....:क्‍्या तुम जीवन की गति को बढ़ा सकते... 

हे १ क्‍या औरों की तरह तुम भी उसे शक्ति से अनुप्राणित कर सकते हो ??.......! . *. 
. दी देर बाद मेरे इस अपरिचित प्रश्नकर्ता ने फिर कहा, एक बातुओऔर। 
क्यो तुम मानव-द्वदय में जीवन के उल्लास से भरी हँसी की सूष्टि कर सकते हो, जो 


१9६ 


नयी समीक्षा 4१०९ | 





























आत्मा को ऊपर उठाने की क्षमता भी रखती हो ! सच, देखो, लोग स्वस्थ 
उन्मुक्त हंसी बिलकुल मूल गये हैं !? 


. जीवन की उपयोगिता आत्म-सन्‍्तोष में नहीं है ; जो भी हो, मनुष्य उससे 


ऊँचा तो है ही । जीवन की उपयोगिता है सौन्दर्य में ओर किसी लक्ष्य के लिए 
किये गये प्रयत्न की शक्ति में ; मानव के प्रत्येक पल' का एक उच्चतर लक्ष्य होना 
चाहिए । रोष, घृणा, अनुताप, वितृष्णा और अन्त में, गम्मीर नैराश्य--यहीं वें 
शक्तियाँ हैं जिनसे तुम प्रथ्वी पर की प्रत्येक वस्तु का नाश कर सकते हो | 
जीवन की प्यास तुम किसी में कैसे जगा स+ते हो जब तुम्हें सिफ भ्ुनभुनाना, 
आह मरना और कराहना आता है ? . जब तुम धीरे से आदमी की ओर इशारा 


करके बस यह कहना जानते हो कि वह धूल' से अधिक कुछ नहीं है ?! ( ॥888- 


367, 3895 ) 

इस उद्धरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि साहित्य के सम्बन्ध में मेक्सिम 
गोर्की के क्‍या विचार थे और यथाथवादी साहित्य से वह किस प्रकार का साहित्य 
: “सममता था-। इस स्थान पर एक और महत्त्वपूर्ण उद्धरण देने से गोकी के विचार 


रूस में एक समय यह विवाद बहुत जोर के साथ चल पढ़ा था कि गोर्की 
_शोषित जनता का लेखक है या नहीं । कुछ मजदूरों ने सीधे गोकीं के पास चिट्ठी 
लिखकर पूछा : बताइये श्राप शोषित जनता के लेखक हैं या नहीं ? सच्चे जनता के 


लेखक के क्या लक्षण हैं ? गोकीं ने इसका जो उत्तर दिया, वह हर दृष्टि से बहुत . 


महत्वपूर्ण है । वह शोषित जनता के लेखकों के लिए एक घोषणापत्र के 
समान है | हक... 
गोर्की का पत्र इस प्रकार था; ... 
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मे समझता हैं वें लक्षय बहुत नहीं है। वे यह हूं कि उन सभा चीज्ञों 
लिए लेखक के मन में सक्रिय घृणा हो जो मनुष्य की बाहर से या अन्दर ही 


अन्दर क्लेश पहुँचाती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो मनुष्य को शक्तियों का 


स्वतंत्र विकास ओर स्वाभाविक प्रस्फुटन नहीं होने देतीं : श्राछसियों, उपजीबियों 
सरकारी पटदुओं, लफगों ओर इस तरह के हर रूप-रंग के बदमाशों के लिए 


उसके हृदय में निमंम घृणा हो। प्रथ्वी के समस्त आश्चयों, प्रत्येक बस्ठु के 


सट्टा और रवनात्मक शक्ति के खोत मनुष्य के लिए लेखक के मन में अद्धा 
हो--प्राकृतिक शक्तियों से छड़नेवाले ओर अपने ओजारों, अपने विज्ञान, अश्रपनी 
निर्माण कला द्वारा इस प्रकृति के अलावा अन्य एक प्रकृति, जिसकी रचना का 
उद्देश्य है मानव-शक्ति की व्यर्थ बरबाद होने से बचाना, के स्वयिता भनुष्य के 
लिए, उसकी आनन्‍्तरिक श्रद्धा हो ) पू जीवाद के अन्तगत मानव-शक्ति की यह बर- 
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दी श्रनिवार्य्य रूप से असंगत और मानव मात्र के प्रति उपेज्षा के माव पर आधा- 
रित होती है | हा 
लेखक उस नये प्रकार के जीवन की रचना के हेतु किये गये सामूहिक श्रम 
का अपने साहित्य में अभिषेक करे जिसमें मनुष्य और सनुष्य के बीच स्वामी-दास 
का सम्बन्ध न होगा ओर उसकी शक्तियों का असंगत शोषण-व्यापार नहीं चल 
केगा | लेखक नारी को शारीरिक तृप्ति का साधन मात्र ही नहीं बल्कि जीवन के. 
कठिन व्यापार में एक सच्चा साथी और मददगार समझे । बच्चों की ओर लेखक 
का दृष्टिकोण इस प्रकार का हो जैसे अपने प्रत्येक काम के लिए हम उनके सामने 
जवाबदेह हों । लेखक हर प्रकार से जीवन के साथ पाठक के गत्यात्मक सम्बन्ध 
की और उच्चतर धरातल पर स्थापित करने का प्रयत्न करे, उसमें आत्म-विश्वास 
जगाये जिसमें उसे अपनी शक्तित और क्षमता का बोध हो और वह अपने को 
इस योग्य समके कि वह अपने भीतर और बाहर की उन सभी बाधाओं पर 
विजय प्राप्त कर सकता है जो उसे जीवन के महान्‌ प्रयोजन, श्रम को महत्ता और 
आनन्द को समझने और आत्मसात्‌ करने नहीं देती । 


संक्षेप में, मेरी समझ में मेहनतकशों को ऐसे ही लेखक की जरूरत है 


अब कदाचित्‌ यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि मानव-जीवन और 
संस्क्ृतिं के भविष्य के सम्बन्ध में इतना स्वस्थ ओर आशावादी दृष्टिकोण रखने 
के कारण गोकी का यथार्थवाद वर्तमान जीवन की विंभीषिका तक ही अपने को 
सीमित नहीं करता, वह उसके आगे, नवीन भविष्य के निर्म्माण का स्वप्न भी 
देखता है | यह स्वप्न पलायनवादी का रंगीन हवामहल नहीं है। यह ख्प्न कर 
यथार्थ के साथ संघष करनेवाले क्रान्तिकारी की नवीन विश्व-योजना है । इसकी _ 
जड़ आकाश में नहीं, धरती में हे, आ्राज के यथाथ के वक्ष-में है ।. अपने इस 
सिद्धान्त को गो्की ने ( 89४०प्रण879 #ए/छयकी छं80 ) क्रान्तिकारी रोमांस 
कहा है, पर आज इसी कों स्ताल्िन के शब्दों म॑ं समाजवादी: यथाथवाद 
( 80०99 70859 ) कहते हैं । समाजवादी यथाथंबाद की दाशनिक 
माव-धारा के नि्म्माण में गोर्की का बहुत बड़ा हाथ है। 
गोकी की इस विशेषता से मिलती-जुलती जो दूसरी बढ़ी विशेषता है, वह 
है जीवन से उसका गहरा प्रेम ! गो्की ने अपने पात्रों के रूप में हढचेता क्रांति 
कारियों की सृष्टि तो नहीं की है लेकिन उनमें जीवन का उद्घाम वेग, जीने को 
प्रचल छालसा, प्रकृति के प्रत्येक वैभव को अपनी रग-रग और रंध्र-रंत्र में 
समो लेने की उन्‍्मत अमिलाषा, जीवन की प्रत्येक सोन्दंय-श्री का. एक स्वस्थ 
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व्यक्ति के समान उपभोग करने की कामना इतनी तीत्र है कि उसने एक बेंदना 
का-सा रूप ले लिया है। उसके कुछ पात्रों में तो भावता अपनी चरम सीमा 
पर पहुंचकर एक विकार-सी बन गयी है। जो हो, गोकी के सभी पात्र जीना 
चाहते हैं , गिरते-पढ़ते, लड़ते कगड़ते, चोट खाते और लहू-ल हान होते हुए भी 
मरना नहीं, जीना चाहते हैं। उनकी जीवन-शक्ति का खोत अजश्ल है। मंत्यु 
उन्हें कभी परास्त नहीं कर सकती क्योंकि उनकी जीने की चाह अजेय है। 
मोत आने पर मर जाना एक बात है और श्राखिर तक उससे लड़ते लड़ते मरना 
दूसरी बात है। गोरकी ने अपने साहित्य में मौत के ऊपर जिन्दगी को अपना 
भणडा गाड़ते हुए दिखलाया है । और घूँकि उसने अपने मेहनतकश पात्रों के 


रूप में जिन्दगी को मौत के खिलाफ संत्रषं करते देखा था, इसी लिए उसने 


साम्प्रतिक स्थिति को निराशा-जनक पाते हुए भी, निराशा और पराजय के चित्र 
न देकर आशा श्रौर विजय ओर संधरष के चित्र दिये थे। जनता के संग्र्षों से 
ही उसने बल और प्रेरणा ग्रहण की थी। ओर उन्हींने 'भाः की मा को एक 
विकसित, अशिक्षित ओर क्रान्ति में अ्रदीक्षित नारी से एक प्रथम कोटि का 
क्रान्तिकारी बनाया था और उन्हीं से विमुख होने के कारण क्लिम सामगिन एक 
हेय प्राणी बना | 


गोर्की ने मानव संस्क्ृति को सदा इसी प्रकार समझा कि जन-जन मिलकर 
उसका निर्म्माण करें, और उसे अपने सुख-सौविध्य, अपने ज्ञान और विज्ञान- 
विषयक उन्नति का साधन बनाये | उससे कहा कि 'मेंने तमाम जीवन उन्हीं लोगों 
को सच्चा वीर समझा है जो काम करना चाहते हैं और काम करना जानते हैं 
आर विश्व को सुन्दर बनाना और मानवजाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन 


की रचना के लिए मानव शक्तियों को उन्मुक्त करना ही जिनके जीवन का लक्ष्य 


है । इन्हीं सिद्धान्तों के प्रभाव में सोवियत्‌ साहित्य में रचनात्मक श्रम और ख्तंत्र 
मानव के विकास का भाव आया । सोबियत्‌ साहित्य का नायक बना वह व्यक्ति 
जो निर्माण करता है, जो कठिनाइयों के आगे हार नहीं मानता, वीरोचित श्रम 
द्वारा ही जो विकसित और परिपक्व होता है, जो रेगिस्तानों का पता ल्लगता है 
और हाइडोएलेक्ट्रिक स्टेशन बनाता है, जो गाँवों को शहर बना देता है ओर 
पुरानी दस्तकारी की दूकानों की जगह बड़े-पड़े कारखाने खड़े कर देता 
€ मास्क्रीं न्यूज १७ फरवरी,?४३ ) 

गोरी की इसी स्वस्थ, मानववादी परंपरा भें पलकर सोवियत्‌ नागरिकों में 
से शान्तिकाल में बहादुर स्तेखनोवाइट मजदूर निकले जो अपने राज्य को सुखी, 


नयीसमीच्ा......... क्‍ ११० 














समृद्ध और हर प्रकार से सुदृढ़ बनाने के लिए अकेले तीन-तीन और चार-चौर- 
आदमियों का काम करते, और आज इन्हीं सोवियत नागरिकों में से वीर 
मजदूरों के अलावा वीर छापेमार और वीर हवात्राज निकल रहे हैं, जिन्होंने विश्व 
की जनता को हिय्छरी दासता से बचाकर उसे स्व्तत्रता के पथ पर आगे बढ़ाया 
है| शान्तिकाल में और आज के स्वाधीनता-युद्ध में मोकी ने सोवियत्‌ लेखकों--- 
और विश्व के सभी क्रान्तिकारी लेखकों--को नेतृत्व और प्रेरणा दी है। दोनों 
ही युगों में गोकी उनकी--उसी प्रहार जैसे सामान्य सोवियत्‌ जनता की--प्रेरक 
शक्ति रहा है। आज के सोवियत्‌ लेखक--शोलछोखोब, एरेनबुग, पावलेंको, 
सिमोनोफ, लियोनोफ आदि प्रधानतया गोकीं के आदशों' से अनुप्राणित हैं । वे 
सोवियत्‌ जीवन की तो उपज ही हैं, पर उनके साहित्यिक निर्माण में गोकीं का 
भी बहुत बढ़ा हाथ है । 

विश्व के सभी फासिस्त-विरोधी लेखकों के लिए गोकी का विशेष महत्व इस- 
लिए भी है कि गोकी उन सवप्रथम कलाकारों में था, जिसने फासिज्म के बर्थर 
संस्कृति-विनाशक रूप को खूब अच्छी तरह समभककर, उसके खिलाफ आवाज 
उठायी थी । गोकी ही ने फासिस्तों को सबसे पहले “भेड़िया” कहा था ओर 
. उसके ख़िलाफ़ कलाकारों का मोर्चा बनाने में रोमें रोलाँ और आऔँरी बाखुस के 
साथ योगदान किया था | तब उसे यह नहीं मालूम था कि उसके मरने के पाँच 
साल बाद ही फासिस्त 'भेड़िये” उसकी मातृभूमि पर आक्रमण करेंगे और 
टॉल्सटॉय, पश्किन, चाइकोन्‍्श्की और चेखोब की ही तरह उसके शिक्षक कोरोलेंको 
: के घर, उसके उपन्यासों की पांडलिपियों ओर उसके अन्य स्पृति-चिह्लों को सुर- 
ल्षित रखनेवाले म्यूजियम को भी आग लगा देंगे। पर उसने उनके रूप को जिस 
प्रकार समझा. और उद्बोषित किया था, फासिस्तों ने अपने काय्य द्वारा उसकी 
भयानक सत्यता को ही प्रमाणित किया है | | 


गोर्की ने अपने देश और तमाम विश्वकी जनता को फासिज्म की असलियतसे 
खबरदार किया था, इसीलिए ट्रॉट्स्की-बुखारिन के दल के फासिस्त दलालों ने एक 
हत्यारे डाक्टर लेविन, की मदद से १८ जून १९३६ को उसे जहर देकर मार डाला | 


लेकिन सचाई की आवाज क्या इस तरह दबायी जा सकती है ! 


वह दिन अब करीब है जब्न संसार की जनता गोकों के आदरशों से प्रेरणा. 
पाकर उन्हीं के आधार पर नवीन विश्व, नबीन सम्यता और संस्कृत की नींव 
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खखेगी, वह जनता जिसके जीवन का लक्ष्य विश्व को सुन्दर बनाना और मानव 
जाति के योग्य एक नये प्रकार के जीवन की रचना के लिए. मानव शक्तियों को 
उन्मुक्त करना है ।? | 


सन्‌ १९४४ | 


+ गोर्की की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से, जहाँ तक मुझे पता है, 'शेलकश, 
'छुब्बीस और एक,” 'पतकड़ की वह रात! और “माकर शूद्र! का और उपन्यासों 
में 'मा? का अनुवाद हिन्दी में हो चुका है | 





गोकीं के मुख्य ग्रन्थ ये हैं :--- 


उपन्यास ; आम 2 2 28 ््ि 
8०807, शिड्ना00, 3ए8॥80 09४, 0/.88706, (व 708. 


नासक $. |. रा हा . .. या 


20० फप0॥७/ 0030989228ए0ए% 


हँ हे के 


#0णशा09, 40फ97 00908, 3. 


कहानी- संग्रह : क्‍ 
ए'क्तल्गाजशंड शा दे 2 होगे कराते 0067 07089, एएएणण्ी। 
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छ 


गद्यकार महादेवी और नारी समस्या 


न 


कवि के रूप में ही महादेवी अधिक प्रख्यात हैं, लेकिन उनके गद्य-साहित्य 
. से थोड़ा सा मी परिचग्र प्राप्त करने पर इस बात का पता अच्छी तरह चल' जाता 


है कि उनका गद्यकार का रूप उनके कवि-रूप से तनिक भी कम महत्वपूर्ण नहीं 
है | प्रतिपादित विचारों और शैली दोनों ही की दृष्टि से वह हमारे आधुनिक 
साहित्य का एक बहुत पष्ट अंग है ओर आ्राज की हमारी प्रगतिशील, सामाजिक 
चेतना से भल्लीमाँति अनुप्राणित होने ही के कारण हमारे नवीन साहित्य को स्फूर्ति 
भी देता है । द 


महादेवी का गद्य-साहित्य तीन प्रकार का है। पहला, उनका विवेचनात्मक गद्य 
जो उनकी कविता-पुस्तकीं की भूमिका और कुछ स्फुट नित्रन्धों के रूप में है; दूसरा 
उनके संस्मरण; तीसरा, “चाँद? की उनकी नारी-समस्या-विंषयक संपादकीय टिप्प- 
शियाँ, जिन्हें पस्तकाकार एकत्र करके शृंखला की कड़ियाँ” नाम दिया गया है। 


. महादेवी का काव्य पढ़ चकने पर जन्र पाठके उनके इस गद्य-साहित्य को पढ़ता है 


तब जो बात अपनी सम्पूर्ण तीव्रता से सबसे पहले उसकी चेतना को स्पर्श करती 
है, वह है दोनों. की परस्पर-विरोधी प्रद्धत्ति | यहाँ पर यह भी स्मरणीय है कि यह 
विरोध केवल विरोधाभास नहीं, समग्र विरोध है| कवि महादेवी की दृष्टि, उनका 


#०७ (४ 


. लक्ष्य, पाठक के मन पर उनका प्रभाव, उनके साहित्यिक उपादान--सत्र गद्यकार 


महादेवी से सबंधा भिन्‍न हैं, यहाँ तक कि कभी-क्रमी ऐसा जान पढ़ने लगता है 
कि कवि महादेवी और गद्यकार महादेवीं दो व्यक्तित हैं, एक नहीं। इस शत पर 
तनिक और गम्मोरता से विचार करने की आवश्यकता है| महादेवी का काव्य 
मूलतः आत्मकेन्द्रिक है । उसकी आत्मा को मित्न-मिन्‍न आलोचकों ने मिन्‍न-मिन्‍न 
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नाम दिये हैं । किसी ने उसे रहस्यवाद कह है, किसी ने ढुःखवाद और किसी ने 
रुदनवाद । महदिव्री ने स्वयं अपनी कविता का सत्रसे अच्छा परिचय दिया हे ः 


में नीर भरी दुख की बदली 


उनकी इसी एक पंक्तिको मर्न में रखे हुए आप उनके सम्पूर्ण काब्यू-सादिल 
का अवलोकन कर डालिए और तब आप तुरन्त जान लेंगे कि यही भात शिराश्रों 
में बहनेवाले रक्त के समान उसमें सर्वत्र प्रवाहित हो रहा है। अत्र इसे थ्राप चाहि 
जिस नाम से पुकार लीजिए, उसकी मूल प्रेरणा में कोई अन्तर नहीं अ्ाय्रेगा ओर 
उसको जानने समकने के लिए आवश्यक है कि हम कवि की सष्टि को कठोर 
घरती पर उतारकर उसका २रीक्षण करे। वैत्ता करने पर सहज ही यह स्पष्ट हो 
जाता है कि महादेवी के रुदन, दुःख अथवा “रहस्यवाद! का उद्गम सामाजिक 
स्थिति में ही है। उनकी कविता समाज की दुरबस्था, असहाय नारी की विपन्न 


स्थिति, व्यक्ति और समाज के परस्पर “वैषम्प!, रुद्ध भावना ग्रों, दमित इच्छाओं, 


प्रचलि। सामाजिक कुसंस्कारों के कारण पूर्ण रूप से प्रस्कृटित तर हो पानेवाले 


अभिशत जीवन का भाव्रात्मक, आत्मके न्द्रक निरूपण है; उनकी निःसव, पराजित 


प्रतिक्रियास्वरूप कवि का एकान्‍्त रुदन है। रुदन ही में कवि को संतोष या आनन्द मिलने 
लग जाय, पीड़ा की ही वह पूजा करने लग जाय, तब भी कवि की इस अ्रसाधारण 
मनःस्थिति का साक्ुय देकर यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक स्थिति से 
श्रसंतोष ही उसका कारण नहीं है । यह बात तो एक कठोर सत्य के रूप में अपने 
स्थान पर अचल' है, नामों अथवा वादों के हेर-फेर से उसका कुछ नहीं बनता- 


बिगड़ता | इतलिए महादेवी के काव्य को मूलतः श्रत्मकेन्द्रिक, आ्रात्मलीन कहना 
ठीक है, अपनी ही पीड़ा के इत में उसकी परिसमात्ति है। संत्तार की पीड़ा का 


त्वत: उसके लिए. अधिक मूल्य नहीं है, मूल्य यदि है तो कवि की पीड़ा के रंग 
को गहराई देने वाले उपादान के रूप में । “ 

इसके ठीक विपरीत महादेवी का गद्य साहित्य मूलतः समाजकेन्द्रिक है । 
उसने जनता के पीड़ित जीवन को स्वर दिया है । उसने समाज के ढुःख, दैन्य, 
व्यस्त स्वार्थों' और अभिशापों का प्रतिकार किया है। उसमें एक हारे हुए. बिद्रोही की 


ख्रत्मा रूदन कर रही है। उसका मूछ उत्स अपनी पीड़ा में नहीं, समाज में दिन- 


रत चलनेवाते अन्यायों और अत्याचारों में है। अब इसका कोई उचित कारण 
तक में नहीं आता कि महादेवी के इन दोनों रूपों में ऐसा अमाप पाथक्य, ऐवा 
अखित्र वेषस्य क्‍यों है | उनके काव्य: साहित्य के अवगाहइन से तो कोई भी पाठक 
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इसी निष्कष् पर पहुँचेगा कि भौतिक जगत के कठोर सन्‍्ताप उनके समीप अस्ति- 
: त्वथ्ैन हैं और वे अपने पड़ा-छोक में ही अपना विकास देखती हैं। ध्यान देने 
की बात है कि इस पीड़ा-लोक में मूल्य आध्यात्मिक पीड़ा का ही ञ्रॉँका जाता है, 
उसी पीड़ा का जिसका भल्लीमाँति उदात्तीकरण 895॥780०9 यों तनिक 
ओर आगे बढ़कर कहें तो अतीर्द्रियकरण हो चुका है; जरा-म्ृत्य, शोक-सन्ताप 
का कारण जो सम्पूर्ण रूप से कठोर भौतिक पीड़ा है, जिसके कारण विशाल जन- 
समुदाय का जीवन जीने योग्य नहीं है, वह तो जैसे खोटा सिक्का है। परन्तु यह 
विचित्र बात है कि इसी 'खोटे सिक्के? से उनके जीवन का व्यापार चलता 
है। जिन्होंने पास से उनके जीवन को देखा है वे इस बात का साक्ष्य देंगे | 
जिन्हें इस बात का सुअ्रवसर नहीं मिला हैं, वे भी उनके गद्य साहित्य के अध्ययन 
से इस बात का प्रमाण पा सकेंगे कि मह्देवी का कर्मनष्ठट, सहज संवेदनशील, 
अन्याय का तत्पर विरोधी, सामाजिक तथा अन्य सभी कुसंस्कारों का उच्छेदक, 
समग्र संघषंशील यही जीवन उनके गद्य में प्राणों का ओज बनकर बोर रहा है | 
इसलिए यह कहना बड़ी भूल होगी कि महादेवी के समीप जीवन की कठोर 
वास्तविकताएँ मूल्यहीन हैं, क्योंकि उनका सारा गद्य-साहित्य इसी बात के विरोध 
में साजय देता है। लेकिन जीवन का जो पारदर्शी सत्य उनके गद्य साहित्य का 
प्राण बनने की सामश्य रखता है, वही उनके काव्यलोक में पहुँचकर क्‍यों सहसा 
नितान्त पंगु एवं अक्षम बन जाता है और उसी ओज:स्फूत्त रूप में उनकी भाव- 
चेतना को मी क्यों नहीं प्रमाविंत करता, यह एक ऐसी. समस्या है जिसका उत्तर 
इस समय देना सम्भव नहीं है। प्रस्तुत निबन्ध का विषय भी बह नहीं है | इस 
समय तो हमें उनके नारी जीवन-विषयक विचारों की ही समीक्षा करनी है । 


: भारतीय नारी आज कैसी उपेक्षित, अपमानित, प्रवाड़ित, अधिकारहीन, व्यक्ति- 
ल्वहीन प्राणी है, इसका प्रमाण खोजनेके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। जिस किसी 
ने भी अपनी दोनों आँखे फोड़ नहीं!डाली: हैं, उसके डिये यह एक स्वयंसिद्ध बात 
है। हमें चारों ओर नारी की दासता,के प्रमाण मिलते हैं। वास्तविक बात तो 
यह है कि भारतीय नारी से अधिक दयनीय प्राणी संसार में कठिनाई से मिलेगा। 
उसे न पुत्री के रूप में अधिकार है, न माता के रूप में, न पत्नी के रूप में, न 
बहन के रूप में | विधंवा की तो जो स्थिति हमारे समाज में है, वह बिलकुल 
अकथ्य है। अनेक समाज-सुधारकों ने हिन्दू विधवा को समाज की बलिवेदी पर 
चढ़नेवाले बलिपशु की संज्ञा दी है लेकिन चिन्तन और भावनायुक्त इस बलिपशु 
के लिये यह संज्ञा इलकी नहीं पढ़ेगी, यह कहना कठिन है। आज हिन्दू समाज 
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नारी की अमभिशप्त परवशता की भूमिका में दम तोड़ रहा है। जड़ रूढ़ियों और 


बद्धमूल संस्कारों की घुआँती हुई अग्नि में जलते हुए. नारी जीवन की चिराँध से 
सांस लेना कठिन है। शायद हम सभी लोगों के घरों की दीवारों पर नारी के 
कैसी न किसी रूप की निमम हत्या से उछले हुए खन के छींटे मिलेंगे | समाज 
के इस ब्रण को न जानने का नाख्य अब कोई नहीं कर सकता। आज हिन्दू 
समाज से ( विशेषकर मध्यवर्गीय समाज में ) नारी की क्‍या दशा है, इसका 
विक्षुब्ध परिचय स्वयं महादेवी के शब्दों में सुनिये 
'इस समय तो भारतीय पुरुष जेसे अपने मनोरंजन के लिये रंग- 
ब्िरंगे पत्नी पाल लेता है, उपयोग के लिये गाय या घोड़ा पाल लेता 
है, उसी प्रकार वह एक र््री को भी पालछता है तथा अपने पालित पशु- 
पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अपना अधिकार 
समभता है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का सजीव 
चित्र देखना हो तो विवाह के समय्र गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका 
को पाँच वर्ष बाद देखिये | उस समय उस असमय प्रौढ़ा दुबल सन्तानों 
की रोगिन पीली माता में कौन सी विवशता,' कौन सी रुला देने वाली 


करुणा न मिलंगी !? | 
--»ंखला की कड़ियाँ, एप्ट १०२ 
अर भी तीखा परिचय लीजिये 

'कानन हमारे स्वत्वों की रक्षा का कारण न बन कर चीनियों के 

काठ के जते शी तरह हमारे ही जीवन के आवश्यक तथा जन्मसिद्ध 
अधिकारों को संकुचित बनाता जा रह्य है | सम्पत्ति के स्वामित्र से वंचित' 
असंख्य रूयों के सुनहले भविष्यमय जीवन कीटाणुओं से भी तुच्छ माने 
जाते देख कौन सहृदय रो न देगा १ चरम. दुरखवस्था के सजीव निदर्शन 
हमारे यहाँ के सम्पन्न पुरुषोंकी विधवाश्रों और पेतृक धन के रहते हुए, 
भी दरिद्र पुत्रियों के जीवन हैं। स्त्री पुरुष के वेभव की प्रदर्शिनी मात्र 
समभी जाती है ओर बालक के न रहने पर जेसे उसके खिलाने निर्दिष्ट 
स्थानों से उठा कर फेक दिये जाते हैं, उसी प्रकार एक पुरुष के न होने 
पर न स्री के जीवन का कोई उपयोग ही रह जाता है, न समाज या णह 
में उसको कहीं निश्चित स्थान ही मिक सकता है | जत्र जला सकते थे 
तब इच्छा या अनिच्छा से उसे जीवित ही भस्म करके स्वर में पति 
के विनोदार्थ भेज देते थे, परन्तु अब उसे मृत पति का ऐसा निर्जीब 
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स्मारक बनकर जीना पड़ता है जिसके सम्मुख श्रद्धा से नतमस्तक होना 
तो दूर रह्य, कोई उसे मलिन करनेकी इच्छा भी रोकता नहीं चाहता |? _ 
द “+ 7५. १६-१७ 
हिन्दू नारी की घर और बाहर दोनों जगह एक ही सी स्थिति है 
दृ' नारी का घर और समाज इन्हीं दो से विशेष ःम्पक रहता . 
है | परन्तु इन दोनों ही स्थानों में उसकी स्थिति कितनी करुण है इसके 
विचारमात्र से ही किसी भी सहृदय का हृदय काँपे बिना नहीं रहता। 
अपने पितृग्॒ह में उसे बैसा ही स्थान मिलता है जैसा किसी दूकान में 
उस वस्तु को प्राप्त होता है जिसके रखने ओर बेचने दोनों ही में दूकान- 
दार को हानि की सम्भावना रहती है। जिस घर में उसके जीवन को 
ठदल्कर बनना पढ़ता है, उसके चरित्र को एक विशेष रूपरेखा घारण 
करनी पड़ती है, जिस पर वह अपने शव का सारा स्नेह टुलका कर 
भी तृप्त नहीं होती, उसी घर में वह मिह्नुक के अतिरिक्त कुछ नहीं है। 
दुःख के समय अपने आहत हृतय और शिथिल शरीर को लेकर वह 
उसमेँ विश्राम नहीं पाती, भूल के समय वह अपना लजित मुख उसके 
स्नेहांचल में नहीं छिपा सकती और आपत्ति के समय एक मुद्ठी अन्न 
की भी उस घर से आशा नहीं रख सकती । ऐसी है उसकी वह अभागी 
जन्मभूमि जो जीबित रहने के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं देती। 
पति गृह, जहाँ इस. उपेक्षित प्राणी को जीवन का शेष भाग व्यतीत 
करना पड़ता है, अ्रधिकार में उससे कुछ अधिक परन्तु सहानुभूति में 
उससे बहुत कम है, इसमें सन्देह नहीं | यहाँ उसकी स्थिति पछ भर 
भी आशंका से रहित नहीं | यदि वह विद्वान पति की इच्छानुकूल 
विदुषी नहीं है, तो उसका स्थान दूसरी को दिया जा सकता हैं | यदि वह 
. सौन्दर्योपासक. पति की कल्पना के अनुरूप अप्सरी नहीं है, तो उसे 
. अपना स्थान रिक्त कर देने का आदेश दिया जा सकता है। यदि वह - 
पति की कामना का विचार करके सन्तान या पुत्रों की सेना नहीं दे . 
सकती, यदि वह रुग्ण है या दोषों का मितान्त अभाव होने पर वह 
पति की अप्रम्नन्नता की दोषी है, तो भी उसे घर में दासत्व मात्र स्वी 
कार करना पड़ेगा । 


।क्‍ | 
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 पुरुष-शासित समाज में नारी की दासता का इससे अधिक प्रखर परिचय 
दूसरा नहीं हो सकता ; क्‍ 
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धारण रूप से वैमत्र के साधन ही नहीं, मुद्ठी भर अन्न भी ऋ्ी 
सम्पूर्ण जीवन से भारी ठहरता है |? 
“अतीत के चलचित्र, पृष्ठ ४३ 
महादेवी इन निष्कर्षो" पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट परि- 
चय द्वारा पहुँची हैं। यही कारण हे कि उनके संस्मरणों में से अधिकांश नारी 
की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं । विधवा जीवन के जो चित्र उन्होंने 
दिये हैं, उनमें खास तल्खी है |इस प्रश्नपर उनका ध्यान बार बार जाने का कारण 
भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का घोरतम रूप दिखायी 
पड़ता है । 
वेश्याओं की समस्‍या पर भी उन्होंने अपने सहज संवेदनशील टंग से विचार 
किया है और उन्हीं निष्कर्पो' पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाजशास्त्री पहँ- 
चता | वेश्याओं को हेय समभनेवालों का समुदाय बिस्तुत है लेकिन उनको उस 
हेय स्थिति तक पहुँचाने में और उन्हें वहीं रखने में स््रय॑ उनका हाथ भी. है, 
इसे समभने वाले बरले ही मिलेंगे । उन पर विचार करते हुए अधिकांश लोग 
अपने कल्पित पाविश्यामिमान की गरिमा से फूलकर नाक-भौं सिकोडते देखे 
जायेंगे, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी नेंतिकता को वेश्याओ्ं की नैतिकता से 
ऊँचा कहने के लिये टिठककर थोड़ा विचार अवश्य करना पड़ेगा | 


[दथ 


महादेवी कितने सहानुभूतिपूर्ण दंग से वेश्या-जीबन पर विचार करती 
हैं, इसे देखिये । 
“यदि स््री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला काँप 
उठेगा | उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृग-मरीचिका 
में निर्वासित कर दिया है। उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सौन्दय 
की हाट लगानी पढ़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाश्रों को. 
कुचलकर, आत्मसमपंण की सारी इच्छाओं का गला घोंग्कर रूप का 
क्रय-विक्रय करना पढ़ा--ओऔर परिणाम में उसके हाथ आया निराश- 
हताश एकाकी अन्त | >< » »८ जीवन की एक विशेष अवस्था 
तक संसार उसे चाटुकारी से मुग्ध करता रहता है, मूटठी प्रशंसा की 
मदिरा से उनन्‍्मत्त करता रहता है, उसके सौचय-दीप पर शलम सा 
मेंडराता रहता है, परन्तु, उस मादकता के अन्त में, उस भाढ़ के उतर 
जाने पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति भरे नेत्र भी नहीं उठाता | उस 
समय उसका तिरस्कृत ख्लीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वेभब का 
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भग्मावशेष, क्या उसके हृदय को किसी प्रकार की सानन्‍्त्वना भी दे _ 
सकता है ? जिन परिस्थितियों ने उसक। ग्हजीवन से बहिष्कार किया, 
जिन व्यक्तियों ने उसके काले भविष्य को सुनहले स्परप्नों से ढाका, जिन 

: पुरुषों ने उसके नूपुरों की रुन-कुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये 
ओर जिस समाज ने उसे इस प्रकार हाट लगाने के लिये विबश तथा 
उत्साहित किया, वे क्या कभी उसके एकाकी अन्त का सार कम करने 
लौ८ सके ! ह 

पल  “+शशेखला को कड़ियाँ, ए. १११-११५२ 

इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेवी के इस पवित्र ज्ञोम को देखिये :--- 


द इन स्त्रियों ने जिन्हें गर्वित समाज पतित के नाम से सम्बोधित 
करता आं रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा धोरतम बलि- 
दान दिया है, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया। पुरुष 
की बंबरता; रक्त-लोलुपता पर बलि होनेवाले युद्ध-बीरों के चाहे स्मा- 
रक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार भावना को अज्लषुएण रखने के 
लिये प्रजत्वलित चिता पर क्षण भर में जल मिटनेवाली नारियों के 
नाम चाहे इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित रह सके, परन्तु पुरुष की कभी 
न बुभनेवाली वासनाग्रि सें हँसते हँसते अपने जीवन को तिल-तिल' 
जलानेवाली इन रमणियों को . मनुष्य जाति ने कभी दो बूँद आँसू 
पाने का अधिकारी भी नहीं समका । >< »< »< कभी कोई ऐसा इतिहास- 
कार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखभमरी जीवनगाथा लिखता, 
जो इनके अँपेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की करुण- 
कहानी सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेनेवाली शृंखला की 
. कड़ियाँ ढालनेवालों के नाम गिनाता ओर जो इनके मधुर जीवन पात्र 
में तिक्त वित्र मिलनेवाज्षे का पता देता । 
--श्रृंखला की कड़ियाँ, पृ. ११३-११४ 
वेश्याओं के प्रति जो दृष्टिकोण उपयुक्त उद्धरणों में रूपायित हुआ है, वह 
बल सहानुभतिपर्ण ही नहीं, प्रगतिशील भी है, क्योंकि वह यथार्थ पर आधा- 
रित है, जीवन-सम्मत है | इस समस्या पर विचार करनेवाले सभी समाजशाख्तनरियों 
ने इस बात को स्त्रीकार किया है कि वेश्यावृत्ति स्वीकार करने का कारण उन 
छ्तलियों की व्यक्तिगत दुब॒लता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता ही है। 
जहाँ नारी सबसे अधिक पराधीन है, वहीं वेश्यावृति भी सबसे अधिक 
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धारण रूप से वैभ३ के साधन ही नहीं, मुद्दी मर अन्न भी स्त्री 


सम्पूर्ण जीवन से मारी ठहरता है | 
--अतीत के चअलचित्र, प्रष्ठ ४३ 


महादेवी इन निष्कर्षो' पर किताबी ज्ञान के सहारे नहीं, जीवन के निकट फरि- 


चय द्वारा पहुँची हैं। यही कारण है क्लि उनके संस्मरणों में से अधिकांश नारी _ 


की परवशता का चित्र उपस्थित करते हैं) विधवा जीवन के जो चित्र उन्होंने 
दिये हैं, उनमें खास तल्खी है | इस पग्रश्नपर उनका ध्यान बार बार जाने का कारण 
भी शायद यही है कि यहीं पर नारी की परवशता का घोरतम रूप दिखायी 
पड़ता है | द 
 वेश्याओं की समस्या पर भी उन्होंने अपने संहज संवेदनशील दंग से विचार 
किया है और उन्हीं निष्कर्षो पर पहुँची हैं, जिन पर कोई समाजशास्त्री पहुँ 
चता | वेश्याश्रों की देय समभनेवालों का समुदाय विस्तृत है लेकिन उनको उस 
हेय स्थिति तक पहुँचाने में ओर उन्हें वहीं रखने में स्वय॑ उनका हाथ मी. है 
इसे समभने वाले बिरले हो मिलेंगे । उन पर विचार करते हुए अधिकांश लोग 
अपने कल्पित पाविन्यामिमान की गरिमा से फूलकर नाक-भी सिकोड़ते देखे 
जायेंगे, लेकिन उनकी पवित्रता, उनकी नैतिकता को वेश्याओ्रों की नेतिकता से 
ऊँचा कहने के लिये 2िठककर थोड़ा विचार अ्रवश्य करना पड़ेगा | 
महादेवी कितने सह्ानुमतिपूर्ण ढंग से वेश्यां-जीवन पर विचार करती 
हैं, इसे देखिये 
. थयदि छ्री की ओर से देखा जाय तो निश्चय ही देखने वाला कॉप 
 उठेगा | उसके हृदय में प्यास है, परन्तु उसे भाग्य ने मृग-मरीचिका 
में निर्वासित कर दिया है । उसे जीवन भर आदि से अन्त तक सौन्द्य 
की हाट लगानी पढ़ी, अपने हृदय की समस्त कोमल भावनाश्रों को 
कुचलकर, आत्मसमपंण की सारी इच्छाओं का गला धोंटकर रूप का 
: क्रय-विक्रय करना पढ़ा--और परिणाम में उसके हाथ आया निराश- 
. हताश एकाकी अन्त | >< >< » जीवन की एक विशेष अवस्था 
तक संसार उसे चाटुकारी से मुग्ध करता रहता है, झटी प्रशंसा की 
मदिरा से उन्मत्त करता रहता है, उसके सौन्दय-दीप पर शलभ सा 
ता रहता है, परन्तु, उस मादकता के अन्त में, उस बाढ़ के उतर 
जाने पर, उसकी ओर कोई सहानुभूति-मरे नेत्र भी नहीं उठाता | उस 
समय उसका तिरस्क्ृत ह्लीत्व, लोलुपों के द्वारा प्रशंसित रूप-वैमव का. 


नयी समीक्षा ०7 ०... शी 


अककणों 


ञँ 


भम्नावशेष, क्‍या उसके हृदय को किसी प्रकार की सान्‍्त्वना भी दे 
सकता है ? जिन परिस्थितियों ने उसका ग्रहजीवन से बहिष्कार किया, 
जिन व्यक्तियों ने उसके काले भविष्य को सुनहले स्रप्नों से हॉँका, जिन 
पुरुषों ने उसके नूपुरों की रुन-कुन के साथ अपने हृदय के स्वर मिलाये 
ओर जिस समाज ने उसे इस प्रकार ह्वाठ लगाने के लिये विबश तथा 
उत्साहित किया, वे क्या कभी उसके एकाकी अन्त का भार कम करने 


त्रैय सके 
मी .......... -शइंखला की कड़ियाँ, पृ. १११-११२ 








इसी समस्या पर पुनः लिखते हुए महादेबी के इस पवित्र क्ञोभम को देखिये :-. 


इन स्त्रियों ने जिन्हें गर्विंत समाज पतित के नाम से सम्बोधित _ 
.. करता आ रहा है, पुरुष की वासना की वेदी पर कैसा धोरतम बलि 

दान दिया है, इस पर कभी किसी ने विचार भी नहीं किया | पुरुष 
की बर्बरता, रक्त-लोलुपता पर बलि होनेवाले युद्ध-बीरों के चाहे स्मा- . 
रक बनाये जावें, पुरुष की अधिकार भावना को अन्नुरण रखने के 
लिये प्रह््वलित चिता पर क्षण मर में जल मिट्नेवाली नारियों के 
नाम चाहे इतिहास के प्रृष्ठों में सुरक्षित रह सकें, परन्तु पुरुष की कभी. 
न बुभनेवाली वासनाश्ि में हँसते हँसते अपने जीवन को तिल-तिलः 
जलानेवाली इन रमणियों को मनुष्य जाति ने कमी दो बूँद आँसू 
पाने का अधिकारी भी नहीं समझा । »< >< »< कभी कोई ऐसा इतिहास- 
कार न हुआ, जो इन मूक प्राणियों की दुखभरी जीवनगाथा लिखता, 
जो इनके अपेरे हृदय में इच्छाओं के उत्पन्न और नष्ट होने की करुण- 
कहानी सुनाता, जो इनके रोम-रोम को जकड़ लेनेवाली शंखला की 
कड़ियाँ ढालनेवालों के नाम गिनाता ओर जो इनके मधुर जीवन पात्र 





के, ब्रा में तिक्त वित्र मिलानेवाले का पता देता । 
|  “--४ंखला की कड़ियाँ, पृ. ११३-११४ 

हु वेश्यात्रों के प्रति जो दृष्टिकोश उपयुक्त उद्धरणों में रूपायित हुआ है, वह ह 
के बल सहानुमृतिपण ही नहीं, प्रगतिशील भी है, क्योंकि वह यथार्थ पर आधा- 


रित है, जीवन-सम्मत है | इस समस्या पर विचार करनेवाले सभी समाजशांज्नियों 
ने इस बात को स्त्रीकार किया है क्ि वेश्यावृत्ति स्वीकार करने का कारण उन 
री स्त्रियों की व्यक्तिगत दुबलता नहीं, सामाजिक परिस्थिति-जन्य विवशता ही है | 
जहाँ नारी सबसे अधिक पराधीन है, वहीं वेश्याइसि भी सत्रसे अधिक है | ज 
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सम्पर्ण समाज के साथ-साथ नारी भी स्वाधीन है, वहाँ वेश्यावृत्तिः नहीं है । ऐसा 
सम्पूर्ण स्वाधीन समाज तो सोवियत रूस में ही है, इसीलिये वहाँ वेश्याइत्ति का 
नाम भी नहीं है और वे ज्तरियाँ जो कभी वेश्याबृत्ति से जीविका उपा्जित करती 
थीं, आज सम्पूर्ण नागरिक अधिकारों के साथ अपने समाज की क्रियाशीछ 
_ सदस्याएँ हैं और देश को अपनी अन्य पुत्रियों के समान ही उन पर भी गयब॑ 
है| इस प्रश्नपर आगे हम ओर विस्तार से विचार करंगे| यहाँ तो केवल यह 
दिखलाना उद्धिष्ट है कि वेश्याओं की समस्या पर न्यायपू्ण ढंग से विचार ही 
नहीं किया जा सकता, जब तक आप उन्हें सामाजिक परिस्थितियों की भूमिका 
में रखकर न देखें | ऐसा न करने पर आप उसी बबर असभ्य “निष्कष! पर 
पहुँचेंगे जिस पर विशाल अशिक्षित जनसमुदायु पहुंचता है, कि वे विशेष 
कामुकी होती हैं और उनका कोई इलाज सम्भव नहीं, सदा ऐसी ख्त्रियाँ होती 
रहेंगी जिनकी सम्मोगेच्छा इतनी प्रबल होगी कि वे एक पति से अनुरक्त होकर रह 
ही नहीं सकेंगी, आदि | एक बार फिर यह कहना आवश्यक है कि इस प्रश्न पर 
यह दृष्टि घोर बर्बरता की द्योतक़ है । सभ्य, शिक्षित दृष्टिकोण यह है; 
मनुष्य जाति के सामान्य गुण सभी मनुष्यों में कम या अधिक 
मात्रा में विद्यमान रहेंगे | केवल विकास के अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ उन्हें बढ़ा घटा सकेंगी। पतित कही जानेवाली ख्त्रियाँ 
भी मनुष्य जांति से बाहर नहीं हैं, अतः उनके लिए भी मानव-सुलभ 
प्रेम, साधना ओर त्याग अपरिचित नहीं शो सकते | उनके पास भी. 
घड़कता हुआ हृदय है, जो स्नेह का आदान-प्रदान चाहता रहता 
है, उनके पास भी बुद्धि है जिसका समाज के कल्याण के छिए. उप- 
योग हो सकता है और उनके पास भी आत्मा है जो व्यक्तित्व में अपने 
विकास और पूरत्व की श्रपेक्षा रखती है। ऐसे सजीव व्यक्ति को 
एक ऐसे गर्हित व्यवसाय के लिए बाध्य करना जिसमें उसे जीवन 
के आदि से अन्त तक उमड़ते हुए आँसुओं को अंजन से छिपाकर 
*. सूखे हुए अधरों को सुस्कराहट से सजाकर ओर प्राणों के क्रन्दन को 
.. कण्ठ ही में रूघकर थातु के कुछ टुकड़ों के लिए. अपने आप को 
बेचना होता है, हत्या के अतिरिक्त और कुछ नहीं है ।? रु 
। क्‍ ११९५५ 
रूप का व्यवसाय गहित है, व्यवसायी नहीं; क्योंकि किन्हीं परिस्थितियों में 
विवश होकर ही उसे यह व्यवसाय करना पड़ा होगा, इसलिये दोष परिस्थितियों 
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का है, परिस्थितियों के निर्माण करनेवालों का है। जो परिस्थितियों के भँँवर में 
पड़कर बह गया, वह तो हमारी दया का पात्र ही हो सकता है। उसके प्रति तो 
हम केवल रचनात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं, जिसमें हम पुनः उन परिस्थितियों 
का निर्माण कर सके जिनमें पहले का रूप-व्यवसायी फिर से हमारे समाज का 
आ।हत सदस्य बन सके । खतन्त्र देश और स्वतन्त्रचेता विचारक यही दृष्टिकोण 
रखते भी हैं। अ्रमी कुछ दिन हुए समाचार आया था क्रि फ्रांस ने, नये स्वाधीन 
जागरिति फ्रांस ने, वेश्या इत्ति को अवैध घोषित कर दिया है ओर वेश्याश्रों को 
अन्य कार्यो में लगाने की व्यवस्था की है। यही सभी स्वाधीन देशों में होगा | 
नये रूस का उदादरण भी इस दिशा में बहुत उपयोगी है। अपनी मातृ-सूमि 
की स्वाधीनता के युद्ध में जारशाही रूस की वेश्याओं ओर आज की सोवियत 
महिलाओं का स्थान अन्य ब्लियों से अणुमात्र भी कम नहीं रहा | उन्होंने छापे 
मारों के दक्तों में भी काम किया । जो काम उनकी अन्य बहनों ने किया, वही 
होंने भी उतनी ही लगन के साथ किया। इसीलिये कि संसार के समभ्यतम 
देश समाजवादी रूस ने उन्हें मनुष्य बनने का अवसर दिया था, उन्हें उस 
आत्मा का हनन करनेवाले व्यापार से छुटकारा दिया था, उनसे घ्रणा न करके 
उन्हें हृदय से छूंगा लिया था। उनके प्रति महादेवी के दृष्टिकोण में मी य 
. संवेदनशीलता, यही करुणा परिलक्षित होती है और इसी करुणा में नव-निर्माण 
की शक्ति. है। यह करुणा वायवी नहीं, जीवन के गतिशील दशन पर आधारित 
है, इसीलिए जहाँ उसमें बलिपशु के लिए अजल करुणा है, वहीं बलि करनेवाले 
के लिये हिंस घृणा । द क्‍ 
विधवाओं ओर वेश्याओं की समस्या पर विचार करने के साथ-साथ महा- 
देवी ने कुछ अन्य सामान्य प्रश्नों पर भी विचार किया है, जैसे सामाजिक रुढ़ियाँ। 
प्राचीनता ओर नवीनता का संघर्ष बहुत पुराना है ओर वह आज-भी सुलभने 
का नाम नहीं लेता। उसके सम्बन्ध में विचार करते हुए वे छिखती हैं : 
प्राचीनता की पूजा बुरी नहीं, उसकी दृढ़ नींव पर नवीनता की 
भित्ति खढ़ी करना भी श्रेयस्कर है, परन्तु उसकी दुहाई देकर जीवन को 
संकी् से संकी्णतम बनाते जाना और विकास के मार्ग को चारों ओर 
से रुद्ध कर लेना किसी जीवित व्यक्ति पर समाधि बना देने से भी 
अधिक क्रर और विचारदहदीन काय है |? 


जीवन की सफलवा अतीत से शिक्षा लेकर अपने आपको नवीन 
वातावरण के उपयुक्त बना लेने, नवीन समस्याओं को सुलझा लेने में 


श्स्शः गद्यकार महादेवी और नारी समस्या 
प्प्क क्‍ हे 
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है, केवल्ल उमके अन्धानुसरण में नहीं । अतः अब स्त्रियों से सम्बद्ध 


अनेक प्राचीन वैधानिक व्यवस्थाओं में संशोधन तथा अर्वाचीनों का. , 
निर्माण आवश्यक है । द 
समस्त सामाजिक नियम मनुष्य की नैतिक उन्नति तथा उसके... 


सर्वतोमुखी विकास के लिए आविष्कृत किये गये हैं । जब वे ही मनुष्य. - 
के विकास में बाधा डालने लगते हैं तब उनकी उपयोगिता नहीं रह 
जाती | उदाहरणाथ, विवाह की संस्था पवित्र है, उसका उद्देश्य भी 
उच्चतम है, परन्तु जब वह व्यक्तियों के नतिक पतन का कारण बन 
जावे, तत्र अवश्य ही उसमें किसी अनिवाय संशोधन की आवश्यकता 


, समकनी चाहिए द 

उपयुक्त सभी उद्धरणों से एक सुलके हुए और रूढ़ियों से मुक्त, प्रगतिशील 
विचारक का परिचय मिल्लता है | महादेवी के विचारों में कहीं प्राचीनता के लिए 
आग्रह नहीं है ओर सबंत्र नवीनतम मान्यताओं के स्वीकरण का भाव है। उनके 
विचारों में किसो सामाजिक कुसंस्कार या जड़ता की छाया भी नहों मिलेगी । 
यहाँ तक कि 'जारज? अवैध सन्‍्तानों की समस्या पर भी उनके दृष्टिकोण में वही 
उदारता है, वस्तुस्थिति को निर्मीक भाव से ग्रहण करने की सच्चाई है, जो विध- 
वाओं तथा वेश्याओं की ओर से संघ करते हुए उनमें पायी जाती है। अवैध 
सन्‍्तति की समस्या बड़ी समस्या है। उसे उदार भाव से समस्त नागरिक अधि- 
कारों के साथ ग्रहण कर लेने के लिए आन्दोलन करनेवाले कम ही समाज-सुधारक 
मिलेंगे | प्रगतिशील दृष्टिकोण के बिना यह सम्मव नहीं । महादेवी में यही क्रान्तिकारी 

: दृष्टिकोण मिलता है। पुराणपंथियों की,भत्त ना करते हुए. वे लिखती हैं 


“जिन मानवीय दुबंलताओं को वे स्वयं अविरत संयम और अटूट 
साधना से भी जीवन के अन्तिम क्षणों तक न जीत सकेंगे, उन्हीं दुबल 
ताश्रों को किसी भूली हुई अस्पष्ट सुधि-दारा जीत लेने का आदेश वे का 
उन अबोध बालिकाओं को दे डालेंगे जो जीवन से अपरिचित हैं । न 
उनकी आज्ञा है, उनके शात्त्रों की आशा हे ओर कदाचित्‌ उनके... - 
निर्मम ईश्वर की भी आज्ञा है, कि वे जीवन की प्रथम अँगढ़ाई को 
. अन्तिम प्राणायाम में परिवर्तित कर दें, आशा की पहली किरण को 
विषाद के निविड़ अन्धकार में समाहित कर दें, और सुख के मधुर पुलक 
को आँसुओं में बहा डालें |? क्‍ “9. ४२-४३ 
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जिससे एक बार भी घूक हुईं, उसकी क्या दुदंशा होती है, ईसे महादेवी ने 
“विशेष रूप से अतीत के चलचित्र” के छठे संस्मरण की मुख्य पात्री अठारहं 
वर्ष की विधवा के चित्र द्वारा समझाया है। उसी पर विचार करते हुए 
. - लिखती हैं 
द् ह अपने अकांल वेधव्यं के लिए वह दोषी नहीं टहंरायी जा 
सकती । उसे किसी ने धोखा दिया, इसका उत्तरदायित्व भी उस पर. 
नहीं रखा जा सकता। पर उस आत्मा का जो अंश, हृदयं-खण्ड उसके 
समान है, उसके जीवन-मरण के लिए, केवल वही उत्तरदायी है। कोई 
पुरुष यदि उसको अपनी पत्नी नहीं स्वीकार करतां, तो केवल ईस 
मिथ्या के आधार पर बह अपने जीवन के इस सत्य को, अपने बालक 
को अस्वीकार कर देगी ! संसार में चाहे इसको कोई परिचयात्मक 
विशेषण न मिला हो, परन्तु अपने बालक के निकट तो वह गरिमामयी 
जननी की संज्ञा ही पाती रहेगी । इसी कठंव्य को अस्वीकार करने का 
वह प्रचंध कर रही है। किसलिए ! केवल इसलिए कि या तो उस 
वंचक समाज में फिर लोठ कर, गंगा-स्नान कर, अत-उपवास पूजा-पाठ 
आदि के द्वारा सती विधवा का स्वॉग भरती हुई और भूलों की सुविधा 
पा सके या किसी विधवा आश्रम में पशु के समान नीलाम पर कभी 
. नीची, कभी ऊँची बोली पर बिके, अन्यथा एक एक बूँद विष पीकर 
धीरे-धीरे प्राण दे! . “४ ६०-६१ 
अवैध  सन्तान के विषय सें लिंखते हुए देखिए उनकी करुणा किस प्रकार 
इस तिरस्कृत नवजात शिशु. की श्रोर प्रवाहित होती है ह 
छोटी लाल कली जैसा मुँह नींद में कुछ खुल गया था और 
। ... उस पर एक विचित्र सी मुस्कुराहट थी, मानो कोई सुन्दर स्वप्न देख 
जा . रहा हो। इसके आने से कितने भरे हृदय सूख गये, कितनी सूखी 
' आँखों में बाढ़ आ गयी और कितनों को-जीवन की घड़ियाँ मरना दूभर 
हो गया, इसका इसे कोई ज्ञान नहीं | यह श्रनाहूत, अवांछित अतिथि 
अपने सम्बन्ध में भी क्या जानता है ! इसके आगमन ने इसकी माता 
को किसी की दृष्टि में आदरणीय नहीं बनाया, इसके स्वागत में मेवे 
नहीं बैठे, बधाई नहीं गायी गयी, दादा नाना ने अनेक नाम नहीं सोचे 
चाची-ताई ने अपने नेग के लिए, बाद-विवाद नहीं किया और पिताने “ 
इसमें अपनी आत्मा का प्रतिरूप नहीं देखा |? 


१५३ गद्यकार मद्ादेबी श्रोर नारी समस्या 
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कितने सजीव, चित्रमय रूंप में इंस 'अरवांछित अतिथि के प्रति. समाज को... 
निर्मम तिरस्कार उन्होंने व्यक्त किया है। समाज के इस बबर नियम कूवे 
कितना मूल्य आँकतो हैं, वह तो इसी से स्पष्ट है कि उन्होंने एक प्रकार से समाज 
को चुनौती देकर इन अभागे मां-बेटे को अपनी ममतामयी क्रोड़ में आश्रय दिया, 
ओर जैसे घोषणा की--ओ धमध्वजियो, तुम्हारे प्रमाण-पत्रों को में कूढ़ा-कर- 
कट समभती हूँ । 
महादेवी ने नारी की परवशता की समस्या पर केवछ कवि की करुणा-विगलित 
दृष्टि डाली हो, सो बात नहीं है। उन्होंने एक गम्भीर समाज-शास््री के रूप में 
इस समस्या पर चिन्तन किया है। इसीलिए. नारी को इस परवशता का मूत्र... 
कारण क्या है, यह पता लगाने में भी उन्हें ज्यादा देर न छगी। उनका यह 
निश्चित मत है, कि स्त्रियों की इस परवशता के मूल में उनकी आथिक पखशता 
है और इसलिए, उनकी परवशता का उच्छेद तब तक असम्भव है जब तक ञ्री 
आर्थिक रूप से स्वावलम्बिनी नहीं हो जाती । वे कहती हैं : 
“अनेक व्यक्तियों का विचार है कि यदि कन्याओ्ं को स्वावलंबिनी 
बना देंगे तो वे विवाह ही न करेंगी, जिससे दुराचार भी बढ़ेगा और 
यहस्थ-धर्म में भी अराजकता उत्पन्न हो जायगी | परन्तु वे यह भूल 
जाते हैं कि स्वाभाविक रूप से विवाह में किसी व्यक्ति के साहचय की 
इच्छा प्रधान होना चाहिए, आर्थिक कठिनाइयों की विवशता नहीं | 
क्‍ . --“*शंखला की कड़ियाँ पृ, १०२ 
शोर भी अधिक स्पष्ट शब्दों सें : 
क्री के जीवन की अनेक विवशताश्रों में प्रधान और कदाचित्‌ 
सबसे अधिक जद बनानेवाली अर्थ से सम्बन्ध रखती है ओर रखती 
रहेगी क्‍योंकि वह सामाजिक प्राखियों की अनिवाय आवश्यकता है।' 


धर का विषम-विभाजन भी एक ऐसा ही बन्धन है जो ख््री- ४ 
पुरुष दोनों को समान रूप से प्रभावित करता है । क्‍ 
भमाज ने सत्री के सम्बन्ध में अर्थ का ऐसा विषम-विभाजन | 


किया है कि साधारण श्रमजीवी वर्ग की स्त्रियों तक की स्थिति दयनीय ह 
ही कही जाने योग्य है। वह केवछ उत्तराधिकार से ही -बंचित नहीं 
है वरन्‌ अथ के सम्बन्ध में सभी ज्षेत्रों में एक प्रकार की विवशता के 
बन्धन में बघी हुई है। कहीं पुरुष ने न्याय का सहारा लेकर और 
कहीं अपने स्वामित्व की शक्ति से. छाभ .उंठाकर उसे इतना अधिक 


नयी समीक्षा... १२४ 





परावरम्बी बनां दियां है कि वह उसकी सहायता के बिना संसास्पंथ.. « 
भें एक पग भी आगे नहीं बंढ सकती । 
“इस प्रकार स्त्री की स्थिति निवान्त परवशता की हो गयी और 
पुरुष को स्थिति खच्छुन्द आत्मनिभरता की। यह स्थिति-वेष्रम्य ही 
नारी-पुरुष सम्बन्ध की विषमता के मूल में है |? 


महावेवी के उपयुक्त उद्धरणों में लेनिन की इस उक्ति की ध्वनि मिलती है 
“जब तक त्तियाँ घरेलू कामकाज में फँसी रहती हैं, तत्र तक उनकी 
परवश स्थिति रहती है। स्त्री जाति की पूर्ण स्वाधीनता के लिए और 
उन्हें सच्चे अथ में पुरुषों का समकक्ष बनाने के लिए आवश्यक हैं कि 
हम सामाजिक उत्पादन प्रणाली का सूत्रपात करें और स्त्रियों को 
इस ब(त का अवसर दे कि वे भी पुरुषों ही की भाँति सामाजिक उत्पा- 
द््व॒ के श्रम में हाथ बैंटा सकें | तंब स्री और पुरुष की समान स्थिति 
हो जायगी।! * द 
अपने इसी विचार को लेनिन एक स्थल पर ओर अधिक विशद्‌ रूप में प्रस्तुत 
करते हैं द व 
ध्युगों पहले पश्चिमी योरप के सभी स्वाधीनता आनन्‍्दोछनों के 
प्रतिनिधियों ने दशाब्दियों तक ही नहीं शताब्दियों तक इस बात का 
आन्दोलन किया कि ( सत्री ओर पुरुष के विषमतामूलक ) पुराणपंथी, 
जड़ कानूनों को उठा दिया जाय और स्त्री तथा पुरुष में कानूनी समता 
स्थापित कर दी जाय | लेकिन एक भी योरोपीय गणतांत्रिक राष्ट्र, वह 
.. तक जो सबसे आगे बढ़ा हुआ था, ऐसा न कर सका, क्‍योंकि जहाँ 
पूँजीवाद का राज्य है, जहाँ जमीन और कढू-कारखानों पर व्यक्तिगत 
स्वामित्व की रक्षा की जाती है, जहाँ पूँजी की सत्ता अचल हे, वहाँ 
पुरुष का ( नाही पर ) स्वामित्व भी अटल' रहेगा। रूस में हमें स्री 
ओर पुरुष की समता स्थापित करने में सफछता केवछ इसलिए मिली 
थ कि ७ नवम्बर १९१७ को हमारे यहाँ मजदूरों का राज्य स्थापित हुआ। 
 « »< »< *८ कमकरों की सरकार, सोवियत सरकार ने अपनी स्थापना 
के चन्‍्द महीनों के अन्दर ही स्रियों से सम्बद्ध . कानूनों में क्रान्ति ला. 
दी । स्त्रियों को ( पुरुषों के ) अधीन रखनेवाले क्वानूनों का लेशमात्र 
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भी अब. सोवियत प्रजातंन्त्रों में नहीं रह गया है। मेरा मतलंब खास 
तौर पर उन कानूनों से है जो स्त्री की दुबलता का अनुचित लाभ 
उठाते थे और उसे हीन तथा बहुधा अपमानजनक स्थिति में डाछ 
देते थे--मेरा मतलब तलाक के तथा अवैध सन्तान से सम्बद्ध कानूनों से 
है, स्री के इस अधिकार से है कि वह अपनी सन्‍्तान के पिता पर 
गुजारे के लिए दावा दायर कर सके |? * 

.. इस विश्लेषण से यह घारणा अवश्य बनती है कि नारी-स्वाघीनता के प्रश्न 
पर महादेवी के विचार समाजवाद से प्रभावित हैं। नारी की परवशता का जो 
मूल कारण समाजवाद बतलाता है, महादेवी भी अपने अनुभव के आधार पर 
उससे सहमत हैं) जीवन के प्रति महादेवी का दृश्कोण गांधीवादी है, इसमें 

न्देह नहीं, किन्तु नारी-स्वाधीनता के प्रश्ष पर वे समाजवाद के ही अधिक समीप 
हैं। गांधीवाद में नारी को घर ही में सीमित रखने का जो श्राग्रह है, उसे महा- 
देवी स्वीकार नहीं करती | गाहस्थिक उत्तरदायित्वों की पवित्रता आदि के सम्बन्ध 
में जो लम्बी-चौड़ी बातें उस और से कही जाती हैं, उनका भी महादेवी पर कोई 
प्रभाव नहीं है | महादेवी ने रोग की जड़ पहचान ली है | वे इस बात को बिल- 
कुल अस्वीकार करती हैं कि स्त्री का कार्यक्षेत्र केवल घर है, घर के बाहर पुरुष 
का कायक्षेत्र है, जहाँ ज्ली को पैर भी न रखना चाहिए । कहती हैं : 

वास्तव में त्लरी भी श्रब केवल रमणी या भार्या नहीं रही, वरन्‌ 

घर के हर समाज का एक विशेष अंग तथा महत्वपूर्ण नागरिक हे 

अतः: उसका कतंव्य भी अनेकाकार हो गया है आम 

महादेवी का मत है कि स्त्री का कार्यक्षेत्र धर भी है और बाहर भी | घर के _ 
दायित्वों के प्रति आधुनिकाशों' का जो विद्रोह है, उसे भी वे स्वीकार नहीं करतीं 
ओर घर के दायित्वों तक ही सीमित रह जानेवाली' बात को, घर की गुलामी को 
भी नहीं स्वीकार करतीं । उनका रास्ता मध्य का है, जिसका मूल मन्त्र है : 
द “समाज को किसी न किसी दिन स्त्री के असन्तोष को सहानुभूति के 
साथ समम कर उसे ऐसा उत्तर देना होगा, जिसे पाकर वह अपने 
आपको उपेक्षित न माने और जो उसके मातृत्व के गौरव को अरन्भुएण 
रखते हुए भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में 
समर्थ हो ।! हे 


कीऊन्‍स्‍्नन्ननतन * 


२, उपरोक्त पुस्तक, पृष्ठ ४९५. 
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घर और बाहर की सनातन समस्या को सामझस्यपूर्ण ढंग से, समन्वय 
के आधार पर हल करने का प्रयास है और शायद इस प्रश्न पर यही ख्वस्थतम. 
प्रगतिशील दृष्टिकोण भी है । आधुनिका? की जो सहज प्रवृत्ति घर से सम्पूर्ण 
रुप सें सम्बन्धविच्छेद कर लेने की है, वह ध्वंसात्मक है, रचनात्मक नहीं । उसके 
सम्बन्ध में महादेवी कहती हैं क्‍ 
अनुकरण को चरम लक्ष्य माननेवाली महिलाओं ने भी अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए सत्पथ नहीं खोज पाया, परन्तु उस स्थिति 
में उसे खोज पाना सम्भव भी नंहीं था। उन्हें अपने मूक छायावत्‌ 
निर्जीव जीवन से ऐसी मर्म-व्यथा हुई कि उसके गतिकार के लिए. 
उपयुक्त साधनों के आविष्कार का अवकाश ही न मिल सका | अतः 
उन्होंने अपने आपको पुरुषों के समान ही कठिन बना लेने की कठोर 
साधना आरम्म की । कहना नहीं होगा कि इसमें सफलता का अथ त्री 
के मधुर व्यक्तित्व को जलाकर उसकी भस्म से पुरुष की रुक्ष मूर्ति गढ़... 
लेना है। फलतः आज की विद्रोहशील नारी व्यावहारिक जीवन में 
ग्रधिक कठोर है, णह में अधिक निर्मम ओर शुष्क, आर्थिक दृष्टि से 
अधिक स्वाधीन, सामाजिक कछ्षृत्र में अधिक स्वच्छुन्द, परन्तु अपनी 
निर्धारित रेखाओ्रों की संकी्ण सीमा की बन्दिनी है |! 
महादेवी श्रधुनिका” के इस “विद्रोह” को आत्महत्या समझती हैं। उनका 
विश्वास है कि घर और बाहर दोनों ही स्त्री के कायक्षेत्र हैं, दोनों में परस्पर कोई 
विरोध नहीं है, वस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और यदि संतुलन के साथ 
दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयत्न किया जाय तो थोड़े ही श्रम से इस दिशा 
में निश्चय ही सफलता मिल सकती है । द 8, 
महादेवी इतना कहकर ही संतोष नहीं कर लेतीं कि स्त्री का कार्य-क्षेत्र घर के 
बाहर भी है। वे अलग-अलग काम गिनाती भी हैं। जैसे महिला-साहित्य व बाल- 
साहित्य. की रचना । इस दो प्रकार के साहित्य की रचना में स्त्रियों की ही सर्वा- 
घिक सफलता मिलने की सम्भावना है क्योंकि ये दोनों विषय एक प्रकार से उन्हीं 
से सम्बन्ध रखते हैं। इस साहित्य रचना के अलावा शिक्षा, चिकित्सा और कानून _ 
के ज्षेत्रो' में वे विशेष रूप से सहायक तथा उपयोगी हो सकती हैं | बालक-बालि- 
काओ की शिक्षा, रोगियो' की सेवा-शुश्रूषा आदि का कार्य तथा बाल' एवं महिला 




































साहित्य की सवना. निश्रय ही ऐसे मार्ग हैं जिनके सम्बन्ध में महादेवी का उपयुक्त . 


सिद्धान्त लागू किया जा सके | अर्थात्‌ वे ऐसे काय हैं जो उसके मातृत्व को . 


श्र. . गद्यकार महादेवी और नारी समस्या 






आच्तुरर भी उसे नवीन युग की सन्देशवाहिका बना सकने में समथ 
| महादेवी के इन विचारो' का पूरा महत्व तब समझ में आता है जब हम 
संसार की अकेली समग्र क्रान्तिकारी शासन-सत्ता, सोवियत रूस में स्त्रियों की 
स्थिति पर नजर दौड़ाते हैं | वहाँ भी स्ली जाति का विकास उसके मातृत्व को 
रक्षा मात्र के आधार पर नहीं बल्कि उसके विकास के आधार पर हुआ है | 
सोवियत राज ने ज्ली के मातृत्व को विकसित करके स्त्री जाति का उन्नयन किया 
है और उसे सोवियत समांज का उपयोगी सदस्य बनाया है, उसके मातृत्व को 
अपहृत या विस्मृत करके नहीं। यही कारण है कि सोवियत रूस में ह्त्रियों का 
हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक विकास हुआ है जिनकी ओर महादेवी ने संकेत 


किया है। विभिन्‍न पेशों में सोवियत नारी का कया आनुपातिक स्थान है, इसके 
आँकड़े देखने पर पता चलता है कि वैज्ञानिक खोज के काय में स्त्रियों की संख्या 


.. ३४ प्रति शत्त थी, विश्वविद्यालयों के कुल विद्यार्थियों में महिला विद्यार्थियों की 

. ४३.१ प्रति शत थी, चिकित्सकों की कुल संख्या में आधे से ऊपर ( ५०.६ प्रति 
शत ) महिलाएँ थीं और अध्यापन के क्षेत्र में स्त्रियों ने पुरुषों को बिलकुल पीछे 
छोड़ दिया था--अध्यापिकाओं की संख्या कुलकी ६४.८ प्रति शत थी। कृषि 
और कल कारखानों की मजदूरी के कार्य में भी स्लियाँ क्रशः ३७.१ और ३९.८ 
प्रति शत थीं, जो कि कम नहीं है | लेकिन शिक्षा और चिकित्सा ही वे दो सुख्य 
कार्यक्षेत्र हैं जिन में सझ्लियाँ निश्चित रूप से पुरुषों से आगे हैं ओर उत्तरोत्तर आगे 
होती जाती हैं । द 

 महादेवी ने अत्यन्त गम्भीर ओर शान्त मन से नारी समस्या के विश 

पहलुओं पर विचार किया है ओर तत्सम्बन्धी अपने निष्कष वास्तविक जीवन के 
अपने परिचय के आधार पर बनाये हैं | यही कारण है कि इस प्रश्न पर उनकी 


स्थिति गांधीवादी सुधारवाद से प्रथक्‌ है ओर उस पर समाजवाद का प्रमाव 
दिखायी देता है | समाजवाद के सिद्धान्तों पर संचालित सोवियत रूस का विधान 


सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा राज्य-सम्बन्धी प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के 
बराबर अधिकार होंगे ( और ) इन अधिकारों का उपयोग करने के 

लिए, स्त्रियों को अधिक से अधिक सुविधाएँ दी जायँंगी । 
-तो उसका यही कारण है कि जारशाही शासनकाल में रूस की 


छ 








हा .. ख्त्रियाँ की वही दशा थी जो आंज भारतवर्ष की ख्तरियों की है। ज्ञाशाही..... 
“.... शासनकाछ के काले दिंनों में ञ्रीको केवल सामाजिक उप्तीड़न का ही... 
व .._ सामना नहीं करना पड़ता था। पारिवारिक जीवन में मीन तो स्तरियों के 
«» .. कोई अधिकार थे और न अत्याचार से बचाव के साधन। किसान झ्लियोँ 
. का पुराने ज़माने के परिवार में क्‍या स्थान था, इसके'ऊपर विचार करते... 
. हुए स्तालिन ने कहा था--शादी होने के पहले परिवार में काम करनेवाले... 
0 . में उसका स्थान पहला था। वह अपने पिता के छिए काम करती थी और... 
..._ एड़ी-चोटी का पसीना एक करने के बाद भी पिता के यही शब्द उसे सुनने... 
.... को मिल्ते थे, मैं तुम्हारा पालन कर रहा हूँ |? शादी होने के बाद वह अपने... 
. पति के छिए काम करती थी और उसकी प्रत्येक भाज्ञा का सिर झुकाये 

पाठन करती थी | उसके बदले पुरस्कार में उसे पति से यही शब्द सुनने को 

मिलते थे--मैं तुम्हारा पाछन कर रहा हूँ ।? 
--सम्राजवादी रूस की द्त्रियाँ, पृष्ठ २३ 


.... नारी-समस्या पर महादेवी के विचार समाजवाद की भोर उन्मुख हैं ओर उनकी 
..._ुष्ट सामाजिक चेतना का परिचय देते हैं। निम्न उद्धरण में वे अपने विचार बहुत 
...  मसुल्झेहुए भीर संतुल्ति ढंग से रखती हैं; -. ये 

हम आरम्म में प्रायः सभी देशों के समाज ने खत्री को कुछ स्वहणीय स्थान... 

.. नहीं दिया परंतु सभ्यता के विकात के साथ-साथ खझ्री की स्थिति में भी 
..... परिवतन होता गया। वास्तव में स्ली की स्थिति समाज का विकास नापने 
.... का मापदण्ड कहा जा सकता है। नितान्‍्त बर्बर समाज में स्री पर पुरुष... 
.« . - वैसा ही अधिकार रखता है, जैसा वह अपनी स्थावर सम्पत्ति पंर रखने को... 
.... ... ख्तंत्र है। इसके विपरीत पूर्ण विकसित समाज में ज्ञी पुरुष की सहयोगिनी 
.._तथा समाज का आवश्यक अंग मानी जाकर माता तथा पत्नी के महिमासय 
.. आसन पर आसीन है ७... । 








. ४४४ १९८ 


महादेवी का नारी-स्वाधीनता का स्रप्न कम से कम एक देश में जीवन की. 
.. वास्तविकता पा चुका है| संसार के कम से कम छठे# भाग पर एक ऐसा पूर्ण विकसित 
* समाज है जहाँ नारी को इतिहास में पहछी बार अधिक से अधिक और सच्चा मान 

... # अब एक तिहाई--लेखक आम 

















और आदर मिला है। महादेवी ने यदि सोवियत नारी के सम्बन्ध में ययेष्ट बातें पता 
लगाकर उनके आलोक में भारतीय नोरी की समस्या पर विचार किया होता तो उसके 
वर्तमान जीवन की विभीषिका ओर भविष्य के स्वप्नों के बीच एक लंबी खाई न होकर 
कर्तब्य का एक सेतु होता ओर उनके विचारों की एक बड़ी कमी दूर हो जाती भ 
आज की परवश भारतीय नारी के लिए तत्काछ कम का सन्देश--क्योंकि स्वप्न साथक 
तब होता है जब उसे कतंव्य का आकार मिल्ता है। लक 28 कक 
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अतीत के चल्नचित्र 


.... हम श्रीमती महादेवी वर्माग्से सुप्रसिद्ध कवियित्री के रूप में परिचित हैं। 'अतीत 
के चुछचित्र” उनकी पहली गद्य-रचना है। उसमें उनके संस्मरण संकलित हैं | ये संस्म-... 
. रण न तो बहुत धनी-घोरी छोगों के हैं भौर न ऐसे लोगों के जिनका समाज में बहुत... 
. मान है। उल्ठे इन संस्मरणों में छेखिका ने ऐसे व्यक्तियों की स्मृति को ताजा किया... 
. है जिन्हें आम तौर पर दुनिया भूछ जाया करती है । लेकिन दुनिया इन व्यक्तियों को... 
.. भूल जाया करती है तो इसमें दोष दुनिया का ही है, क्‍योंकि वह केवल ऊपरी चीजे... 
. देखती है ओर इन व्यक्तियों के बहिरज्ञ में तो ऐसा कुछ मा नहीं है जिसे कोई याद 
... रखे ; उनका सोन्दर्य तो मीतरी है, उसका संबंध उनके हृदय से है, उसको निशछछ 
. सरत्ता से है। क्‍ | 
.. पुस्तक में सबसे पहली चीज़ जो मन को अपनी ओर खींचती है, वह उसका सम-.._ 
|...  पंण है। उसमें लेखिका ने गहरी अनुभूति ओर संवेदना से अपने कलात्मक उद्देश्य: 
..._ की घोषणा-सी की है हा 
...... जिनके आँसुओं ने मेरा पथ स्वच्छ किया है 
जिनकी बिखरी कथाओं ने मेरे लिए जीवन की शुंखला जोड़ी है 
. जिनकी ममता सुंदर, सरलता शिव और मनुष्यता सत्य रही है 
|... जो अपने उपकारों से अनजान ओर मेरी कइृतज्ञता से अपरिचित हैं 
|... उन्हीं अपने धूमिल चलचित्रों के 
“ *.. चिर उज्ज्वल आधारों को ०03) 
हा लेखिका का कथन है कि ये स्केच मूलतः प्रकाशन के लिए नहीं छिखे गये थे । 
.> .. आत्मसंतोष के छिए ही इनकी रचना हुई थी । उद्दश्य था साहित्यिक सूष्टि के माध्यम रा रे 
* से उन छोगों की स्वृति को सैजो रखना |... ४2: 
... सतीत के ये चित्र बहुरंग हैं--व्यथा के प्रिज्म? से ही लेखिका ने उन्हें देखा 
.  है। वे वेदना की कवि हैं, उस बेदना की जो उनकी दृष्टि में मानव-जीवन की अनि- _ 
2 वार्य पहचान है । इस वेदना का कारण यह है कि समय की गति अबाध है, वह रुकता हि 
.. - नहीं, बीत जाता है भोर स्मृति-पठ पर अपने दाग़ छोड़ जाता है। यही दाग कुछ औौर 


अतीत के चलूचित्र 































समय बीतने पर वह कड़वी-मीठी अनुभूति बन जाते हैं जिसको लेखिका अपनी कविता 
... में प्रस्तुत करतों है, बार-बार और नवे-नये रंगों में, नयी-नयी सजधज से ! 


... इस गद्य-रचना में भी प्रेरण का खोत वही है। लेखिका ने बहुत सच्चे आदर से 
अपने पात्रों को याद किया है | यहाँ चित्रफलक़ बहुत सादा है ओर तूलो की रेखाएँ गहरी। - 


........ युस्रक में चित्र भेहनतकश और मध्यमवर्ग के छोगों के हैं। यह बात ध्यान देने 
.. योग्य है कि मेहनतकश वर्ग के जो चित्र उन्होंने खींचे हैं, उनसे तो उत्फुछ 
जीवनैषंणा, उत्साह, आशा और विश्वास का संचार होता है ओर मध्यमवंर्ग के चित्रों 
से एक अजीब तीखा स्वाद मुँह में भा जाता है। इससे रचनात्मक श्रम के प्रति उनके 
.... स्वस्थ दृष्टिकोण का पता चल्ता है। रचनात्मक श्रम द्वारा जीवनोपाज॑न करनेवाले 
'. .. लोगों के चित्रों में उन्होंने मनुष्य की अच्छाइयाँ- उभारकर रखी हैं--जिससे यह 
निष्कर्ष संहज ही निकाछा जा सकता है कि उपजीवी मध्यम ओर अभिजातवर्ग 
उनकी दृष्टि में मनुष्यत्व के गोरवपूर्ण पद से गिर चुका है। उनकी झव्पना करने 
...॑_ पर छेखिका को उनमें छोभ, ईर्ष्या और ठुच्चापन ही दिखलाई देता है। लेकिन उनके 
..... साहित्यकार मन की आँख मनुष्य-चरित्र की छिपी हुईं संभावनाओं पर है, इसलिए! 
.... उनका विश्वास है कि मनुष्य जो कि परमात्मा का अंश है, अनिवायंतः अच्छा होगा | 
:. उनका साहित्यिक कार्य उसकी इसी छिपी हुई अच्छाई को निकालकर बाहर छाना है। 
.... मनुष्य के-च रेत्र की अच्छाइयाँ जिस तरह दब गयी हैं. और बुराइयाँ ऊपर भा गयी 
... हैं इसका कोई संबंध महादेवी वर्मा परिस्थिति से नहीं जोड़तीं। वह इसे केवल एक 
... तरह की संज्ञाहीनता मानती हैं, बंस इतना कि चेतना जड़ हो गयी है। किस कारण 
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कि अब भी मनुष्य का नैतिक सर्वनाश नहीं हुआ 
अभी उसका उद्धार संभव है, अब भी महाजनी अथनीति की आंघारभूत अंसंग 





है| कदाचित्‌ मद्दादेवीजी हमारी इस बात से सहमत न होंगी। वैसी स्थिति में कहना 
होगा कि उनकी श्रान्तियों का जाल हूने में अभी देर है। पर अमी तो इतना ही 
काफी है कि उनको नज़र नासूर पर पड़ गयी है। धीरे-धीरे उसके कारण पर भी 
स्वतः पहुँचेंगी । इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह पुस्तक दो-राहे पर खड़े राह 
दिखलानेवाले एक खंभे की तरह हो जाती है। जब तक लेखिका खंभे # इस तरफ है 
ब ठीकठाक है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई डर की बात नहीं, लेकिन खंभे के उस तरफ 
गयी, . ओर प्रलुय, सारे पुराने मान चकनाचूर | रवीन्द्रनाथ का साहित्य भी ऐसा 

















... इतिहास उन्हें बाध्य करेगा | 







में बहुत अनिच्छापूवंक यह खंभा पार करेते देखा है। महादेवीजी को भी अन्तंतः रा . 
: बह्ढी शस्ता अपनाना पड़ेया। भावनाओं की जड़ता और महाजनी पूंजॉवादी अर्थ. 
: नीति में जो कार्य-कारण संबंध है उसे एक न एक दिन उन्हें स्वीकार.करना ही पड़ेगा, 


......_ यदि हम पुस्तक में से केवल दो चरित्रों को उठा लें और उन पर जरा गहराई से... 
.._ विचार करे तो हमें बाकी का भी अच्छा खासा परिचय मिल जायगा ; क्योंकि ये चरित्र 


, _.  भिश्नित नहीं हैं, उन सबका प्रधान गुण एक ही है। वह है उनकी सरलता | महादेवी- 


« ” जीने बीवन के एक पहल को खूब बारीकी से देखा है, और प्रकाश व छाया के 


पा पुरोहित है ओर वही उनकी रेलगाड़ी का गार्ड भी है। बच्चे केवछ उसको जानते और 











. हैर फेर से वे बहुत कुछ एक प्रकार के चित्र आँकती हैं | छेकिन इसका यह मतलब जरा... 
.._ भी नहीं है कि इससे पुस्तक की ताजगी में कोई कमी आ जाती है। एक दायरे में तो 
.. सब चरित्र एक-से जान पड़ते हैं, लेकिन यों उन सबका अलग-अलग व्यक्तित्व है और . 
किसी प्रकार के श्रम के लिए, कहीं कोई स्थान नहीं हैं। लेकिन जो चारिज्िक विशेषता. 
उन सबका समान गुण है, वह है उनकी अजस्र ममता ओर पाठक के हृदय को गा रा 
देने की उनकी अद्भुत शक्ति । द रा, 
द पहला चित्र रामा का है। नोकर | भरा, स्नेहपूर्ण ममत्वशीरू। बच्चों के छिए.. 
... दिन में वह न जाने कितने रूप घरता हैं। वही बच्चों को राइ दिखछाता है, वही उनकी 
.. आया है, वही उनका उड़नेवाला घोड़ा है, वही उनकी गुड़िया की शादी करानेवाल्य 


.. प्यार करते हैं और उसके संग खूब खुश रहते हैं । फिर एक दिन रामा चला जाता 


या) _ है। और फिर कमी नहीं छोंठता । उसका अभाव भोले-माले बच्चों के अबोध हृदय में... 
..._: एक घाव बनकर रह जाता है--बच्चों ने अभी यह निर्मम पाठ नहीं पढ़ा है. कि प्रकृति _ 


..._ होता है उसको देखकर यह नहीं लगता कि वह मंच से हटकर और कहीं गया है, बस _ 


..... प्रतिफलन वा एक चित्र | वह एक फूल है जिसे कुम्हछाने पर मजबूर किया जा रहा 
» - है। वैधव्य की कराल छाया उसके संपूर्ण जीवन को घेरती बढ़ी चली भा रही है, मार्नों 
... कोई अंन्धकार गुहा ही उसे छीलने को बढ़ी चछी आ रही है |*'ओर वंह जीवन्मृत 
.... तरुशी घीरे-घीरे अपने अंत की ओर बढ़ रही है, इसलिए. नहीं कि वह मरना चाहंतीं 


। ५ रस रा । हे ... अतीत के चलचित्र 















में अभाव या झृत्य के छिए कहीं स्थान नहीं है। जिस तरह से वह नज्जर से ओमलछ 


.._ यही छगता है कि वहीं खड़े-खड़े वह हवा में घुछ गया | और छेखिका को यही दुःख 
होता है कि इतनी अजस ममता को हवा ने कैसे और क्‍यों निगल लिया | 


... दूसरा चित्र उन्नीसवर्षीया भाभी का है । विधवा | पर वैधव्य का भार ढोने के लिए 
. भ्भी उसके कंघे बहुत कमज़ोर हैं। हिन्दू सामाजिक रूढ़ियों भौर कुसंस्कारों के पूर्ण 











.. है, इसलिए भी नहीं कि प्रकृति का यही विधान है, बल्कि इसलिए! कि पंडे-पुंेहितों 
ने उसके नाम यही फरमान जारी किया है। एक हृदय-हीन राक्षस की वन्दिनी वह 
.._तरुणी एक ठंडी, मभँघेरी, अमानुषिक, निर्दय कोठरी को अपनी संपूर्ण दुनिया मानने पर _ 
विवश्ञ है। उसे उस कोठरी के बाहर एक बार भी, एक पल के लिए भी झाँकने की... 


_इजाज्ञत नहीं है। पत्थर की एक रकीर की तरह उस विधवा तरुणी--भाभी--का चित्र 
लेखिका के मानसपटल पर खिंचा हुआ है। लेखिडा को उस दिन की कल्पना करके 


डर लगता है जिस दिन वह खूसठ बुद्ढा, माभी का वह ससुर न रहेगा | जिस दिन 
उसे अकेले ही इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा, जो उसके छिए. अपरिचित होगी 
ओर जो शायद उसका बुराही चेतेगी | उस दिन कया होगा ? इसकी कब्पना से ही... 
लेखिका काँप जाती है ओर उसे भीतर ही भीतर बड़ा ज्ञोर छगाना पड़ता है यह जवाब 
देने के लिए कि भाभी अपना तन बेचने के लिए किसी कोठे की राह नहीं पकड़ेगी |... 
चाहे वह अंधा तरकारीवाला अलोपी हो चाहे एकल्व्य की-सी छगन-वालां 
_ किसान छोकरा घीसा ; चाहे वह नामहीन माँ हो जो विवाह होने के पहले ही माँ. द 
बन गयी, चाहे वह बिट्दों हो जिसने मानों अपनी तकलछीफों की गाथा पूरी करने के 


. छिए, ही शादी की ; चाहे वह सौतेली छड़की बिन्दा हो जिसका एकमात्र पराध यह... 
था कि वह क्यों नहीं जल्दी से इतनी बड़ी हो जाती कि बड़ी बड़ी ओोरतों की तरह... 
घर का सारा काम-काज सँभालने छग जाय, चाहे वह हथिनी की तरह मस्त पहाड़ी... 


युवती छछमा हो ; चाहे वह सीधा-सादा' कुम्हार बदल या उसकी कष्टसहिष्णु पत्नी... 
रधिया हो, चाहे उसकी तेरह साल की लड़की दुखिया हो जिसने अभी से जीवन का 


.. बोझ्ष उठाने की कछा अपनी माँ से अच्छी तरह सीख छी थी; या माभी, अमिशत 
... विधवा: या रामा, मूते ममता ; या सब्रिया ( सावित्री का बिगड़ा हुआ रूप ) जिसके... 
.._उदात्त नारी-चरित्र का जोड़ पौराणिक सा.वन्री में ही मिलता है--सबसमें स्नेह-ममता- 


. करुणा की एक ही धारा प्रवहमान है, सबके शरीर से जैसे स्नेह और ममता की किरनें । 


|... पूठती हैं। यह तो उनके चरित्र का सामान्य गुण है ; इसके अछवा वे गुण भी हैं जो 
|... सब्रको एक दूसरे से प्थक्‌ करते हैं | सीघे-सादे रामा और मामी के चित्रों में फ्रांसीसी 
|... चित्रकार रोदें के कषक-जीवन संबंधी आारम्मिक चित्रों की-सी शांति और संतुलन है। 
|. लछछमा, बदल भोर उस नामहीन लड़की के चित्र में जो कपड़े सीने का काम कग 

.._ छगी, ऐसा स्वामिमान और विद्रोह की ऐसी धीरे-घ॑रे सु&्णती हुई आग है किउसे 





.. तेल के रंग की गहरी रेखाओं से ही ऑँका जा सकता है, पानी के रंग फीके पड़ेंगे। 


|... सबिया के चित्र में वही आत्मिक शांति और वही अमर मुसकान है--वह मांलल 
.._ शरीर अवश्य नहीं है, उसने कभी भरपेट खाना मी तो खाया हो |--जो यूरोपीय... 
|... पुनर्जागरण के कछाकरों द्वारा अंकित मैडोना में मिलती है। रधिया की तेरहवर्षीया 





पे मयी समीक्षा 








है दे ४ 









लड़की दुखिया ( नाम भी तो देखो ) का चित्र प्रेमचंद के कुछ पात्रों की याद द । । 
दिलाता है, दुखिया जो रातभर में ही एक पूर्ण वयस्क, उत्तरदायित्वपूर्ण, शैशव-वंचित, 
'खानुभूतियों से पूरी तरदद संपन्न मानसिक-जरा-जज्जर स्री हो गयी। दुखिया को... 


. देखकर प्रेमचंद के कई नारी-चरित्र याद आ जाते हैं। फ़िनलेंड के महान उपन्यास- | ला | 












कार सिल्यानपा के 'मीक हेरिटेज! के नायक की पुत्री हिल्डा बिलकुल दुखिया के समान 
. है। दुखिया का चरित्र केवल दो वाक्यों में अंकित किया गया है, लेकिन चित्र पूरा है।.. | 
रथिया जिस समय स्वयं ( क्योंकि दाई को देने के लिए. उसछे पास एक रुपया नहीं... 
है) एक तेज़ किये गये मगर तब भी माथे हँसिये से अपने सद्मःजात शिक्वु का नारकाठती.._ 
है, अपनी मीषण पीड़ा के उस क्षण में वह शोछोखोव की नठाल्या की बहन हो जाती है. 
जो इसी तरह हँसिये से अपना गला “काठने की कोशिश करती है। स्वस्थ पुष्ठ अंगोँवाली 
लछमा (जिसे में मस्त घोड़ी कहकर पुकारना चाहता अगर उसने जीवन में इतना दुख ही... | 
दुख न पाया होता | ) जिसके प्यार की तीजता जानवरों या आदिम मनुष्यों की-सी है... 
(उम्य'मनुष्यों का प्यार उतना तीत्र हो ही नहीं पाता, उनकी बुद्धि संतुलन छा देती है।), | 
ताल्सताय के उपन्यास 'रिज़्रैक्शन? की नायिका कह्शा से बहुत मिलती है। अछोपी 
का चरित्र रवीन्द्रनाथ के 'काबुलीवाले? की याद दिला देता है। तो कैसे ? इस. तरह। 
अछोपी कई दिन से होस्टछ की छोटी-छोटी लड़कियों को मुफ्त फल दे जाता है। एक... 
दूसरा फंछवाछा इस बात की रिपोर्ट प्रिंसिपल साहिबा ( लेखिका ) से करता है। अल 


....._ से जब जवाब तलब किया जाता है तब वह बहुत डरते-डरते अपना जुर्म कबूछ करता... | 
..._ है ओर कहता है कि उसे इन लड़कियों की आवाज़ में अपनी एक बहुत छोटी, रिते की... 


.. न हो कि दुनिया में इतनी कोमछता अभी बाकी है। इन वरित्रों की प्रेणा का खोत .. 


8 छेकिन उसे अवागे ( अपने आपसे भी | ) उन्हें जैसे डर छगता है। क्योंकि 





. बहन का भान होता है, इन लड़कियों में वह फिर ते जैसे जी उठती है, इसीलिए. वह... 
उनकी खातिर कभी-कभी कुछ मेंट छाता है ( वह ग़रीब है तो क्या हुआ, क्या उसे... 
मेंठ देने का अधिकार नहीं है | ) ओर मेंट का क्या कोई पैसा लेता है ! मा । 


अगर पाठक यह न जाने कि ये सभी चरित्र राई-सती सच्चे हैं तो उसे कमी विश्वास. 


पीड़ा है, पीड़ा का प्रतिकार करनेवाछा बह सामाजिक न्याय नहीं, » पीड़ित और प्रता- 
डित व्यक्ति अपने बछ ओर पराक्रम से एक दिन जिसके अधिकारों होंगे। इन ग्यारह 
चित्रों में लेखिका ने जीवन की विभीषिका के कई पहलू पकड़े हैं | पर उन्हें मिल्ली केटछ 
.. कोमलता--वही उनक्के कवि का विश्वास है । हमें इस विश्वास की ऐतिहासिक विवेः (ना... 
करनी चाहिए... हे का 
लेखिका ने किसानों की गरीबी देखी है | वह अच्छी तरह इसका कारण भी जानती 
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उनके कवि के विश्वास की उससे चोट छगेगी । वे जानती हैं कि क्‍यों हुनिया की सारी. 
पूँ जी अपने हाथ में बटोरकर बैठनेवाले मौत के सोदागर पू जीपति संसार की करोड़ों 

निर्दोष जनता को गोली का शिकार बनाते हैं | वे जानती हैं कि कैसे यह भी एक तरह. 
की ऐतिहासिक अनिवायंता है जिसके फलस्वरूप समय-समय पर इन युद्धों का होते... 
रहना जरूरी है | पूंजीवाद इस समय जिस संकट से होकर गुज़र रहा है, उससे भी वह - 
बेखबर नहीं हैं। लेकिन,..वह अपनी इस मान्यता से पूरे जीजान से चिपके रहना. 
चाहती हैं कि वैयक्तिक सम्बन्ध ही असछ चीज हैं, बाकी ये सामजिक सम्बन्ध वगैरः 
तो बेकार की चीज्ञें हैं, उनमें कुछ रखा नहीं दे । उनके इस विश्वास--या वासना के. 


पीछे बुखार की गर्मी-सी है। जो बात उन्हें अपनी बौद्धिक पकड़ के ज़रिये भाद्म होना 
चाहिए थी उसे वह अपनी अंतश्र तना से जानती हैं। उनके पात्र निम्न स्तर के छोग 


हैं, मुख्यतया किसान हैं। किसानवर्ग में प्‌ जीवादी अथनीति की असंगतियाँ उतने क्‍ 
साफ ओर सीधे भोर तेज्ञ शंकल में दिखाई नहीं देतीं। सामंतवादी सामाजिक 
सम्बन्धों को कृत्रिम ढंग से बचाये रखकर किसानों का व पूँ जीवादी प्रण।छली की घातक 
असंगतियों के प्रभाव से अपने को ज्यादा दिन तक रक्त रख पाता है। जिस प्यास 
( नॉस्टैलजिया ) से लेखिका बार बार पीछे की भोर निह।रती है, उससे साबित होता है. 
कि वर्तमान अराजकता से उत्पन्न शोरगुल और हिंसा और रक्तपात का उसके ऊपर 
गहरा भातंक है ओर इस स्थिति में उसे बस इस बात की छालूसा है कि वह किसी 
तरह इससे बचकर निकल जाय--निकलकर कहाँ जाय इससे बहस नहीं, कहीं ज।य, बस 
निकल्मर जाय | संप्रति वह चीज जिसमें वह बचकर चली जाना चाहती हैं, कल्पनाश्रयी 
समाजवाद है। लेकिन है वह भी समाजवाद क्योंकि अकेला समाजवाद ही जीवन में .. 
सबको समान अवसर दे सकता हैं। लेकिन चूँकि वर्ग-युद्ध और साम्यवाद का मतलब 
है खून में होकर जाना, इसलिए, उन्हें डर छगता हैं। और तब वे घूमकर अपनी इन. 
पुरानी, मध्ययुगीन लेकिन सोलहों आने वास्तविक आक्ृतियों की ओर उँगली से इशारा... 
रके कहती हैं : हुँ :, ठम वर्ग-युद्ध का पचड़ा लेकर बैठे हो | यह सब तुम्हारे दिमाग... 
की खुराफात है | इधर देखो, इन औरतों ओर मर्दा' को, इनके बारे में तुम्हें कया... 
कहना है? ओर हाँ, भूलना मत कि ये लोग तुम्हारा वर्ग-बुद्ध फर्ग-युद्ध कुछ नहीं... 
जानते !? अगर मैं चाहता तो अपने दिमाग से ये जुमले न निकालकर नावें के लेखक... 
... थोहन बोयर के किसी उपन्यास की,किसी हुम्बी वक्तुता का एक हुकड़ा छेकर उद्घृत 
.. कर सकता थ । इसका मतलब है कि जो बात में कह रहा हूँ वह कोई हल्की बात नहीं... 
_, है, जो उद्गार हमने लेखिका के मुह में डाछा हैं बह भ्री कोई काल्यनिक चीज नहीं 
. है। हैमलेट के समान लेखिका को भी लगता है कि कहीं कोई जबरदस्त गढ़बढ़ है, लेकिन. 
.. न जाने किस अद्ृष्ट के संकेत से वे यह भी समझती हैं कि चाहे जो हो आखिर में सब रब | 














जाकर ठौक हो जायगा-- वैसे ही जैसे कि परियों की कहानियों में होता है । छेकिन वे. हे ४! ः हर. 
यह भूल जाती हैं क्लि इतिहास में किसी जादू-ठोने या किसी तिलिस्म की कतई-गुज़र . | 
नहीं है | इतिहास तो कार्य-कारण का नाम हैं | कोई चाहे तो अमी से इस बात की... 


भविष्यवाणी कर सकता है कि महायुद्ध के बाद सारे पू जीवादी संसार में जो जबदस्त 


आर्थिक संकट आयेगा उससे और गांधीवादी प्रयोग की ओर भी स्पष्ट विफलता से 

. उनका भरम काफी दूर होगा | मैं इस बात को बार-बार कहना चाहता हूँ और इसे इस... 

 हूप में कहना जरूरी सममता हूँ क्‍योंकि महादेवी वर्मा ईमानदार बुद्धिजीवियों के एक... 
ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनकी एक ऐसी संस्कृति में सच्ची आस्था हैजो. 


. अगनी ही असंगतियों के कारण मर रही है। 


पुस्तक में जो नारी-चरित्र हैं उन सबमें वही गहंरी कोमछता है जो शरत्‌ बाबू की... था 
. नायिकाओं में पायी जाती है। लेकिन महादेवी के चरित्रों में इसके अछावा ओर भी. ॥ 
_ कुछ है। उनमें ज्यादा रक्त-मांस है, उनपर वास्तविकता की मुहर भी ज्यादा गहरी है।. 


एक शब्द में कहें तो कहेंगे कि उनमें ज्यादा ज़िन्दगी है | महादेवी के नारी-चरि्रों में 


.. भावनाओं का जो संयम मिलता है, उसके भागे शरत्‌ के स्री-पात्रों की अतिशव .. ... 
.. भावुकता कृत्रिम-सी जान पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे वे अपनी भावुकता का प्रदर्श 
. करने के लिए अधीर हों | महादेवी के पात्र अधिक यथार्थ हैं। इसके अछावा 'भतीत 7 
के चलचित्र? में एक ऐसी ताज़गी है जो पाठक में भी ताज़गी भर देती है, आशा का... 


. संचार करती है श्रोर जीवन के साथ उसके संबंध को ओर गहरा बनाती है। 


महादेवी की गद्यशैलली बहुत चुमती हुई है। उसमें पच्चीकारी तो नहीं है, लेकिन एक ५ 


.._.. धीर प्रवाह है, जो लेख की गंभीरता को तो बढ़ाता है. मगर उसे बोझिल नहीं बनाता । । 


5 जब वे अपने पात्रों की रूपरेखा या उनके आसपास के वातावरण का चित्र खींचने * हे 
... लगती हैं तब उनकी शेली का रंग खुछता है। तब उसमें एक तरह की कठोरता मी : 
... आ जाती है, वर्ना अकसर उनके गद्य के दामन में कविता की गोठ-सी छगी जान पड़ती 

.. है। जो उपमाएँ-उम्रेक्षाएँ आदि आयी हैं वें स्वयं उनके अनुभव से छी हुई हैं और . 
अकसर बिलकुल अछूती हैं। शेढी और विषयवस्तु दोनों ही को दृष्टि से (हिंदी गद्य- -. 

... साहित्य में इस पुस्तक का अनूठा स्थान होगा । जब-जब लेखिका ने पामाजिक विषयों. 
.. पर कुछ छिखा है तब-तब्र उसके गद्य में वही आग, संयम से दबाये गये क्रोध की वही ._ 
.. ठंडी ज्वाला, वही गंभीर तार्किकता आ जाती है जो चाँद? की उनकी टिप्पणियों में... 


पायी जाती है। इन सब बातों के साथ ही साथ उनकी शेली की यह एक बहुत बड़ी .. 


.. विशेषता है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग करने पर मी वह दुरूह नहीं है। इसका कारण 
.... हमारी समझ में यही है कि शब्दों को ग्रहण करने के मामले में उन्होंने सच्ची उदारता - 


5 शव 7 5 २ 5 आतीतकेचलनितर' 
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से काम लिया है और भाषा के क्षेत्र में शुद्धि आन्दोलन चलानेवांलों से अपने आपको 


अलग रखा है | 
सारी पुस्तक के वातावरण में जो एक हलका-सा व्यंग्य रचा हुआ है उसने किताब 


को ओर 'ुस्वाहु? बना दिया है | तिलमिलाह”-भरे, तीखे व्यंग्य के साथ जब वें कहती हैं 
परोपकारियों का मांग न समुद्र रोक सकता है न पर्वतः तब आज के हिन्दू समाज की 
असहाय विधवा की असहायता जैसे ओर भी मुखर हो पड़ती है। उनका हलका स्मित 
हास्य ओर व्यंग्य भी दर्द की गहराई को बढ़ाता है।.. द 
.. अतीत के चलचित्र? को पढ़कर कोई भी यह नहीं कह सकता कि उसकी लेखिका 
ज़िन्दगी से मुँह चुराकर अछग अपने शीशमहलछ में बैठना पसंद करती है। यह ठीक है 
कि जिस सामाजिक अन्याय ओर -अत्याचार को उसने अच्छी तरह देखा और अनुभव 
किया है ओर जिसका उसने चित्रण किया है, उससे वह कोई क्रान्तिकारी निष्कर्ष नहीं 
निकालती, लेकिन उसने ज़िन्दगी से आँखें चार की हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
उसने बहुत दुःख और कटुता देखी ओर जानी है ओर चाहे उससे बाहर निकलने का 
रास्ता उसने न पाया हो, लेकिन यह तो कहना ही पड़ेगा कि उसने कड़वी सच्चाई को 
ढँकने के लिए. छछ और विडंबना का आश्रय नहीं लिया । 
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स्मृति की रेखाएँ” में महादेवीजी के निजी संस्मरण संग्रहीत हैं। ऐसे ही संस्मरणों.. है 
की उनकी पहली पुस्तक “अतीत के चलचित्र! थी। आजकल विशेष रूप से जिव।। 
संस्मरण का प्रचलन हमारे साहित्य में है, वह है स्वनामधन्य साहित्यिक संस्मरण”ः |... 9 


एक साहित्यिक अपने परिचित किसी दूसरे अधिक छब्धप्रतिष्ठ साहित्यिक का संस्मरण 
लिखता है ओर इस प्रकार अपनी ओर अपने भाराध्यदेव दोनों की कीर्ति को दिगूदि-._ | 
गन्त में प्रसारित करता है। साहित्यिक संस्मरण लिखना ठीक है, लेकिन ऐसे संस्मरणों.... 
में लेखक का उद्देश्य केवल अपनी और अपने वंद्य साहित्यिक बन्धु की कीर्तिघ्जा 


फहराना ही न होना चाहिए। उसे इस प्रकार चरिज्रांकन करने का प्रयत्न करना... 


चाहिए, कि अद्छित चरित्र का मानबीय पक्ष पूरी तरह उभरकर सामने आ जाय। पर द 


. आजकछ अधिकांश संस्मरण-लेखकों का ध्यान इस बात की ओर कदाचित्‌ नहीं जाता। 
स्मृति की रेखाएँ? में संकलित संस्मरण एकदम भिन्न प्रकार के हैं| उनके नायक... 
ख्यातनामा साहित्यिक और कलाकार, राजनीतिश और समाजसेवी नहीं हैं। उनके 
नायक हमारे गव॑स्फीत समाज से एक प्रकार से निर्वासित “निम्न! वर्ग के लोग किसान... 
ओर मजूर्‌ हैं। वे सामान्य जन हैं। वे ही वास्तविक भारतीय जनता हैं| उनके चरित्र... 
उदात हैं। उनमें मनुष्यता, परदुःखकातरता, सौहाद, करुणा, स्नेह और परस्पर सहयोग... 
की भावना होती है। लेकिन नहीं, उनकी मनुष्यता और उनका स्नेह और उनकी 


करुणा सब महत्वहीन है। उनका जीवन, उनके मनोभाव हमारे साहित्य के लिए. ः ३० 
अच्छी विषयवस्तु नहीं हैं, क्योंकि वे स्वयं हमारे समाज द्वारा बहिष्कृत हैं| वे बहिष्कृत 
हमारे समाज से ओर उनका जीवन बहिंष्कृत हमारे साहित्य से | सम्प्रति, स्थिति यही 
हैं | इसका कारण भी है। साहित्यिक सत्ताधारी इस बात को जानते हैं कि इस “निम्न! 
: वर्ग को साहित्य में स्थान देने का परिणाम होगा उसे क्रान्तिकारी पथ पर चलने के लिए... 


प्रेणा और बल देना | उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए जो ऐसे प्रतिगामी हैं कि 


द विदेशी प्रभुव पर भारतीय जनता द्वारा किया गया आधात देखकर मातम मन ते हें । । 


.. उन्‍हें तो साहित्य में स्वाधीनता की चेतना का तनिक भी प्रसार देखकर भय के कारण _ 


. रोमांच हो आता है। सामन्तवाद का अवशेष यह वर्ग आज हमारे सामाजिक जीवन 


हे .. का संचालन नहीं करता और अब कोई क्रियात्मक शक्ति नहीं रह गया है, इसलिए, ऐसे का ह। 




















. साहित्यिक सचाधारियों की संख्या आज कम है। वे*भाज हमारे साहित्य-सूत्र का संचा- 
छन नहीं करते, इसलिए उनके विचार और उनकी भावनाएँ हमारे साहित्य की गति-.. 
विधि पर कोई स्थायी प्रमाव नहीं रखती । साहित्य-संचालन का नेतृत्व अब उनके हाथ... 
से निकलकर उन सचाधारियों के हाथ में चछा गया है जो मारतीय स्वाधीनता के पोषक 
तो हैं पर कातरता या और किसी कारणवश स्पष्ट रूप में यह घोषित करने से कतराते 
हैं कि भारतीय स्वाधीनता का अर्थ, प्रेमचन्द के शब्दों में, गोरी नौकरशाही के स्थान 
पर काछी नोकरशा।ही की स्थापना नहों, वरन्‌ ऐपे भारत का निर्म्माण हो गा जिसमें हमारे 
. समाज की दो प्रवलछतम शक्तियों--किसान और मजूर-का विवेक, उनका ही निर्णय 
..._ अन्तिम और निश्चयात्मक होगा । उनके भ्रतिनिधियों द्वारा सत्ता उन्हीं के हाथ. में रहेगी, 
. उनके ही प्रतिनिधियों का राज्य होगा ओर धनिक वर्ग यदि अपने घन-बल से शक्ति 
का अपहरण करने का प्रयत्न करेगा तो उसका प्रतिकार किया जायेगा। जनता को 
.. अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने ऊपर शासन करने का अधिकार होगा | यों यह बात 
.. स्वमान्य-सी है, पर इस विषय पर पूर्ण मतैक्य ओर स्पष्ट घोषणा भी वांछनीय है। हमारे... 
साहित्यिकों के अन्दर यह चेतना जितना श्रधिक से अधिक घर करे उतना ही अच्छा | 





जब वे इस बात को पूरी तरह समझ लेंगे कि देश की आज़ादी का अर्थ जनता का... 


आत्मनिणंय का अधिकार है, तभी वे इस बात को भी समझेंगे कि हमारे स्वाघीनता- 
मूलक साहित्य के सुजन का खोत भी वे ह्वी हें। अमी हमारे स्वाधीनता-मूलक साहित्य. 


.. की मुख्य कमज़ोरी है कि वह एक निराकार आराध्य देवी की पूजा-अर्चा तकही..... 
.. सीमित है। स्वाधीनता के लिए मर मिटने का जोरदार आह्यन उसमें है, पर जन- 


.. जीवन की दैनन्दिन समस्याओं का उचित समावेश उससमें नहीं है ( स्पष्ट रोग कास्पष्ट 
_. निदान ओर स्पष्ट निदान के आधार पर स्पष्ट उपचार--क्रान्तिकारी पथ के अनुसरण का. 


- आह्वान), इसलिए, उप्तमें वह शक्ति और ओंज, प्राण तथा स्फूर्ति नहीं है, जो स्वमावतः रा । 
.. उसमें आ जायगी जब हमारा साहित्य एक निराकार राक्षस को मारकर एक निराकार 
_ देवी को सिंहासन पर बिठाछने का प्रयास छोड़कर पराधीनता की कठोर वास्तविकताओं 


.. असके मू प्रतीकों, रोज के जीवन में उसकी व्याप्ति का निदर्शन करायेगा, और यह 
.._निदर्शन ही स्पष्ट और वास्तविक समस्याओं तथा संघर्षों पर आधारित होने के नाते... 
.. क्रान्तिकारी जनता के लिए इंगित और आह्वान बन जायगा। .... 
...... इस प्रकार जनजीवन का चित्रण उचित परिमाण में यदि हमारे साहित्य में नहीं 
जो है तो इसका कारण केवल कट्टर रूद़िपन्थी नहीं हैं, वरन्‌ हम सब'भी इसका कारण 
.. हैं जो कि स्व,धीनता के लिए संधषशील तो हैं, पर जनता का इस संघर्ष में क्या महत्त्व 
. है और भावी ख्तन्त्र भारत में क्या महत्त्व होगा, इस बात को ठीक से नहीं समभते 
* ओर दूसरों को ठीक से नहीं समझाते | 
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..._महादेवीजी ने अपने संस्मरणों में इस बहिष्कृत, साहित्य से निष्कासित: वंगे के. 
आशियों को लेकर नवीन साहित्य का बहुत कल्याण किया है ; क़्योंकि नवीन साहित्य. 
... इस शोषित वर्ग को ही भावी समाज का, खतंत्र भारत का निर्म्माता और प्रहदी मानता. ।। 
| - . है। परन्तु महादेवीजी उनकी ओर कदाचित्‌ यह समभकर आशृष्ट नहीं हुई हैं। उनके. 
.. »... आंकषण का कारण शायद यह है कि इन ग्रामीण अकिचनों के जीवन में उन्हें मनुष्यता | 8 | | 
..._ की जितनी श्री मिली है, उतनी समस्त “भद्रवर्ग! में नहीं मिली | लेकिन वे किस... 
- कारण से इन अर्किंचन, साहित्य से निर्वासित किसानों के जीवन की आर आकर्षित. | 
हुई हैं, यह महत्व की बात नहीं है। महत्त्व की बात यह है कि उपजीवी मद्गव्ग के... 
कालर-टाई, नाखूनी किनारे की धोती ओर पंप, सैंडिल मोर टठॉप्स, सस्ती भावुकता, | 
थोथे विरह-मिंछन और टम्ब्री-लम्बी गर्म साँसों को अछूंग रखकर उन्होंने साधारण. ॥ 
किसानों के हृदय में पैठने का प्रयत्ञ किया है | | 
.. युस्तक में सात संस्मरण हैं । इन सात संस्मरणों में सबसे प्रभावशाली दो हैं---.... 
बिबिया धोबिन और चीनी कपड़ा बेचनेवाला | गुँगिया और ठकुरी बाबा के चरित्र भी 
बहुत मार्मिक हैं। मगतिन का संस्मरण कदाचित्‌ सबसे कमज़ोर बन पड़ा है। भमगतिन 
.. ही उनके व्यक्तित्व के सबसे निकट है, इस नाते उसका ही चरित्र सबसे अधिक निख- 
. रना चाहिए था । पर ऐसा नहीं हुआ है। । 


8 सभी चरित्रों में मनुष्यता के उत्कर्ष का चित्र मिलेगा | पर चित्रण के लिए चरित्रों 
..., के चयन में लेखिका ने अनजाने में उन चरित्रों के प्रति छुकाव दिखाया है, जिनमें... 
..... परुषता की अपेक्षा कोमछता का ही प्राधान्य है। विद्रोही चरित्र संभवतः लेखिका के... | 
.. अनुमव की परिधि में नहीं आये, नहीं तो उनडा भी चित्रण होता इसमें सन्देह नहीं . ॥। 
.. क्योंकि अन्ततः वे ही इस पुराने, रोग-जजर समाज का अन्त करेंगे जिसमें मुन्नू की .. # 
... माई, ठकुरी बाबा, गुँगिया और बिबिया जैसे व्यक्तियों के लिए. जगह नहीं है। बिबियां 
.._ बह अकेला चरित्र है जिसमें किंचित्‌ विद्रोह मिलता है | पर यह बात सार्थक है कि यह 
 विद्रोहिणी भी समाज से हारकर आत्मघात कर लेती है। इस विद्रोहिणी की हर मन 
में बड़ी प्रतिहिंसा जगाती है । उसकी हार अपनी हार जान पड़ती है, नये युग के लिए. . 
. सद्ुर्ष करनेवालों की हार जान पड़ती है। पर आज के पुरुष-शासित समाज में . 
अंकेली अबल्ा विद्रोहिणी की हार को अप्रत्याशित कहने की भूल भी कोई न करेगा। 
... उसकी हार तो वैसे पूर्व-निश्चित और अवश्यंभावी थी | पर तो भी उसे आत्मघात करने 
. के लिए. चढ़ी हुई नदी की ओर जाते देखकर उसे बार-बार पुकारकर कहने का मन 
. करता है-- 
: 'सरो मत, यह कायरता है ; जिस तरह अपने दुःख में तुम अकेली नहीं हो, उसी 


हो कह कक .. स्मृति की रेखाएँ 
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तरह अपने सच्चर्ष में भी तुम्हारी अनगिनत सद्लिनें हैं। जियो और छड़कर विजयी हो | 
सत्यु पछायन है । मृत्यु तुम्हारे लिए नहीं है । छौट आओ?--लेकिन जब वह मर जाती 
है तो एक भोर तो मन बहुत कठोर वेदना से भर उठता है, मगर दूसरी ओर न जाने 
क्यों ऐसा भी लगता है कि बिबिया में कुछ है जो नहीं मरेगा, नहीं नष्ट होगा। यह 

-सच है कि बित्रिया को पराजित और मृत देखकर वेदना श्रोर प्रतिशोध की भावना 

घिक जागती है और अपने में विश्वास कम, लेकिन तो भी उसके व्यक्तित्व में चिन- 
री का जो अंश है वह उसे ज़िन्दा रखता है। काश कि वह पराजित न होती | तब 
बह ठीस न होती ओर बिबिया वास्तव में मरती न, अमर होती। पर नहीं, वह तो मर 
झाती है समाज के शिकंजे में फँसकर, चूहे की तरह । उसे चूहे की मौत देकर लेखिका 

- मे भावी के प्रति अन्याय किया है ! 

..._ “अतीत के चलचित्र! और ग्रस्तुत पुस्तक में महादेवीजी ने करण रेखाचित्र ही 
दिये हैं। उन्होंने अधिकांश में उन व्यक्तियों के संस्मरण दिये हैं जो करुणा भौर ममता 
और सहज मानवता के खोत हैं, जो बिना कान-पूँछ हिलाये, गऊ के समान सब अत्या- 
चार सहन कर लेते हैं। उनके चरित्र के सभी गुण उनके निजी आभूषण बनकर ही रह 

जाते हैं, उनकी सामाजिक उपादेयता अधिक नहीं होती । हम महादेवीजी की लेखनी 
से ऐसे व्यक्तियों के संस्मरण विशेष रूप से चाहते हैं, जिनके व्यक्तित्व में करुणा और 
ममत्व और स्नेह ओर सोहादं को क्रान्तिकारी दिशा मिली हो और जो अत्याचार की 
नींव पर निर्मित इस सामाजिक हवेली को नष्ट करने के संकल्प से अनुप्राणित हों । जो 

 मनुष्यता से अत्यन्त प्रेम करता हो, उसे बबरता, निर कुशता, अत्याचार से उत्कट घृणा 

. होनी ही चाहिए। जिस प्रकार प्रम एक रचनात्मक शक्ति है, उसी प्रकार घुणा भी. 
एक रचनात्मक शक्ति हे--वह घृणा नहीं जो व्यक्ति के टुच्चेपन, उसके अहंकार, उसकी 

_ स्वाथाधता की चेरी है, बल्कि वह पवित्र, सतोगुणी घुणा जो व्यक्त को जादर्श के लिए 

.. बलिदान होने का साहस देती है। हमारे स्वाधीनत/-आन्दोलन में--या किसी भी 
: स्वाधीनता-भान्दोलन या क्रांति में-जनता असीम वीरता का परिचय इसीलिए नहीं देती 
कि उसे अपने निराकार आदरश स्वाधीनता से इतना प्रेम है ; बल्कि इसलिए भी और 

मुख्यतः इसीलिए कि उसे उन श्रद्धल्ओं से, जो उसको और उसके परिवार और उसके 

.. पड़ोसी और उसके मित्रों को बुरी तरह जकड़े हुए हैं, इतनी तीत्र घ्वणा है कि वह उन 

 शंखलाओं को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता ही है। वह घृणा एक पवित्र वस्तु है। वह 
_ उसे अपनी तीश्ष्णता से अस्थिर ओर उदिग्न बना देती है-और व्यक्ति संधर्षशील, संघर्ष- 
रत हो जाता है। किसी व्यक्ति में प्रेम करने की कितनी क्षमता है, इसका प्रमाण यह 

. भी है कि उसमें शरण! करने की कितनी क्षमता है.। इन पंक्तियों के लेखक का विश्वास 
है कि महादेधीजी के संस्मरणों की अगली पुस्तक में हमें इस पुनीत घृणा से दीप 


है 3.8 











क्रांतिकारी कम्मियों के चित्र भी मिलेंगे। चीनी कपड़ा बेचनेवाला ऐसा ही एक व्यक्ति. 

है | बह शान्त प्रकृति का आदमी है, लेकिन अपने देश से उसे कितना अनुराग और... | 

उस पर आक्रमण करनेवाले जापानी फ़ासिस्तों से कितनी घृणा होगी जो वह अपने... 
तमाम कपड़े ओर कपड़ा नापने का गज़ वगैरह सब छोड़-छाड़कर अपने देश की रक्षा... | 

के छिए भागा । चीनी कपड़ा बेचनेवाले के चरित्र की व्याख्या लेखिका ने नहीं की है, 
छेकिन यदि की जाय तो बहुत कुछ यही होगी । लेकिन तो भी समस्त पुस्तक में चीनी... | 
कपड़ा बेचनेवाला और बिबिया दो ही तो पात्र हैं जिनमें विद्रोह बीजरूप में वर्तमान... 


है। जिस तरह के संस्मरण अब तक महादेवीजी ने हिन्दी-साहित्य को दिये हैं, सामा- 


जिक उपादेयता की दृष्टि से उनका महत्त्व नकारात्मक है। पुस्तक को पढ़कर कोई यही... 


. कहेगा-- _ 


(कितने अच्छे-अच्छे लोग हैं जो जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं पाते और... हि 


यांही मर जाते हैं ।? । 
.. कितनी सोंदर्य-श्री मिटती चली जाती है।? 


द थे सब जो समाज के आवश्यक नागरिक बनते, खत्म होते चले जाते हैं।! केकिन 
. सज्ञग पाठक के मन में यह प्रश्न भी अवश्य उठेगा-- 2 

.._ क्या कोई नहीं है जो इस सोंदर्य-श्री को नष्ट होने से बचाता, उन तामसी शक्तियों... 

..._ का अंत करता जो इन निरीह मानव-प्राणियों का अन्त किये दे रही हैं ? 


इसी प्रइन के समाधान के लिए. यह भावश्यक है कि महादेवीजी ऐसे व्यक्तियों के... 


चित्र दें जो प्रेम के साथ-साथ उत्कट घृणा भी करना जानते हैं : जो निरीह नहीं हैं, _ 


... ज्ञागरूक हैं; अपराधी के प्रति क्षमाशीछ नहीं हैं, निम॑म हैं। पा 
.. पर इस समाछोचना से इन पंक्तियों के लेखक का यह प्रयोजन नहीं है कि ऐसे न 

पात्रों के संस्मरण की कामना करते हुए वह गुँगिया के अगाध वात्सल्य, धरती के प्रति. 
...॑. ढकुरी बाबा के असीम लगाव और मुन्नू की माई के आश्चर्यजनक बैय॑ की सौंद्यच्छतथ 
... की अनुभूति से वंचित है। सिफ इतना है कि इतने से उसका संतोष नहीं होता । वह 


.. सौंदर्य को मिद्ते ही नहीं देखना चाहता ; वह उसकी रक्षा करते हुए लोगों को देखना... 
. चाहता है, वह उसको आक़्रक्षा करते हुए देखना चाहता है। ४ 


पुस्तक की भाषा के विषय में विचार करते समय दिमाग में दो बातें भाती हैं। 


.. पहली बात तो यह्द कि विषयवस्तु के अनुरूप महादेवीजी ने एक ऐसी सुपुष्ट गच-शैली 


की रचना की है जो बहुत विशिष्ट है ।. उसके अनुकरण करनेवाले यदि कम हैं तो इस- 


.._ लिए कि ऐसी प्रांजल, संस्कृत-गर्भित किन्तु सुबोध, मार्मिक एवं प्रगल्म शैली का अनु- . 


रा ० करण बहुत भमसाध्य दै।... 


























भा 








दूसरी बात यह कि 'स्व्रति की रेखाएं? की भाषा में इतनी अधिक साहित्यिकता 

आ गयी है कि शैली उससे बोझिल हो गयी है। अतीत के चलचित्र” की भाषा में जो 
स्वाभाविकता, जो प्रयासहीनता, जो नर्मी, जो ताज्ञगी और भाव-प्रवणता थी, “स्मृति की 
रेखाएँ” में उसका एक प्रकार से छोप-सा हो गया है। साहित्यिकता के बोझ ने भाषा के 
स्वाभाविक प्रवाह को जैसे रोक दिया हो। बहता हुआ पानी जैसे साहित्यिकता की पहांडी 


से अवरुद्ध होकर तछैया का बँघा हुआ पानी हो गया हो | साहित्यिकता के हिम-शीतलछ 


स्पर्श ने मानों उस भाषारूपी जल को भी हिम बना दिया हो, जितमें हिम का रूपकाठिन्य 
तो है, पर जल की तरलता नहीं। यह बात बार-बार कहने की है, क्योंकि पुस्तक के 

अंधिकतर पाठकों ने इस बात को तीत्रता से अनुभव किया है। महादेवी वर्मा को इृति 

यदि पाठकों को तनिक भी प्रयल्ष ऋलकने रंगे, तब तो यह सचमुच पुस्तक की बहुत 
कड़ी आलोचना है। इतने उच्च शिखरासीन साहित्यकार में इस दोष का होना वस्तु तः 
अकम्य है। प्रत्येक पंक्ति को सवारकर उसे मुक्ता का रुप देने का जो प्रयज्ञ किया गया 
है, वह यदि काफ़ी स्थलों पर सफल है तो काफ़ी स्थलों पर अध्रिय भी है। इतना ही 
नहीं, यह भी विचारणीय है कि 'स्मृति की रेखाएँ? के ढंग की पुस्तक के लिए भांघा का 
आदर्श मुक्ता का अपरूप सोन्दर्य और कल्पनातीत ऐश्वर्य नहीं, जल की तरकता और 
वनकुसुम की सुगन्धिमयता होनी चाहिए। बात को कहने का थुमावदार ढंग जो 
“अतीत के चलचित्र! की भाषा का एक स्वाभाविक गुण हैं, 'स्मरृतिं कौ रेखाएं? में आकर 
एक मुद्रादोष ( 0क्चागाटमंड0 ) हो गया है|, . .“फ* 




















दीपशिखा 
श्रीमती महादेवी वर्म्मा की कविता का मुख्य गुण संभवत उसकी कोमलता, उसका 
गीलापन ही है। भींगी, नमित पलछकों या ओस से' गीली ओर मिलूमिल पडुड़ियों का 
आकषण उसमें है। पढ़ते वक्त बार-बार ऐसा लगता है कि अगर कहीं ये गीत छुये 
_ जा सकते तो वे निश्चय ही छूते ही बिखर जाते, झर पड़ते--हरसिंगार के फूलों की 
तरह | इन गीतों में कुछ है जो कॉंपता है, जिसमें थरथरी है--मीड़ की गूंज की तरह। 
इनमें रुओं की एक भुरभुराहट है जो जिगर” की कविता में है। गीतों की पहछी और 
अन्तिम पंक्तियाँ तो अपने संकेतों से एक इतिहास कह देती हैं। इन गीतों का कल्ापत्त 
भी उतना ही प्रबल है।। गीत के छुंद और छूय पर इतना सहज अधिकार अन्यत्र 
मुशक्रिल से मिलेगा । उनमें कहीं भी प्रयास नहीं दीख पड़ता । समूचा गीत साँचे में- 
. ढल्ा हुआ-सा निकलता है। गेयता उनमें इतनी है कि पढ़ते वक्त व्यक्ति बरबस उन्हें 
.. गुनगुनाने छगता है। 
..... इतने सरल दाब्दों में ऐसी प्रौढ़ अभिव्यज्ञना दुष्प्राप्प ही है। महादेबीजी की 
.... अमिव्यञ्ञना-शैली में सीधी अभिव्यक्ति कम और संकेत अधिक हैं। अनुभूति के रंगों 
की गहराई और फीकेपन को, उनकी गहराई की परतों को तूलिका की हलकी और 
गहरी चोटों से आँकना' सरल नहीं । रंगों के ताने-बाने में बीते क्षणों को उन्होंने बुना 
..._ है। उनका शब्द-चयन अनुभूति की गतिमयता का आभास दे देता है। इस दृष्टि से 
. एक दो पंक्तियाँ देखें--.. 
हा ः में पुछठकाकुछ 
हज पल पल जाती रस-गागर हुक... 
मल प्रस्तर के जाते बन्धन खुल। 
भोर यह पंक्ति देखिए--._ का 
..............5 प्यास ही से भर लिये अमिसार रीते 
ता ओस से ढुल कल्प बीते: 20 दम, 
. प्यास ही से अभितार भर लेने की कल्पना हमारे साहित्य में बिलकुल अनूठी है।. 


..... पर इतना कहना ही सब नहीं । 
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कवि खष्टा होता है। वह एक सामाजिक प्राणी है जो अभिव्यक्ति के एक सामाजिक 
माध्यम द्वारा समाज के व्यक्तियों के बौद्धिक और मानसिक विकास पर अधिकार 
रखता है। इसलिए! समाज के प्रति उसका सहज दायित्व है। मैं समझता हूँ. कि यह 
कविता उस दायित्व को नहीं निभाती ओर उतने अंशों में उसका महत्व अवश्य कम 
है। बह दायित्व यह कविता इस तरह नहों निभाती कि यह उन प्रतिगामी शक्तियों से 
छोहा नहीं लेती जो मानवसमाज को जंजीरों में जकड़े हुए हैं; जो मानव समाज को 
!खी ओर अभिशत्त बनाये हुए हैं ;. जो मनुष्य की स्वतन्त्र वृत्तियों का मार्ग अवरुद्ध 
करते हैं। साहित्य-रचदना दूसरी क्रियाओं ही की तरह एक सामाजिक .क्रियां है और 
किसी सामाजिक क्रिया का कोई मतलब नहीं हो सकता जब तक वह- मानवसमाज को 
सुखी नहीं बनाती ओर पुराने का ध्वंस करके नये के निर्माण में योग नहीं देती। मैंने 
समझ-बूफकर पुराने का ध्वंस कहा है ; यह एक यथार्थ है कि पुरानी आस्थाएँ नयी 
सामाजिक परिस्थितियों का समीचीन उत्तर नहीं दे सकतीं। इस सम्बन्ध में आगे 
चलकर ओर कुछ कहूँगां। मगर अभी तो यही पिष्टपेषित बात कहना चाहता हूँ.कि 
कवि खष्टा होता है; वह एक नये समाज की, एक नये सांमाजिक और आर्थिक 
आधार की संष्टिं करता है। एक नयी ज़िन्दगी की कोपलें फूट्ती देखना--एक ऐसी 
नयी ज़िन्दगी जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति में संघर्ष नहीं है बल्कि उसके विपरीत पारा 
मानवंसमाज एकप्राण हो अमित्र प्रकृति की शक्तियों को अपने अभदम्य उत्साह से अपने 
वश में कर रहा हो--ही उसका सबसे बड़ा पारितोषिक है | द | 
.. इस पुस्तक की किसी एक पंक्ति में 'एकाकिनी बरसात? आया है। मैं समझता हूँ... 
कि इससे अच्छा परिचय महद्दादेवीजी की कविता का. ओर विशेषकर दीपशिखा?: 
का नहों हो सकता । यह आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा । इस प्रसंग में पहले... 
इन दो-तीन पंक्तियों को देखिए-- - 58० 788 0580 
अब न छोटठाने कहो अभिशाप की वह पीर ! द 
... बन चुकी स्नन्‍्दन हृदय में ओो? नयन में नीर ! 
5. 'क्योंमश्वन हाँ शंगार मुझे / .. यू हा न कल 
और फिर वे एक प्रश्न अपने से करती हैं हि मा, 
ही मैं क्यों पूछू यह विरह निशा कितनी बीती क्‍या शेष रही ? 
और इसी प्रश्न का रूपान्तर यह प्रश्न है जो वे दीप से करती हैं; 
या पूछता क्‍यों शेष कितनी रात ही] 


इसका यह प्रयोजन है कि 'सवाल-जवाब करने का अधिकार या अवकाश तुझको 





























पुभको नहीं। तेरा काम जलते,जाना है, तू जले जा। मेरा काम हँसकर व्ययाभार 


उठाये चलना है, मैं उसे उठाये चर । तेरा परिचय जलना दे, मेरा परिचय व्यथा ।? क्‍ 
_महादेवी वर्म्मा की कविता की पंक्ति-पंक्ति आँसुओं से गीली है, यहाँ तक कि उनका 


. एक “आँसओं का देश? ही है, सबसे अछग | उनकी सारी कविताओं को एक में पिरोने- 8 
वाली लड़ी आँसओं की छड़ी ही हो सकती है। उन्हें आँतुओं से मोह है और उनसे | 


- वे अपना विंगार करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी व्यथा से मोह है| व्यथा से आँधू भाते । 
 हैं। व्यथा से उन्हें मोह है ओर उसके पंथ में वे इति-अथ इसलिए नहीं मानतीं कि 


उन्हें अपने 'प्रियः से मोह है। “प्रिय” से व्यथा आती है। इसी में उस व्यया और... 


विरह का मूल्य है पर हर कवि का '्रिय? से ज्यादा व्यथा? से साहचर्य होता है 


_ इसलिए क्रम-विपर्यय हो जाता है। “यथा? देवी हो जाती है और 'प्रिय? का मूल्य मा | 
अपने तई कुछ न होकर सिफे इस बात में होता है कि वह विरहव्यथा का खोत है। 


व्यथा, प्रिय! का ही प्रक्षेपण है | इसीलिए. कवियित्री का “प्रियः के व्यथा? नामक गुण 


से संपूर्ण लगाव हो जाना स्वाभाविक ही है। वेदना, इस प्रकार, एक तरह की 'घरोइर! 
दो जाती है, 'चिर्यया का भार! उछास का विषय हो जाता है, सारी चीज़ों ब्यया: . 2 
भीनी? हो जाती हैं, व्यथा भू की थारती? हो जाती है, “निधि” हो जाती है। वेदना एक 


स्वतः संपूर्ण इकाई बन जाती है। मनोविज्ञान के शब्दों में, एक £८४59॥। 
इस तरह पुस्तक की एक टेक है एकाक्रीपन ओर दूसरी एक ज़िच। किसी भी. 


. साहित्यिक रचना के दो पक्ष होते हैं--एक सामाजिक और दूसरा वैयक्तिक और । क्‍ रा 
इसी नाते प्रकारान्तर से सामाजिक | इस एकाकीपन के भी ये दो ही पक्ष हैं ; वैयक्तिक हा 
ओर सामाजिक | पहले पक्त के विवेचन के लिए फ्रायडीय प्रणाली का उपयोग आल्यू- 


. चना केक्षेत्र में होता है। इस कविता के एक सुसम्बद्ध ऋ्रायडीय विवेचन के लिए. | 
. पुस्तक में अकूत सामग्री मिलेगी। द । 
पक इस संबंध में ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं हा 

.. दौोड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत्‌ू-छी तरह बन | ५.2० हा 


क्‍ और 


प्यास ही से भर ढिये अमिसार रीते ! 
आँखें मोतियों का देश साँसें बिजलियों का.चूर ! 


किस लिए! हर साँस तम में क्‍ 
सजल दीपक राग गाती £ 


; ही 


श्ड्छ |. आम 











अग्निपथ के पार चन्दन-चाँदनी का देश है क्‍या ? क्‍ 
एक इंगित के लिए शत-बार प्राण मचछ चुका है|. ' 
- मोम-सा तन घुछ चुका, अब दीप-सा मन जल जुका है ! ' 


. आदि। 









ह अब हम इस एकाकीपन के सामाजिक पक्ष पर विचार करेंगे । 


पू“जीवाद व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सहज मानवोचित रिश्ते को हटाकर उसके 
- स्थान पर एक ऐसे सम्बन्ध की प्रतिष्ठा करता है. जिसमें मनुष्य एक पण्य वस्तु के सिवा 
और कुछ नहीं रह जाता | और इस प्रकार मानव ओर मानव के बीच का संबंध एक 
नये विन्दु पर पहुँच जाता है जहाँ मानवसम्बन्धों में फिर किसी प्रकार का रस नहीं रह. 
जाता | इस तरह एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति पैदा होती है जिससे सहृदय व्यक्तियों 
के मन को ठेस छगना स्वाभाविक है । यह ठेस ही उन्हें मानसिक इच्छापूर्ति ( छ50 
£0976४7६ ) का मार्ग हू ढ़ने पर विवश करती है। श्रीमती महादेवी वर्म्मा का 
वेदनामूलक रहस्यवाद भी ऐसी ही मानसिक इच्छापूर्ति है। योरोपीय साहित्य में ऐसे. 
अनेक आधशुनिक्र साहित्यकार मिल्ते हैं जिन्होंने पूंजीवाद द्वारा प्रतिष्ठित इन पण्य-संबंधों 
( ०००7४700807ए7 ४2200४85 ) के खिलाफ़ विद्रोह किया है | उनके विद्रोह का रूप 
अलग-अलग हो सकता है, लेकिन उसके मूल में बात वही है। जहाँ डी, एच... 
रेन्स संसार को आदिमयुग में ढेकेल ले जाने की बात सोचने छगतां है वहाँ जमन हे 






























बटखरों से तोलना अनर्गल है। उसे कविता मानकर हमें चलना चाहिए. ओर देखना 
चाहिए. कि उसके सूजन में किन शक्तियों ने योग दिया है ; ओर तब हम उस ज्षिच _ 
का कारण भी जान सकेंगे जिसका मेंने ऊपर उल्लेख किया है। बजाय इस चीज़ से 
उल्झने के कि उनके रहस्यवाद का आधार कितने अंशों में बोद्ध-साहित्य, कितने. में 
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6 | व्यथामूलक रहस्यवाद ही क्‍यों ! 
जैसा हमने अभी ऊपर देखा कि पूं जीवादी सामाजिक प्रणाली में हर व्यक्ति दूसरे 









को मनुष्य भहीं बल्कि एक वस्तु समभता है जिसका वह क्रय-विक्रय कर सकता है क्योंकि 


पूजीवादी उत्पादन-प्रणाली में हर व्यक्ति को यह बुनियादी आजादी होती है कि वह सः 
अपनी उद्मादक शक्ति को मोल पर चढ़ाये | इस तरह सामाजिक बन्धन' रोज-बनरोज . 
ढीले होते जाते हैं क्योंकि वे अब व्यक्ति और व्यक्ति के सम्बन्ध नहीं हैं, और उनका .. | 
आधार भी सहयोग न होकर होड़ है। होड़ पर टिकनेवाले सम्बन्ध स्थायी नहीं होसकतेा।. | 

.. इसी आत्मीयता की कमी के कारण कब्पनाविलासी व्यक्ति को स्वनिर्मित आात्मीयों का पका. | 
पकड़ना पड़ता है। महादेवीजी ने व्यथा में ऐसा आत्मीय पाया है| पारस्परिक सम्बन्धों..._॥ 
की दृढ़ता को गहरी ठेस छगती है ओर समाज एक ऐसी दशा-को पहुँचता है जहाँ... 
जनसंपर्क-विच्छिन्न व्यक्ति को साथी नहीं मिलता और वह घबराकर अपने इवामहरल का. | 
निर्माण करने छगता है और उस जगह के अपने साथियों से मनबहछाव करने लगता है।. 


... श्रीमती महादेवी बर्मा के पास मी एक 'भाँसुओं का देश” है, 'चन्दन-चाँदनी” का एक हा 


देश भी है | वहाँ बाहर के आघात-प्रतिघात का, संघर्ष-विधर्ष का कोई असर नहीं होता; । 
कहें तो बह एक रेफ्रीजरेटर है जिस पर बाहरी तापमान कोई असर नहीं डाल सकता |... 


वही “आँसुओं का देश” है ; वहाँ सब कुछ अतीन्द्रिय है, वहाँ भौतिक वस्तुओं की * 


गुंजाइश नहीं ; वहाँ का जीवन-व्यापार दूसरे ही सिक्‍कों से चलता है ; वहाँ के मानदण्ड .... 
उस जगह के अपने हैं, जीवन के सारे सामाजिक ययार्थ वहाँ से निर्वासित हैं। उनके - 


और कवि-आत्मा के बीच आँसुओं की उट्टियाँ खड़ी हैं। सामाजिक यथार्थ उनको... 
तोड़कर घुस आना चाहते हैं, पर आँसुओं के नये-नये प्राचीर आकर खड़े हो जाते हैं। 


और इस प्रकार सामाजिक यथार्थ जितना ही दबाता है, व्यक्तिवाद की उतनी ही... 


-.. ज्यादा जरूरत होती है ; व्यक्तिवाद एक अमिन्र समाज में समाजचेतनाशत्य व्यक्ति... 
. का कवच है। इसीलिए पूंजीवाद जैसे-जैसे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ता है और 
जैसे-जैसे उसकी संक्रान्तियाँ तीत्र से तीव्रतर होती जाती हैं वैसे-वेसे व्यक्तिवाद भी जोर 
.  पकड़ता है। और आज जब पूंजीवाद श्रपने अन्तिम चरण में है, यह आश्चर्य की बात 
.. नहीं है कि व्यक्तिवाद का रंग भी आांज बहुत गहरा हो गया है । हा । 
..... मगर इस व्यक्तिवाद में स्वयं एक अंतर्विरोध है। व्यक्तिवाद ऐकांतिक होते होते 
.. एक ऐसी सीमा पर पहुँच जाता है जहाँ वह पागल व्यक्ति के प्रलाप से अधिक कुछ 
नहीं रह जाता । गहराई से देखें तो पता चढेगा कि उसमें एक असंगति निहित है, - 
जिसका परिणाम होता है एक प्रकार का मार्गरोध ओर तभी कवि गा उठता है मा 
न पथ रू धती ये गहनतम शिलाएँ । क्‍ 


कवि को इन्कार करना पड़ रहा है कि गहनतम शिक्यएँ भी उसका पथ नहीं रोक 
सकतीं । इससे स्पष्ट है कि कवि का पथ रुक रहा है ओर उसे एक पग भी आगे बढ़ने के. 
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के छिए. अपनी बिखरी हुईं शक्ति को एकत्र करना होता है । और इसी दृष्टिकोण से ह 
उन बहुतेरे आश्वासनों को (जो वास्तव में अपना साहस और आत्मविश्वास बनाये रखने - 
के लिए. उपस्थित किये गये हैं ) समझना पड़ेगा जिनमें कद्दा गया है कि “चाहे जो हो 

मैं चलछती चली जाऊँगी | चाहे जैसी उन्मत्त हवा बहे, दीपशिखा जरा न काँपेगी ।? 
इस सबसे कट सामाजिक यथार्थों' के घने और न सँभालने योग्य दबाव का' ऐसा परि- 
चय मिलता है जो सन्देह से परे है । पर उनका जो उत्तर महादेवीजी देती हैं बह * 
उत्तर नहीं, प्रश्न से बचने की चेष्टा है, प्रश्न से कातर हो उंठने की बात है ; क्योंकि 
व्यक्तिवाद हो इस कविता का परिचय, इसका उत्स और इसकी घातक कमजोरी है। 
व्यक्तिवांद और पूंजीवाद एक ही सिक्‍के के चित-पट हैं । आज का समाज जो पथहारा- 

सा दौखता है ओर व्यक्ति जो अपनी छाती पर अनेक पहाड़ों कां-सा दबाव अनुमव 
कर रहा है, इस सबका उत्तरदायित्व पू जीवादी समाजव्यवस्था पर है | ओर पूंजीवाद. 
से ही निःसत व्यक्तिवाद उसका उत्तर नहीं दे सकता ; क्योंकि व्यक्तिवाद का प्राथमिक... 
भाधार ही यह है कि वह समाजब्यवस्था पर कोई आघात न करे। वह द्त्तियों को 
अपने अन्दर समेट लेनेवाली प्रद्गत्ति का नाम है; ओर इसीलिए जीवन का व्यापक 
संघर्ष, परिस्थितियों का दबाव जैसे-जैसे घना होता जाता है, व्यक्तिवाद और भी अंतमुखी 
होता हुआ परी-कहानियों या ऐसी दूसरी प्रब्ृत्तियों में अपनी परिणति को पहुँच जाता 
है, ऐकान्तिक व्यक्तिवाद की वह परिणति जिसका परिचय हमें 'सुररियलिज्म? में 
मिलता है--ज्वायस के उपन्यास, कमिंगूस की कविता, मातिंस के चित्र, हेनरीमूर 
की मूर्तिकला | चूँकि एकदम ऐकान्तिक व्यक्तिवाद स्वयं एक असंगति है, इसलिए हम 
सारी कलाकृतियों में जिनका उल्लेख अभी हुआ, अभिव्यक्ति के जिस माध्यम का उप- 
योग हुआ है, वह स्वयं सामाजिक नहीं रह गया है ओर इसीलिए, दूसरे किसी व्यक्ति 

के लिए. उनका कोई व्यापक या स्थायी मूल्य होने की तो बात ही अलग है दूसरे 
आँदमी के लिए उनका समभना हीं हुश्वार होता है | वह माध्यम ही असामाजिक है. 
इससे समाज का व्यक्ति उनको समभ तक नहीं सकता ; उनसे व्यक्ति का अकेला कोतू. 
हल ही शान्त हो सकता है। यह निविवांद है कि व्यंक्तिवाद आज के सामाजिक, सांसस्‍्क- 
तिक वेंषम्य का उपचार नहीं बता सकता। यह काय समाजवादी यथार्थवांद ही कर सकता 

है ; क्योंकि उसी के पास ऐतिहासिक दृष्टिकोण है, वह वर्ग-शक्तियों के परस्पर संघर्ष 
की भूमिका को पहचानता है, उसी के पास रोग का निदान है।.._ के 
ओर चूँकि चरम व्यक्तिवाद के पास आज की विषमताओं का कोई वैज्ञानिक 
पचार“नहीं है, इसीलिए वह मार्गरोध जिसका ऊपर उल्लेख हुआ | वही चीज़ जिंसे 
मैंने ज़िच कहा | इस प्रसंग में इन पंक्तियों पर विचार करें: 























... सब॑ बुझे. दीपक जला छू 
घिर रहा तम आज दीपकरागिनी अपनी जगा दे 
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भीत तारक मूँदतें हग 
. आनन्‍्त मासत पथ न पाता 
छोड़ उल्का अंक नभ में . 
४.3 का घध्यंस आता हरहराता 
उँगछियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा 
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झुलसी देख दिशाएं निष्पभ 
 श्रत्र अ्रसोम में ,पंख रुक चले - 
"अब सीमा में चरण थक चले, 
तू विश्वासं भेज इनके हित. 
“ दिन का अन्तिम हास मंगा ले | 
। .. आदि-- 


5 ऐसी अनेक पंक्तियाँ मिलेंगी । जगह-जगह आज? और “अब? की बहुतायत है जो... 


और काछों से अछग आज! को खड़ा करती है ओर इस बात को स्वीकार करती है कि | 


.. पहले बहुत-सी चीज़ों थीं जो “आज! और “अब? नहीं हैं और जो उल्कापात और प्रछ्य 


आज? देखने में आता है, पहले न था। इसंका स्पष्ट कारण एक ही है कि पूजीवादी संस्कृति. 
. आजसे पहले ऐसी संक्रान्तिसे न गुज़री थी जो संभवतः उसकी अंतिम संक्रान्ति भी है। 


.. इस महान्‌ सामाजिक यथार्थ का अलक्ष्य प्रभाव तो “दीपशिखा? पर पडूना ही चाहिए... 


.. था | और वह पढ़ा भी है। सह्ृदय पाठक को एक-एक पंक्ति में आज की विषमताओं 
से उत्पन्न रुकावट, मागरोध का चित्र मिलेगा। ठी० एस० एंलियट की पंक्ति रि005... 
6 £9!098 या धरनें गिर रही हैं पुस्तक के मुखपृष्ठ पर कवि की हस्तलिपि में लिखा... 5 
होना चाहिए था। कवि को सारे सोरमण्डल में पतन ओोर विनाश के ही चित्र मिछ& 
रहे हैं| वानीरवन के निःश्वास भी सो गये हैं, खद्योत झर गये हैं, तिमिर वात्याचक्र में. || 





. अनमोल तारे पिस गये हैं, फूल कुम्हला गये हैं, झंझा के झोंके आ रहे हैं निहर घूछ. 


...  रशस्ता रोकती है, कठिन झूल पग थाम लेते हें । मृत्यु की ओर कबि का दृष्टिकोण भी. रा । | .' 


इसी मार्मरोध की ओर संकेत करता है 
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गाढ़े विषाद ने अंग कर दिये पंकिक . ....  ः 

बिंध गये पणों में झूल व्यथा के दुर्मिक, क्‍ हे 
पथेयदीन जब छोड़ गये सच सपने, . || 
आख्यान-शेष रह गये अंक ही अपने मा आम आम 2 


तब उस अंचल ने दे संकेत बुछाया।...........|/|्॒य्रः£ 


मृत्यु का आँचल आकर सारी अपूर्णता श्रोर' सारी विषमता को ढँक लेता है और... 
बस, वही जिच । जीवन की अपूर्णता का उचर मृत्यु नहीं, चाहे हम उसके आँचछ की... 
कितना, ही स्नेहसिक्त क्‍यों ने समझें। जीवन की अपूर्णता का जवाब उसको पूश 
बनाना है। . पर व्यक्तिवाद ऐसा कर सकने में असमर्थ है। इर्सालिए यह जिच, यह 
मार्गरोध । जिस*प्रकार आयिक मागरोध का उच्तर पूजीवादी उत्पादन-प्रणाली नहीं दे 
सकती, उसी प्रकार इस सांस्कृतिक मार्गरोध का उत्तर व्यक्तिवाद के पास नहीं है । 
पूंजीवाद ओर व्यक्तिवाद दोनों में अब जीवन के तत्व अवशिष्ट नहीं.। मरशणोन्मुख 
पूजीवाद ने फ़ाशिज्म की श्कल ले ली है और ब्यक्तिवाद जो पूंजीवाद का ही प्रक्षेपण 
है, सुररियलिज्म और भोंड़ी परी-कह्ानियों में ( जिनका बाहुल्‍य नात्सी जम॑नी में है ) 
अपनी परिशति को पहुँच गया है | पू जीवादी उत्पादन-प्रणाली ख़त्म होगी, समाज- 
बादी उत्पादन-प्रणाली स्थापित होगी। निरथक, निष्पाण व्यक्तिवाद-- जिसमें सामा- 
जिक जीवन की इरकत, उसका स्पन्दन नहीं है--ख़त्म होगा ; समाजवादी यथायंवाद 
उसकी जगह लेगा । पुरानी ज़िन्दगी को दफ़्नाकर नयी ज़िन्दगी का अभिषेक होगा। 
. मैं अपने आँसू में बुेझ्-धुल, देती आलोक विशेष रहीं | 
... इसके पीछे वही भावना है जो भास्कर बाइल्ड की कहानी बुल्बुल ओर 
गुलाब! की नायिका बुल्बुल में है। एक लड़की ने अपने प्रणयी से रक्तवर्ण गुलाब की... 
मांग की; पर नगर में रक्तवर्ण गुलाब उपलब्ध न था। प्रणयी सिर धुन रहा था । ४ 
उसको ऐसा करते एक बुलबुल ने देख लिया। उसने प्रण किया कि उस नवयुवक को 
बह रक्तवर्ण गुलाब देगी। फिर उसने एक श्वेत गुलाब लिया और उसके काँ्टा को 
अपने द्वदय में चुभो दिया। क्रमशः रवेत गुलाब रक्तवर्ण हो चला और बुलबुलू मर 
चली | ध्वेत शुल्ब जब तक पूरी तरह रक्तव्ण हुआ, तब तक बुलबुरू निष्याण 
सन्‍दनहींन हो चुकौथी!| द 
उसी तरह जीवन की रगड़ को चिंकना करने ओर उसकी कटुता का उदाचीकरणश! 
कवि की साधना का अपव्यय व्यर्थ जान पढ़ता है| व्यक्तिवाद का आधार 
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'दीपशिखा? पुरानी स्थापनाओं, पुरानी आस्थाओं, पुरानी मान्यताओं का प्रतीक ही । ; "6 
है। वे वही 'मोम-सी साधे! हैं जिन्हें “अंगार-पथ” में बिछा दिया गया था | सामाजिक । 


_ यथार्थ दी अंगार-पथ है जो उनको जल्मकर कार कर देता है। पर मोम कमी छार 
नहीं होता वह गल-गलकर भी मोम ह्दी बना रहता है । कुछ-कुछ यही भाव इस है ८ 2 द 
पुस्तक में भी है। जैसा मैंने अमी कहा, दीपशिखा पुरानी मान्यताओं का प्रतीक है।.__ 


इसीलिए, पहली ही पंक्ति में हैः “दीप मेरे, जल अकंपितः ; अर्थात्‌ दीपशिख़ा को... 
. कंपित करनेवाले तत्त वायुमंडल में हैं, भोर वे दीप को आदेश देती हैं या उससे 


_बाचनां करती हैं कि वह उन तत्वों की अवहेलना करके अकंपित रूप से जले। यह... 


मन्दिर का दीप इसे नीरब जलने दो?, यह याचना संभवतः आँधी से है। पर आँधी के... 
नज़दीक एक दीप और दूसरे दीप में कोई अंतर नहीं होता | सामाजिक यथार्थ निमंम 
होते हैं। वे पुरानी मान्यताओं का शीशमहल ढह्टा देंगे । दीपशिखा बुझ जायेगी । 


पर एक ओर जहाँ कातरता है वहाँ दूसरी ओर सामाजिक यथार्थों' की उपेक्षा करने ' हे ४ द 
का झूठा होसछा भी है; 'घिरती रहे शत |? पर इससे मुकाबला करने का वैसा अंदाज... । 


नहीं मिलता जैसा सामाजिक यथार्थो' के न्‍्रिमंम दबाव का। पुस्तक की एक-एक पंक्ति 
में पुरानी मान्यताओं के ढहते हुए हूंठ की चरमराहट है।._ 


| अन्त में इम अपनी भोर से इतना ही कहना चाहते हैं कि जब ध्वंस हरहराता | रा | 
. हुआ जाता हो तत्र उँगछियों की ओट में सुकुमार सपनों को नहीं बचाया जा सकता |... 


... हंस ; सितंत्रर १६४२ ] हू 





.. छोटी आल्लोचनाएँ 








कै 




























हा 





























ड 














न" अच्छा 



























समाज का अक्स 


संग्रह# में सोलह कहानियाँ हैं | कहानियों के विषय-चयन में बहुत विविधता है... 
ओर उससे पता चलता-है कि कहानीकार अपनी कछा में निपुण है, उसमें एक सच्चे... 
कहानीकार की सूझ है जो राह चलते कहानियों की रचना करती चलती है | संवेदन- 

. शीछ कहानीकार को अपने चारों ओर कहानी की सामग्री बिखरी मिलती है हम 
कहानीकार की योग्यता इस बात मेंभ्होती है कि उस सामग्री को वह अपने मानसिक | 
जगत्‌ के अनुरूप ढाल सके भोर अपने सजीव इतिहाक-श्ञान की छाप उस पर छोड़ 
सके । 'सुद्देल ऐसा करने में काफ़ी सफल हुए हैं ओर कहानी-कछा तथा कथा-वस्ु 

दोनों की दृष्टि से ये” कहानियाँ सफल हुई हैं। कहानियों में अनावश्यक विस्तार नहीं 

. आने पाया है और उन्हें सरस तथा मार्मिक बनाने के छिए जिन गुणों की आवश्यकता... 

होती है, थे सभी संग्रह की अधिकांश कहानियों में पाये जाते हैं। प्रायः सभी कहानियों | ' 
का आदि और अन्त मर्म पर चोद करनेवाला है, और मुख्यतः अन्त | जा 28 

दृटा तारा, बेचारा, जवानी, भूख, अँघेरे ओर उजाले में--इन कहानियों में प्रेम... 
की समस्या को एक नये दृष्टिकोण से पेश किया गया है। ऐसा छगता है कि हूगा 
तारा? और “जवानी?” में लेखक उन तरुणु-तरुणियों पर विद्रप-बाण छोड़ता है जो प्रणयी 

. को वचन देने में आवश्यकता से अधिक उदार होते हैं और उसे निभाने में भावश्यकता 
से अधिक कंपण । ऐसें भीर प्राणियों के लिए लेखक के मन में विशेष सहानुभूति - ४ 

... नहीं है, थोड़ी-सी दया चाहे हो । ऐसे व्यक्तियों को प्रेम का सोदा न करना चाहिए, 

.... प्रेम की सौदागरी उनके किये नहीं हो सकती | 'द्वव तारा? में स्नी ने पुरुष को घोखा 

दिया है और “जवानी! में पुरुष ने ञ्ली कों। दोनों कहानियों का कलेबर थोड़ी-सी 
कठोर मुस्कान का. पुट लिये हुए है, लेकिन उससे कहानी का समीक्षा-तत्तत और प्रखर 
हो गया है! दोनों कहानियाँ एक ही तसबीर के दो पहलओं-सी ज्ञान पड़ती हैं। अब _ 

. तक अजर-अमर प्रेम के बहुत राग अछापे गये है ओरं आज. भी अलापे जाते हैं; 

- शायद आगे भी अछापे जायें ; लेकिन इन कहानियों में जरा-मरण से पीड़ित जिस 


































रे अछाब ( उर्दू कहानी संग्रह )--छेखक, सुद्देल” अज्ञीमाबादी। प्रकाशक मकतबा 
| . : ४ डदूं, छाहौर मू० १॥) मा 
















.._ यथार्थ-प्रेम का चित्रण किया गया है, उसकी रूपरेला इन प्रेम के तरानों के बावजूद. 
._ घूमिल नहीं पड़ती | इन कहानियों की वास्तविकता प्रेम को अमरता के सिंहासनसे .. 
.... ढकेल देती है, और अधिकांश पाठक इससे सहमत भी हों तो आश्रय नहीं। प्रेम 
... की इन सभी कहानियों में मज़ाक़ का थोड़ा-बहुत पुटहै, गोकि इस मज़ाक में 
.. कठोरता ( (ह्मंठंआा ) भी कम नहीं है । दया तारा? में एक प्रेमी इसलिए - 
. सिर घुनता दिखाई पड़ता है कि उसकी प्रेमिका ने दूसरे से विवाह कर छिया और 
भेंट होने पर आहें भरना और अपने पुराने प्रेमी का हाल्चाल पूछना तो दूर, वह. 
: स॒ग्गी.की तरह अपने पति का ही गुण-गान करती रही । बेचाश प्रेमी | «जवानी' में. 
. नायक महोदय एक लड़की से ग्र॑म करते हैं। लेकिन दिल्‍्लगी तो यह है कि बावजूद. 
. उनके प्रेम श्रोर वादों के उनका विवाह एक दूसरी लड़की से हो जाता है। यह हुई 
..प्रहछी हार। फिर नायक महोदय इस बदली हुई परिस्थिति में सकल्प करते हैं किये... 
.. अपनी पतली से प्रेम न करेंगे ओर इतना ही नहीं, उसे बतला भी देंगे कि वे उसे प्रेम 
नहीं करते, किसी और से प्रेम करते हैं। लेकिन पत्नी से भेंट-मुछाकात होने पर वे 
.. कुछ का कुछ कह जाते हैं--तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, 
. वशैरह-बग़ रेह इसी धुन की बहुत-सी बातें |. 6 हा  अयम। 
.._ 'बेचारा? में हमारा नायक एक मजदूर है जो कलकता कमाने आया है। नर का 
पर पानी भरते किसी ओरत को देखकर उसका दिल मचल उठता है, उसे पत्नी की. 
याद सताने लगती है| लेकिन बह गुलाम है, मजदूरी करता है, कोई हँसी-ठठ्ठा तो है... 
... नहीं कि जब मन आया, चछ दिये। जा नहीं पाता और उसी नल पर पानी भरनेवाली सा 
... मुन्दरी को दिल में बसा लेता है और उस पर काबू पाने के लिए गंडे-तावीज़ की 
.... जुगत करने छगता है। इस कहानी का ही एक नायक है जिसपे थोड़ी हमदर्दी होती है, 








.. क्योंकि उसकी मजबूरी सच्ची मजबूरी है, क्योंकि वह सचमुच बेबस है, क्योंकि वह. 
.... एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधि है जो आज तक बेवस रहा है, एकदम बेंबल और साधन-... 
.. हीन, जिसका सोना-जागना, उठना-बैठना, हँसना-बोलना,. प्रेम करना कुछ अपने बस 





.._ का नहीं | इसीलिए! इस कहानी में एक छोटी-मोटी ट्रैजेडी का जो गुर है, वह संग्रह 
.. की संभवतः किसी कहानी में .इतना उमरकर नहीं आया है। कहानी में एक कमी 
.. अखरती है, और वह एक बहुत बढ़ी कमी है। यह एक 'ेचारे? की कहानी है, ठीक | 
- पर लेखक जब भाज दिन छिंखने बैठा है तो उसे बतलछाना ही चाहिये था कि वह मज़-... 
. दूर अब इतना बेबस और 'बेचारा? न रहने का संकल्प कर चुका है और न वह सिर्फ. * 
.. सुंदरियों को दृदय में बसाता फिरता है बल्कि अपनी रोजी-रोटी के छिए लड़ता मी है।.*“*« 
. अब वह अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसका भी... 
. कुछ संकेत पाठक को मिलना चाहिये था। | ऋह#४#. || _ 






































.._ भूख? का घथ्नाचक्र सचमुच हास्यरसात्मक है। एक भूख से परीशान आदमी... 
एक हलवाई की दूकान में चोरी करने जाता है। वहाँ उसे मिठाई के थाल्लों के साथ-साथ... 
... योनबुभ॒क्षा से प्रपीड़ित इलवाई-पत्नी मिलती है, जो उठते अपना प्रणयी समझ बैठती... 

. है और उसे बार-बार मिठाई के थाछों से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन हमारे... 
इस पढट्ढ को उस नारी से कुछ नहीं लेना-देना: वह तो मिठाई के थालों पर हाथ 
साफ़ ऊिये जा रहा है भोर अच्छी तरह खा चुकने पर दुकान से निकलकर मांग नाता. 
है। .उसकी भूख तो मिद जाती है लेकिन बेचारी हलबाई-पत्नी भूखी की भूखीरह 
जाती है। अपनी भूख के मारे हमारे नायक को अवकाश नहीं है कि वह दूसरे की... 


भूख से उल्सझे-सुलझे | 


ज्वार भाटग, शराबी, चार आने--भअच्छी मनोवेज्ञानिक कहानियाँ हैं। “शराबी? 


का मनो वेश्लेषण, अपनी छत के प्रति उसकी बेबसी का चित्रण बहुत अच्छा है | 


शी, 


है| इनमें से एक, क्योंकि वह निम्न स्तर का है, राहज़्ञनी का पेशा अख्तियार करता. 


७४//०७ 


है और दूसरा चूँकि बह मध्यवर्ग का है, पढ़ा-लिखा है, अपनी पुरानी हालत में पड़ा-पड़ा.. 
सुलूगा करता है। बड़े-बड़े शहरों में कितने शिक्षित बेकार युवक ऐसे मिलेंगे जो... 
सड़कों ओर पाक की बेंचों पर रातें शुज्ञारते हैं, क्योंकि कमरे का किराया देने के लिए... 
उनके पास पैसा नहीं और बगैर दिये साहूकार का ताछा कमरे पर से हट नहीं सकता । 

अलाव! में किसान-ज्ञमींदार संघ का भच्छा चित्रण है। 'सुद्देल” इसके छिए. - 

.... विशेष योग्य भी हैं, क्योंकि वे ऐसे प्रान्त ( बिहार ) के लेखक हैं जहाँ किसानों ने सबसे - 
.. ज्यादा खूनी छड़ाइयाँ ज्ञमींदारों के खिलाफ लड़ी हैं|... आप 
.... पूजावादी समाज में बड़े और छोटे के बीच कैता अमाप अन्तर होता है, इसका ..]|॥ 

.... परिचय हमें 'बख र तमाम? कहानी से मिलता है ;---अखबार में छपंता है. कि वायस-. | 
..._ राय महोदय 'सक्ुश७? पहुँच गये। उसमें कहीं उस बुड्ढे का ज्िक्र तक नहीं होता नो... 
उनकी गांड़ी के नोचे आ गया था । आज की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में... 
आदमी भादमी नहीं, कीड़ा-मकोड़ा हो जाता है। गरीब आदमी का. अस्तित्व कीड़े- 3 हद |. 


. मकोड़े के अस्तित्व से ज्यादा महत्त्व नहीं रखता। यही हमारे समाज का श्राधारभूत 
.... नियम है। अपने विश्व-साम्राज्य की महत््वाकांक्षा के नीचे करोड़ों अबोध नर-नारियों 
डे रा को पीसनेवाले पूँ जीपति इसी नियम की अभिव्यक्ति हैं | 
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कोका पंडित के वंशधर |... 

कवि ने अपनी कबिताओंककों प्रगतिशील? विशेषण से विभूषित किया है। पर 
कपोत? शीर्षक कविता को छोड़कर जिसमें काफी अच्छी संवेदनशीलता का परिचय 
मिलता है, सभी कविताएँ पाठक की सुरुचि पर आघात करती हैं ओर साहित्य के किसी... 
भी मानदंड से उन्हें पतनशीछ ही कहा जा सकता है। हिन्दी में ऐती कविताएँ प्रका-... 
शित होते देखकर माथा शर्म से झुक जाता है। इस गंदगी को अगर कवि ने अपने... 
तक ही सीमित रखा होता तो हिन्दी के पाठक उनका कितना उपकार मानते-- 


--कि जिसकी छातियाँ हैं अभी उठती उभरती वह कच्ची नासपातियाँ है | 








पाते ही पाते उभार 2 हू 
जिनकी छातियाँ-- जे 2० का । 

... बन गईं वैज्ञाख की जुआई ढली ककड़ियाँ के उमा कि 
कठोरता तो दूर... 8 

... दबाने पर सट जाती हैं--एकदम पोर दोनों उँगलियों की]. 


ऐसी कुत्सित कविता का बहिष्कार होना चाहिये जिसमें हिन्दी साहित्य में 
फैलनेवाली इस “प्रगतिशील? प्रवृत्ति का निर्मम प्रतिकार किया जा सके। जन जीवन 
को अवरुद्ध करनेवाली समस्याओं ओर उनमे छड़नेवाली जनता का चित्रण करना ही 
सच्चे प्रगतिशील साहित्य का मूल सिद्धान्त हो सकता है।.... 
.._ इस संग्रह में जैसी कविताएं आई हैं, वे किसी भी साहित्य के लिए कलंक ही हो 
सकती हैं। |. द 














मरणोन्मुख संस्कृति के उपकरण : निराशा और अवसाद. 


“विपथगा? के बाद यह “अज्ञेयःजी का दूसरा कह्ानी-संग्रह है ।# इसमें उनकी चार _ 

बरस पहले तक की छगभग सभी कहानियाँ संगहीत हैं | द क्‍ 
विषयवस्तु की इृष्टि से ये बाईंस कहानियाँ स्वभावतः दो श्रेणियों में विभाजित की 

जा सकती हैं। एक तो वे कहानियाँ हैं, जिनमें एक मध्यत्र्गीय बुद्धिजीवी के दृष्टिकोण से 
पू जीवाद के अभिशाप का चित्रण किया गया है | “अलिखित कहानी?, पहाड़ी जीवन! 
शान्ति इँसी थी”, 'सूक्ति ओर भाष्य?, “नयी कहानी का प्लॉट! , प्रतिध्वनियाँ?, नंबर दस” 
सम्यता का एक दिन!, सेत्र और देव, चिड़ियाघर, और परंपरा; एक कहानी! इस 

.. कोटि की कहानियाँ हैं | इनके अलावा जो कहानियाँ हैं उनका आधार अंतृप्त वासना 
... है। यथा--'मंसो?, ताज की छाया में?, “अछूते फूल?, 'तिगनेलर?, 'कबिता और जीवन” 

“पुछिस की सीटी? “बन्दों का खुदा? ओर 'जीवनीशक्ति' | 

पू जीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत समाज ओर व्यक्ति दनों की क्या दशा हो जाती 
. है, यह इन कहानियों में दिखायी पड़ता है। चारों ओर भूख है । अदमी इधर 
से उधर ठोकरें खाता फिर रहा है ) बेबस है। आदमियों में अब आपस की हमदर्दी 


. भी बाक़ी नहीं रद्दी है--कोई दूसरे की तकछीफ़ सुनने या उसमें हाथ बँटाने के [लए 


तैयार नहीं है। जीवन की सभी मान्यताएँ ढह रहा हैं | मविष्य अन्धकार-पूर्ण है । 


अर्थात्‌ पुस्तक में सत्र घोर नैराश्य का ही चित्रण है। उसका कारण है। लेखक का... 
. जनता से कोई संपक नहीं है। नये संसार का निर्माण करने के लिए जो क्रांतिकारी जनता... 


«.. संब कर रही है, विषम परिस्थितियों में पढ़ी होते हुए भी जो जनता भविष्य में, अपने. 


में, मानवता में अपना विश्वात् बनाये हुए है ओर उसी विश्वास के संबछ को लेकर नये... 
का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ रही है, उससे बिहुकुल प्ृथक्‌ होने के कारण लेखक... 
को जीवन का बड़ा निराशा-पूर्ण चित्र ही हाथ छगा है। सभो कहानियों का वातावरण 
बहुत दम घोंटनेवाल्य है क्योंकि उनमें एक प्रियमाण समाज-व्यत्रस्था का ही चित्रण... 

है, नयै विश्व का प्रकाश उनमें नहीं है। जीवन के कोलाइल से अछग इटकर उसकी. 


विकृतियों को समभने का जो प्रयत्न किया गया है, उसी का परिणाम ये कहानियाँ हैं ई ह 


# परंपरा --केखक, श्री अशेय ; प्रकाशक, सरस्वती प्रेस, बनारस ; मूल्य .३) रा 
 हह१ह.. रे ... भरणोन्युख संस्कृति के उपकरण गा 





को प्रथमतः अपनी दुरूह कहामी-कला के कारण समझ में नहीं भातीं, कहानी जान 
ही नहीं पड़तीं ओर दूसरे अपनी विषयवस्तु में इतने घोर नैराश्य में डूबी हुई हैं कि 

' उनसे अरुचि हो जाती है। इन कहानियों के रूप ओर विषयवस्तु दोनों पर लेखक 

. की जन-विरोधी प्रद्ृति की छाप है।... हा बे 


. नबंबर १९४४ | दा । मक 
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जनता ही क्रान्ति का ल्रोत है 


आजकल प्रकाशित होनेवाले अधिकाँश उपमन्यासों में राजनीतिक विचारधाराओं 
का अपना एक स्थान रहने छगा है। यह हमारी बढ़ती हुई राजनीतिक जागति का 
परिचय देता है | 


भीगुरुदच एम० एस-सी के 'ल्वाधीनता के पथ पर? में भी यही बात है। इस पर 
राजनीति की छाप ज्यादा गहरी है। अधिकांश उपन्यासों में राजनीति बस वाद-विवाद 
का विषय “होकर रह जाती है, जैसे श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी के “'निमन्त्रण” में | 
स्वाघीनता के पथ पर! में ऐसी बात नहीं है। इतमें राजनीति पात्रों को आचरण की 
दिश्या बतलाती है| 


.. उपन्यास की मूल समस्या है, जातड्भवाद ओर गांधीवाद में से कौन पथ उचित 
. है? आतझ्ृवाद और गांधीवाद में से कौनसा पथ स्वाघीनता का है ? इसी समस्या _ 
. को हल करने के लिए शायद एक बहुत चित्र-विचित्र, कोतूहलपूर्ण, कुछ-कुछ जावसी 


...._ और तिरि्मी उपन्यास के से कथानक की सृष्टि की गईं है जिसमें गुप्त सभाएँ, पिस्तौलें, .. 


बम के धड़ाके, हत्याकांड, पुलिस की भाग-दोड़ सभी बहुतायत से मिलते हैं। इन 
'ऐक्शनों' का राजनीतिक मूल्य चाहे न-कुछ ही हो, लेकिन इंतना ज़रूर है कि उनसे 


उपन्यास बहुत रोचक हो गया है ओर इस रोचकता ने ओऔपन्यासिक की भाषा और 


कला की व्यापक कमज़ोरियों को काफ़ी हृद तक ढँक लिया है | 


यदि हम कथानक पर एक उड़ती हुई नज़र डाल तो पायेंगे कि नायक-नायिका.... 
का जीवन उपन्यास की मूल समस्या को काफ़ी अच्छी तरह रेखांकित कर देता है।.....' 
पूर्णिमा आतड्भबादी है ओर मघुसूदन गांधीवादी, लेकिन इसके बावजूद उनका ० 
परस्पर आकषंण बढ़ते-बढ़ते प्रेम का रूप ले लेता है। लेकिन यह प्रेम अपने स्वाभाविक... 
निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता । उसका कारण है उनके जीवन-दर्शन की विपरीतता। | 
प्रारम्भ में तो पूर्णिमा हिंसा की युजारिणी है, उसकी ,उपादेयता को स्वीकार करती है... ॥। 
. और मधुसूदन अहिंसा का पुजारी है। लेकिन द्वोते-होते, समय के प्रवाह में पढ़कर. 
. मधुसूदन जब हिंसा की उपादेयता को मानने छगता है तो पूर्णिमा अहिंसा काअत के... 
.. चुकी होती है। मघुसूदन जेल से भागकर आया है ओर नाम बदलकर कलकत्ता में रह... 


“ ईडर . 3 .... जनता ही क्रान्ति का खोत है... दे 





|... न गांधीवाद | द 


हा है । पूर्णिमा के साथ उसके विवाह की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, छेकिन पूर्णिमा, 
जो कि अब मानसिक, वाचिक, कांयिक अहिंसा का त्रत छे चुकी है, जेल से फ़रार 
व्यक्ति से विवाह करने से इनकार कर देती है। पूर्णिमा ओर मधुसूदन के जीवन की 
यह ट्रेजेडी पूर्णिमा के ऊपर सबसे गहरा व्यज्ञ भी है | पूर्णिमा के इस निष्दुर निश्चय 
के ही कारण दो जीवन बरबाद होते हैं और अहिंसा की पुजारिणी पूर्णिमा ही वस्तुतः 
अपनी मृत्यु ( जिसे आत्म-हत्या कहना ज्यादा ठीक होगा ) भौर मधुसूदन के पागलपन _ 
की उत्तरदायी हो जाती है । 8. हे 
.. दो जीवन-दर्शनों के संघर्ष से उतसन्न इोनेवाली इस द्रेजेडी पर उपन्यास को 
समा कर लेखक ने स्वीकार किया है कि उपन्यास की दाशंनिक समस्या उसके लिए 
नायक-नायिका की प्रेम-कहानी से ज्यादा मंहच्च रुखती है। 
... अब प्रश्न उठता है कि उपन्यास में इस समस्या का हल क्यों नहीं है ? उसका 
. निष्कर्ष नकारात्मक क्यों है ? लेखक अपनी कोई मान्यता स्थिर क्यों नहीं करता, पीठक 
_ को क्‍यों बीच अधर में त्रिशंकु की तरह छूठकता हुआ छोड़ देता है ? नायिका को 
अनन्त निद्रा में सुछकर, नायक को पागल बनाकर क्यों क़ेसर-बाग़ में छुमाया गया 
है! लेखक क्यों नहीं बतलाता कि दोनों में से अमुक पथ स्वाधीनता का है ओर' 
अमुक नहीं £ द द 
... इसके कारण हंढ़ने ज्यादा दूर न जाना होगा। इसके दो कारण हैं। एक तो 
यह कि लेखक को स्वयं नहीं 'मादूम कि दोनों में से कौन-सा पथ ठीक है। उसकी 
._ श्रद्धा भी शायद दोनों पर से उठ गई है और टीक ही, क्योंकि ( ओर यही पुस्तक के... 
. नकारात्मक निष्कर्ष का दूसरा कारण है ) स्वाधीनता का पथ न आतंकवाद है ओर 


. ररेन्द्र, पूर्णिमा, हारान, नरोचम, हिवेदी की एक-निश्ठा, 'उनंके आचरण की | 


... इढ़ता, दहकते अंगारे-सा उनका देड-प्रेम, बलिदान और आश्मोत्सर्ग की उनकी 











...._ भावना स्वाघीनता के अजेय सैनिकों के गुण हैं, लेकिन उनका पथ स्वाधीनता का पथ 
.. नहीं है, क्योंकि वे यही नहीं जानते कि उनकी स्वाधीनता कैसी होंगी और किसके छिए, 
होगी, क्योंकि जनता की क्रान्तिकारी शक्ति में उनका विश्वास नहीं है। गांधीवाद 
.. भी ख्वाघीनता का पथ इसी लिए नहीं है कि वह भी जनता की शाक्त में विश्वास नहीं 
.. रखता। स्वाधीनता के पथ की पहचान करते समय हिंसा-भहिंसा का प्रश्न नहीं उठता। 
.. त्ञाखिक प्रइम जनता की शक्ति को स्वीकार करने या न करने का है। स्वाधीनता का हा 
.._ पथ वही है जो जनता की अजस शक्ति के खोत को मानता है, उसे पहचानकर सजग... 
. और सन्नठित करता है | उसी में स्वाधीनता प्रात कनने ओर समाज को बदलने की... 
द १६४ 


नयीसमीक्षा.. 


शक्ति होती है | इस उपन्यास में स्वाधीनता का पथ जो झाड़ी में खो गया है वह इसी* 
लिए. कि पुस्तक में सुझाये हुए दोनों पथ व्यक्तिवादी हैं, व्यक्ति की आशा-भाकांछा, 
शक्ति और विश्वास की परिधि के बाहर वे नहीं जाते, जनता की शक्ति को पहचानने 
की सामथ्य उनमें नहीं है । समाज को गति देनेवाली इस शक्ति, जनता, की अवहेलना 


.. करने का स्वामाविक फल था कि लेखक स्वाधीनता के पथ को न पन्‍ये। 
. सितम्बर, "९४३ | | द 








| 
| पर 





माक्सवाद गतिशीज्ष दर्शन है 


कवि “अंचल? की यह प्रथम आलोचना-पुस्तक है |# लेखक कहता है कि ने वैज्ञानिक 


.. समाजवाद को अपने जीवन-दर्शन के रूप में अपनाया है, क्योंकि वही दशशन है जो विश्व 


को बदलनेकी बात कहता है। आधुनिक समाज अन्याय और असत्य की मित्ति पर खड़ा 
है इंसे तो बहुत-से दाशंनिकों ने देखा, पर इसे आमूछ बदलना है ओर किस प्रकार 
बदलना है, केवल माक्स ने इसका निरूपण किया है। लेखक माक्स के बतलाये हुए 
विश्ववोध को मानता है ओर उसी के बतछाये मार्ग पर चलकर साहित्य को विश्व में 
आमूल परिवतंन छाने का असत्र बनाना चाहता है। अपनी इस पुस्तक में लेखक ने 
साहित्य की माक्सवादी आछोचना-पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया है। उसका यह 
प्रयत्न बहुत स्त॒त्य है, क्योंकि अन्य किसी भी आलोचना-पद्धति में साहित्य की सच्ची 
आत्मा को इ प्रकार पकड़ने की क्षमता नहीं है कि वह उसे एक नया हो रूप-रंग दे 


सके । पर लेखक से एक बहुत बड़ी तात्विक भूछ हो गयी है, जिसने उसकी समीक्षा 
का मूल्य हो नहीं कम कर दिया है बल्कि उसे अवैज्ञानिक बना दिया है और एकदम 


विपरीत दिशा में मोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि केखक ने माक्संवाद को एक 
स्थिर, अपरिवर्तनीय, जड़ उपदेश-वाक्य समझ लिया है। न्‍्यह दृष्टिंगी माक्संवाद के 


मूछ पर ही आघात करती है ओर उसे केवल विकल्गंग ही नहीं बनाती, वरन्‌ एक प्रकार. 
से उसकी आत्मा की ही हत्या कर देती हैं। माक्संवाद विश्व को बदलने का दर्शन है। 
गतिशीछता ही उसका प्राण है। वह क्रांतिपथ का प्रदशंक है। वह सतत परिवर्तनशील 
है| इसी परिवर्तनशीलता के कारण वह अन्य दशनों के समान मृत श्ञानकोष न रहकर 


क्रांतिकारी जञान-कोष बन जाता है जो क्रांतिकारियों को राह दिखाता है और उन्हें 


क्रान्ति के ठेढ़े-मेढ़े रास्ते को सफलता-पू्वक पार करने की दीक्षा देता है। 


माक्संवाद के इसी आधारभूत सत्य को लेखक ने दुर्भाग्यवश विस्मृत कर दिया है। 


का यहीं कारण है कि अपने विषयों के विवेचन में---नई हिन्दी कविता की सामाजिक पृष्ठ- 
.. भूमि, प्रगतिवादी साहित्य और कला, साहित्य भोर क्रान्ति की परंपरा प्रेमचंद, प्रेम- 


की चना आभार ४ जा ॥॥ल्‍0७0७७॥ल्‍७७७७७७७७७॥७७एशशश/॥७॥॥शएश७७७७७७७७७/शणएाए/ 


नयी पमीक्षा कक हा हा | 0 कक, के कल ओ १६६ 


जे 


..... # तमाज और साहित्य--छेखक, श्री 'अंचछ”, प्रकाशक, मातृभाषा-मन्दिर, 
.... दारागंज, प्रयाग ; मूल्य २) न 

















चंद के बांद हिन्दी कथा-साहित्य भादि--आजलोचक ने आलोचित साहित्य को उसके. ४ 
युग की भूमिका में रखकर नहीं देखा है। ऐंतिहातिक जांलोचना-प्रणाठी का आधार... |ै। 
ही यही है कि आछोचित विषय को उसके युग की जार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक... | 
एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों की भूमिका में रखकर उस पर विचार किया जाय | प्रस्तुत 

: पुस्तक में ऐसा नहीं किया गया है। लेखक ने साहित्यिकों और साहित्यिक धाराजां को 
. ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखकर नहीं, तथाकथित 'माक्संवादः की कसोटी पर उन्हें कसकर 


उनका मूल्यांकन किया है। पिछले साहित्यिक्ों या प्रवृत्तियों को उनकी ऐतिहासिक 
परिस्थितियों से ध्रथक्‌ करके उन्हें अपनी आज की कसौटी पर कसना मूलतः ग़लत है, 
अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है। यह भूछ अनेक स्थर्ों पर हुई है। केवल प्रेमचंदवाला _ 
छेख इस दृष्टि से न्यूनाधिक संयत और संतुछित है। पर तो भी उसमें मी इस प्रकार 

की टिप्पणी है क्‍ 


“किसानों का चित्रण और उनकी समस्याओं का जितना निरूपण उन्होंने किया 


है, उतना मजदूरों की स्थितियों का नहीं, यद्यपि मज़दूरों का वग किसान के वर्ग से 


ज्यादा क्रान्तिकारी है. . .... क्‍ 
.. जिस वर्ग को प्रेमचन्द जानते थे उसका चित्रण उन्होंने किया। किसानों और 


ः अध्यवर्ग के छोगों को के जानते थे, उनका चित्रण उन्होंने किया । मज़दूरों के बग को 


वे जानते न थे, उसका चित्रण भला वे कैसे करते ? मज्ञदूर-बग एक प्रबल संगठित 


. शक्ति के रूप में कुछ बड़े-बड़े औद्योगिक केंद्रों तक ही सीमित था और उससे उनका 

परिचय न था | इसलिए स्वाभाविक ही था कि वे उसका चित्रण न करके उस वग का 

.. चित्रण करते, जिसके बीच वे बचपन से पले थे और जिसे वे बहुत अच्छी तरह जानते 

 गे। अतः प्रेमचन्द के बारे में कहने की बात यह नहीं है कि उन्होंने मजदूरों का चित्रण 

क्‍यों नहीं किया ; बल्कि यह कि किसानों का उनका चित्रण किस प्रकार का है। 

|... “अंचल” जी के उद्घृत कथन से तो यह ध्वनित होता है कि क्रान्तिकारी लेखक की उन्होंने... 

 ज्ञो एक कसौटी बना ली है, उसमें मजदूरों का चित्रण एक आवश्यक बात है ओर उन्हें... 

: प्रेमचन्द से यह आपत्ति है कि उन्होंने मजदूरों का चित्रण क्‍यों नहीं किया ? समस्या... 
पर विचार करने का यह ढंग ग़रूत है। कोई लेखक अच्छा है या बुरा, प्रगतिशील है या. 


नहीं, उसकी शर्त अंचल जी के अनुसार ग्रह नहीं है कि उसने अपने समाज का, अपने . 


युग का चित्रण ईमानदारी से किया या नहीं, उसने जो निष्कष निकाले वे उस युग तक की _ हे । । हा 
सामाजिक ज्ञानराशि की भूमिका में ठीक हैं या नहीं ; बल्कि यह कि वह उनतमाम बातों की. ..  # 


स्वीकार करता है या नहीं, जो आज एक माक्सवादी को स्वीकार करनी चाहिए। यह कोई 


हक कसौटी नहीं है ; प्रत्युत यही कारण है कि उसके दृष्टिकोण में संकीणृता आ गयी है। _ 


शद७छ....|. ... माक्सबाद गतिशील दर्शन है... 











यही कारण है कि उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं, उनमें अर्द्ध-सत्य ही अधिक है और भर्दध- हा 
सत्य का सम्बन्ध असत्य से अधिक होता है, सत्य से कम | यही अंचलजी की पुस्तक की... 
मौलिक भूछ है। इसीके कारण आलोचक भिन्न-भिन्न साहित्थिकों एव प्रद्ृत्तियों की 





अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं कर पाया है ओर बाइर-बाहर जन-जीवन, जन-संधर्ष और... 


शोषण का नारा बुलरन्द करके ही रह गया है। थे नारे उसके दिल से नहीं सिंफे गले 
से निकलते हैं, यही कारण है कि वह एक ही बैठक में क्रान्तिकारी! और कामुकतापूर्ण 
कविताएँ रचता है, एक ओर माक्संवाद, क्रान्ति और शोषण का राग अछपता है ओर. *: 
दूसरी ओर मिनिस्टरों के तलवे सहछाता है। हे 
लेखक को अपने दृष्टिकोश के निर्माण में स्वभावतः अंग्रेजी आलोचना के प्रन्थों से... 
सहायता मिली है। लेखक के चिन्तन पर उनका प्रभाव पड़ना भी स्व॑या स्वाभाविक 
है, पर आधुनिक अंग्रेजी आलोचना ने जिस प्रकार समस्त पुस्तक को छा लिया 
है, वह अनुचित है। कहीं-कहीं तो अंग्रेजी नामों ओर अंग्रेजी उद्धरणों की ऐसी 
मरमार है कि पुस्तक मौलिकन जान पड़कर किसी अंग्रेज़ी पुःतक ,का संक्षेप 
या उल्था जान पड़ती है। आहोचना-प्रणाली चाहे जिस. भाषा से ली गयी हो, 
ठीक है ; पर अपनी आछोचना को हिन्दी के पाठकों के सम्मुख रखने के लिए... 
उसे हिन्दी का कलेवर पहनाना उचित था। लेखक के लिए समीचीन था कि वे उस 
आलछोचना-पद्धति को पूर्ण रूप से द्ृदयंगम करके हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं 
के साहित्य के आधार पर अपनी स्थापनाएँ करते, अपने निष्कर्ष निकालते। ऐसा करने 
से उनकी बात छोगों की समझ में जल्दी ओर अधिक आसानी से आ जाती | तब वे 
.. छोग भी उनकी बात को समझ लेते, जिनकी अंग्रेज्ञी से भेंट भी नहीं है पर जो हिन्दी 
... ओर संस्कृत-साहित्य के मननशील विद्यार्थी हैं। अभी स्थिति यह है कि पाठकों का... 
यह वर्ग अंचल?जी की पुस्तक से छामं उठा न सकेगा ; क्योंकि उसकी तकंभूमि 


का रे अंग्रेज्ञी से भाराक्रान्त है। केवछ तकंभूमि ही नहीं, उनकी वाक्य-योजना पर भी अंग्रेज्ञी | 
... का प्रभाव है। कहीं कहीं तो पृष्ठ के पृष्ठ फिलिप हेंडसन की पुस्तक के अनुवाद-से 
:._ छवते हैं। नवीन अंग्रेज़ो साहित्य का प्रभाव यदि वे और अधिक संयत रूप में स्वीकार 


.. करते तो बहुत उत्तम बात होती । अंग्रेजी भाछोचना को ज्यों का त्याँ उठाकर भारतीय 
.. परिस्थितियों पर घटित करने के प्रयत्न से कुछ बड़ी सैद्धान्तिक भूले भी हो गयी हें । 


._ एक औपनिवेशिक पराधीन देझ में प्रगति के मान निश्चय ही उन देशों के मानों से 


मित्र होंगे; जहाँ पू जीवादी गणतंत्र स्थापित है। भारत में प्रगति की व्याख्या वही नहीं हो 


हर रा सकती, जो ब्रिटेन में होती है | स्वस्थ राष्ट्रीयवा तो किसी भी देश में प्रगति को ही शक्ति 
.. मानी जायगी, पर यदि यह थोड़ी देर को मान भी लेँ कि पश्चिम के देशों में राष्ट्रीयवा? 





... क्षे नारे ने बड़े-बड़े पूजीपतियों के लिए धोखे की ८ट्टी का काम किया है और इस 
ने नयी समीक्षा आज हे 0 आज की यकी । 








ट्ट्टी की ओठ में उन्होंने ग़रीब किसानों-मंजदूरों का शिकार किया है, तो भी इससे... 

यह नहीं सिद्ध होता कि हमारे देश में राष्ट्रीय एक प्रगतिशीछ शक्ति नहीं है और 

हिन्दी की राष्ट्रीय कविता ने देश को स्वाधीनता की जोर नहीं बढ़ाया है। ब्रिटिश 
म्राज्यवाद और उसके देशी पिटठुओं के विरुद्ध हमारा स्वाधीनता-संग्राम ही तो... 

हमारी जनक्रान्ति भी है। पर 'अंचलछ' जी ऐसा नहीं समझते । जनक्रान्ति को वे देश 

: के स्वाधीवता-संग्राम से भिन्न वस्तु समझते हैं, इसीलिए, राष्ट्रीय कविता का उसका 
उचित महत्त्व नहीं दे पाते। राष्ट्रीय कविता को वें मारतीय जन-क्रान्ति की कविता न 

मानकर पूजीवाद को शक्तिशाली बनानेवाछा समझते हैं। वे राष्ट्रीयता को एक प्रति- 

गामी शक्ति मानते हैं। अंग्रेज्ञों के राज को देश की धरती से उखाड़ फेंकने को वे 


क्रान्ति ही नहीं समझते | एक कब्पनात्ादी व्यक्ति के समान सवत्र छाल क्रान्ति का ही _ ह क्‍ | 


आहान करते रहते हैं। देश के स्वाधीनता-आन्दौलन की ओर उनका रुख उदासीनता 
का है--उनको तो लार क्रान्ति की कल्पना से ही संतोष मिलता है। स्वाधीनता-भान्दो- 
लन की आर उदासीनता का रुख होने ही के कारण लेखक ने हिन्दी केखकों के 
प्ताम्नाज्य-विरोध की बांत आनुषंगिक रूप में ही रखी है, जब कि साम्राज्य-विरोधी 
होना ही आज हिन्दी साहित्यिक की प्रगति-श[लूता की स्वंप्रमुख क्ोंटी है। साम्राज्य- 
विरोध ही वह आधारभूत तत्व है, जिस पर क्रान्ति का, देश की स्वाधीनता का 

 फाशिज्म के विरोध का प्राचीर खड़ा हो सकता है। प्रमुख वस्तु ब्रिटिश साम्राज्यवाद . 
. से सक्रिय छणा करना ही है। क्रान्तिकारी तत्व वही है--क्रान्ति का बीज वही है | इस 


.. रूप में उसकी स्थापना “अंचछःजी ने नहीं की है। “अंचल्जी ने वर्ग-संघर्ष का 


सिद्धान्त भी मारतीय परिस्थितियों पर क्रान्तिकारी रूप में नहीं, रायवादी ढंग पर घटित 

किया है। आज हमारे देश को राजनीति में प्रधान संधर्ष पूं जीपतियों और मजदूरों का 
नहीं, बल्कि समस्त भारतीय जनता ( जिसमें पूजीपति भी शामिड हैं ) और ब्रिटिश _ 
साम्राज्यवाद का है--जो कि हमारा प्रधान शत्रु है। उसी प्रकार “अंचल'जी ने 


 फाशिज्म से लड़ने के लिए भारतीय जनता भोर हिन्दी साहित्यिकों का कई स्थछों पप 
आह्ाान किया है। पर उनके आह्वान के सुने जाने की आशा कम ही है; क्‍योंकि. | 
उन्होंने फाशिज्म के विरुद्ध संघर्ष को हमारे प्रतिपछ चलनेवाले स्वाधीनता-संग्राम की 
पृष्ठभूमि में, उससे संबद्ध नहीं प्रथक्‌ करके देखा है | कोई भारतीय देशभक्त इस स्थिति... 








को स्वीकार नहीं कर सकता | वह यदि फाशिज्म से लड़ेगा तों इसी विश्वास से कि _ 
उसकी आज की बेड़ियाँ मी करेगी । लेखक ने कहीं यह बताने का प्रयत्न नहीं किया है 


कि किस प्रकार फाशिज्म से लड़ना देश की स्वाधीनता को पास छाता है। उन्होंनेतो .. ॥ 


फाशिज्म का होआ खड़ा करके हमसे कहा है कि उससे छड़ो | उनके कहने का अभि- 


. प्राय कदाचित्‌ यह है कि वे और भी खराब हैं, पहले उनसे छड़ छो, देश को पीछे... 


श्ब्ह.... | कि, माकसंबाद गतिशील दर्शन है... 


7 ९. 

















है। कदाचित्‌ यही कारण है कि पुस्तक में फाशिज्म को दी गई गाछलियाँ सुनते-सुनते 












स्वाधीन करा लेना | फाशिज्म के विरुद्ध संघष को जनता के ब्रिटिश साम्राज्य-विरोधी 
स्वाधीनता-संग्राम से प्रथक करके देखने के प्रयत्न का अनिवार्य निष्कर्ष यही है | 
राजनी ति के क्षेत्र में यही मत एम-एन राय का है जो कि घोषित रूप में सरकारी दलाल 


कान तो पक जाते हैं, पर कहीं भी उससे लड़ने का उत्साह नहीं जागता | क्योंकि अगर 
हमारा देश स्वाधीन न हुआ तो हमारा फाशिज्म से लड़ना किस काम का ? 

समाजवाद को गत्यात्मक रूप में ग्रहण न करने के कारण लेखक ने जोश में 
आकर ओर भी कुछ स्थापनाएँ की हैं, जिन पर एक ग्रगतिवादी को आपत्ति हो 
सकती है। जेसे-- बी 

धयदि प्रगतिवाद को माक्संबाद का साहित्यिक मोर्चा कहा जांय, तो एक प्रगति 
वादी के नाते मुझे इसमें कोई असंगति नहीं दीखती ।? 

नहीं, प्रगतिवाद माक्सवाद का साहित्यिक मोर्चा नहीं है, प्रगतिबाद उन सभी 
साहित्यिकों का मोर्चा है जो देश को ब्रिटिश पराधीनता से पूर्णतया मुक्त करना चाहते 
हैं ओर किसी भी विदेशी दासता को स्वीकार न करने के कारण साहित्य का प्रयोग 
स्वतन्त्रताप्रासि के अज्र के रूप में करने के इच्छुक हैं, समथक हैं । 

इसके अलावा: द की आम 

“प्रगतिवादी के सामने सबसे पहली समस्या है उस समाज को बदलने की--- 
सुधार के द्वारा नहीं, साम्यवादी क्रान्ति के माध्यम से. . ..... 

ब्रिटिश साम्राज्यतरादियों के शोषणु-जाल से देश को मुक्त कराने की समस्या ही सबसे 
पहली है। इस समस्या के समाधान में ही अन्य सभी समस्याओं का समाधान निहित 
है। आज भारतीय प्रगतिवादी साम्यवादी क्रान्ति का नगाड़ा नहीं बजांता। वह देश 
की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय ओर जनवादी परम्परा के अनुरूप साहित्य-रचना करने के लिए सबका... 
अआहान करता दै। कक, पथ 
लुछाई, १९४४]... ही ै । 

















आदमखोर# की ये सभी कहानियाँ मध्यवर्गीय हिन्दू-परिवार के जीवन और मनो- 
विज्ञान से संबद्ध हैं| यह बड़ी उत्तम बात है कि लेखिका ने सभी क्षेत्रों पर, जीवन के 
' सभी अंगों पर प्रकाश डालने की अनधिकार चेष्टा न करके--जैसा कि अधिकांश छेखक 
. करते हैं--उस जीवन के चित्र दिये हैं जिससे उनका बढ़ा धनिष्ठ परिचय है और बिसके 
बाह्य तथा आम्यंतर से वे मरी माँति परिचित हैं। इसका सुफल यह निकला है कि उनकी 
एक-एक कहानी से, कहानी में दिये गये एक-एक चित्र से, एक-एक वाक्य ओर मुहावरे 
से अनुभूति की सचाई ओर ईमानदारी का परिचय मिलता है। 
अहस्थी का सुख” एक ऐसे परिवार का चित्र प्रस्तुत करता है जो छ्ली को बच्चा जनने 
के यंत्र से अधिक महत्त्व नहीं देता । कहानी का प्रारंभ भी बड़े कुशछ, कल्ापूर्ण ढंग , 
से होता है ; शिवसहाय का आखिर दूसरा ब्याह हो ही गया। यह दूसरा विवाह इस 
..छिए होता है कि पहली पत्नी अपने पति महोदय को कोई संतान नहीं दे. पाती । दूसरे 
.. ब्याह की स्त्री अपने इस नारीसुरूम कर्तव्य को बड़ी एकनिष्ठ भावना से पूरा करती है 
.. और उसी में इबछोक छोड़कर परछोक चली जाती है|... 


लिया? व्यंग पर आधारित कहानी है जिसका आशय कदाचित्‌ यह है कि भार. 
( कामदेव ) की मार से कोई नहीं बच सकता। द 


अक़ीला? एक ऐसी जी का मनोवैज्ञानिक चित्रण है जो युवा शरीर की पुकार के 
.बशीभूत होकर मां बन जाती है पर उसका यह मातृत्व जिस पर धर्म की मुहर नहीं है... 
उसके लिए अभिशाप बन जाता है। अक़ीलछा का पति कहीं परदेश गया हुआ है। उसको ; ला । 
गये दो-तीन बरस हो जाते हैं | इस बीच अक़ीला का संबंध अन्य पुरुष से हो जाताहै।... 
ओर उसे गर्भ रह जाता है| तभी अक्कीछा का पति वापस जाता है। वह बढ़े देवतुल्य 
स्वमाव का पुरुष है। यथाथ माद्म हो जाने पर भी वह अक्कीछा को क्षमा कर देता है... 
. और प्रसव की रात स्वयं ही दौड़धूप करके डाक्टर और नस आदि को छाता है, मानो... 
अक़ीला उसी का बच्चा जनने जा रही हो | इसी स्थछ पर अक्नोढा और उसके पति दोनों... 


. # आदसखोर :--लेखिका श्रीमती चन्द्रकिरण सौनरिक्सा ; प्रकाशक स्वयं; 


मूल्य २॥) सजिल्द, २॥) अजिल्‍्द | 
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हर 


के मन का संघर्ष प्रारंम होता है जिसका चित्रण लेखिका ने बड़ी कछा के साथ किया 
अक़ीछा का पति अक्रीछा को कछ्ुमा तो कर देता है, परंतु उसके जारज पुत्र को 
स्नेह नहीं दे पाता। यही उसकी मानव-सुल्म कमजोरी है।||वह अकीला के बच्चे को अन्य 
स्थान पर रखने का आंग्रह करता है और बच्चा किसी परिचिता के बहाँ रख दिया जाता 
है, और यह व्यवस्था होती है कि एक साल पूरा होने पर उसे यतीमखाने में भेज दिया 
जायेगा अक़ीला का अंतद्वन्द्र भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। समाज की दृष्टि में 
उसने निश्चय ही पाप किया है, यद्यपि उसका मन इस बात की स्वीकार नहीं करता । 
रन्तु समाज की मान्यता इस प्रकार की है, -इसलिए वह भी उससे भछूती नहीं रह 
सकती । उसके पति ने उसको क्षमा अवश्य कर दिया है, पर उसकी इस क्षमा ने ही 
अंकीला को और भी मानसिक वेंदनाओं के शिकंजे में कस दिया है। वह अपने पति 
से इसी कारण से भक्ति करती है, पति के लिए उसका अनुराग तथा उसकी कऋृतशता 
सीमा को पहुँची हुई है। और इत सीमा तक कि वह अपने पति के अन्तइंन्द्र को... 
अच्छी तरह समझती है और मन ही मन उसकी पीड़ा को बाँठ लेना चाहती है। इसी- 
लिए. एक ओर जहाँ उसका मातृत्व बच्चे की पुकार करता है, वहाँ दूसरी ओर पति की 
मानसिक पीड़ा ( जिसे वह मलीभाँति समझती है ) उसके मुँह पर ताछा डाल देती है... 
ओर वह कभी यह नहीं कह पाती कि बच्चे को घर छे आओ, ओर इसी भन्तद्व नद्व में, 
अपने पाप को न समझते और स्वीकार करते हुए भी वह एक दिन अपने अमिशत 
जीवन से छुटकारा ले लेती है ओर कहानी समाप्त हो जाती है | बा, 


इस कहानी में लेखिका ने पति-पत्नी का सफल मनोवेज्ञानिक चित्रण करने के साथ 

साथ इस महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य को भी काफ़ी सफलतापूबंक उमारकर प्रस्तुत किया 

.._ है कि वह समाज जो मातृत्व को केवछ इसलिए मान्यता तथा आदर नहीं देता कि उस 

. पर एक धार्मिक संस्कार की मुहर नहीं है, निश्चय ही ग़छत भित्ति पर स्थापित है। इस 
कहानी में लेखिका ने उसी समस्या को तनिक भिन्न ढल्ञ से उठाया है जिसको प्रेमचन्द 

. नें इन्हीं सामाजिक निष्कषों' के साथ किन्तु तनिक मिन्न दक्ष से अपनी बालक” कहानी 

मउंठाया है।. 5 

.. चाय में नीबू? एक सफल व्यंग-प्रधाल कहानी है। कहानी के नायक महोदय का 

. विवाह एक गाजर की तरह छाल, खूब हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ ग्राम-बालिका से होता है। लेकिन 

.. बह उन्हें पसन्द नहीं जाती क्योंकि उन्होंने अपने छिए एक बहुत नाजुक छता-सी 

.. दुबली-पतछी, छुई-मुई-सी पत्नी की कल्पना की थी | फछतः वह अपनी पत्नी को चाय में 

... नीबू डालकर पीने की सलाह देते हैं। बेचारी ग्राम-बालिका अनिच्छापूर्वक वह भी 

.. करती है। एक दिन जब वह ओर उसकी नाजुक, शहर में पछी ननेद छमने गई हुई हैं 
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तो कुछ लछफ॑गे उनके साथ छेड़-छाड़ करते हैं। उस समय इस ग्राम बाछिका की बलिष्ठ । 
देह ही उनकी रक्षा करती है | उस दिन से वह चाय में नींबू डालकर पीना छोड़ देती 
है ओर फिर कोई उससे वैसा करने का भाग्रह मी नहीं करता | 

रुपया? में रुपया सृष्टि की एक आद्या शक्ति के रूप में हमारे सामने आता है |! 


हरिशंकर शुक्ल ने अपने भतीजे मशिशंकर की शादी गोपाल शर्मा की पुत्री कल्याणी 
से की | शादी हो जाने पर मालूम हुआ कि कल्याणी नाइन की लड़की है। उसके इस 
दोष को हरिशंकर सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने मतीजे पर जोर डालना 
शुरू किया कि वह उसे उसके घर भेज दे और फिर कोई सम्बन्ध न रक्खे | सशिशंकर 
ने पहले तो अपने ताऊजी का विरोध किया ओर कहा कि पिता का दोष अबोघ पुत्री 
पर नहीं थोषा जा सकता । छेकिन जब ताऊजी ने बहुत ऊँचनीच सुझाई तो वह उनका 
कहना मान गया | कब्याणी के पिताजी आये और उसे छिवा के गये | दिन आने और 
जाने छगे | ताऊजी ने मणिशंकर की सगाई दूसरी जगह पक्की करनी आरभम्म कर दी | 
मणिशंकर ने पहले तो दबी ज्बान से विरोध किया लेकिन फिर अपनी प्रकृति के अनुसार 
फिसल गया | कल्याणी को याद, उसका अबोध, पवित्र, उदास सुखमण्डल उसे मनो- 
व्यथा पहुँचाता | पर तो भी उसकी सगाई पक्की हो जाती है। तभी एक दुघघटना होती 
है जो कहानी की दिशा को एकदम मोड़ देती है। कल्याणी के मोसा, रायबहादुर 
श्रीराम का देहान्त हो जाता है और मरने के पूर्व वे अपनी सारी जायदाद, जो हरिशंकर 
.. जी के मतानुसार पचास हज़ार से ऊपर की होगी, कल्याणी के नाम लिख जाते हैं | 
. बस, हरिशंकर का मत बदल जाता है ओर वह बड़ी अकास्य दलीलों से अपने 
मत का समथन करते हुए मशिशंकर को अपनी बहू को पुनः छिवा हछाने के लि 
कहते हैं ! द द 
..._ जीजी? में कुशल, स्नेहशीला शहिणी जीजी की तुलना में एक अंग्रेजी फेशन में 
- पछी नववधू पर ब्यंग्योक्ति है । ॥ 


मर्द! में एक सच्चे मर्द की कद्दानी है जो अपने सगे-संबंधियों तथा 'अमिमावकों! | ९ 
की 'नेक सलछाहों? को परवाह न करते हुए अपनी पत्नी को, जो मेले में मटक जाने और... 


कुछ बदमाशों के चंगुल में पड़ जाने के कारण कई दिन बाद घर छोटती है, अंगीकार.._ 
कर लेता है| हा 


कमीनों की ज़िन्दगी में? मध्यंवग की एक स्त्री अपने जीवन की तुलना निम्न-वर्गं रा रा 4 


. के जीवन से करती है और अपने जीवन के ढाँग और पाखंड की अपेक्षा उनकी निस्संग - .... .ः 


घष्टता और गाली-गलौज तक को अच्छा समझती है। ा 
“बेजुबाँः कहानी में एक महरी की कहानी है जो अपनी मालकिन की सेवादहछ 


हट १७ दै 


 आदमखोर पूजीवाद 











में इतनी व्यस्त रहती है कि अपने बच्चे को मरने से भी नहीं बचा सकती--भओर कोई 
उसपे सहानुभूति दरसानेवाला तक नहीं है 


८ो रोटियाँ? नारी के प्रति निमंम उस हिन्दू समाज पर घन की चो८ है जो नारी 
के जीवन को “दो रोटियों? की छोह शंखलाओं के अंदर जकड़कर उसका सारा सत्तव 
सारा माधुयं, सारा रस खींच लेता है। स्त्री दो रोठियाँः सेंककर खिलाने से अधिक 
कुछ नहीं करती लेकिन तब भी वें कैसी विलक्षण "दो रोटियाँ? हैं जो नारी के 
जीवन को इतना मीरस, निस्तेज और महहीन बना देती हैं, यह प्रश्न निश्चय ही बड़े 
महत्व का है | 
.. आदमखोर? में एक बोझा ढोनेवाले की विवशताओं का कारुशिक ओर प्रतिहिंसा 
नगानेवाल। चित्रण है । उच्च वर्ग किस प्रकार अपगी कठोरता, अपनी हृदयहीनता से 
निचले वर्ग के छोगों का भक्षण करता है, इसका अच्छा चित्रण कहानी में हुआ है। 


परंपरा? कहानी में एक पिता अपने पुत्र को बीड़ी पीने के लिए मारता है और 
नसीहत करता है कि उसे उसी पैसे से ओर कुछ खरीदकर खाना चाहिए था। यही 
पिटनेवाला पुत्र जब बढ़कर पिता होता है तो श्रपने पुत्र को उसी अपराध के लिए पीठता .. 
है जिसके लिए उसने स्वयं मार खाई थी और वही नसीहत करता है जो उसके पिता... 
ने उसे की थी, मगर जिसझा पालन दु/ःखी और अभिशप्त जीवन की विवश्वताओं, 
कठुताओं ने उसे न करने दिया |. | 
है इन कहानियाँ को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखिका को निम्न मध्यवंर्ग 
... तथा निम्न वग दोनों का अच्छा परिचय है। उसने सच्चे कलाकार की सहानुभूतिपूर्ण 
 तीक्ष्ण आँखों से उस जीवन को देखा है और समझा है। साथ ही उसके सहज 


: ः द रे ः गांमीय्यं ने उसकी भावनाओं को आकुछता तथा कोरे मावावेश के ज्वार में बह जाने 
... सेबचाया है। 





..... यथाथ केज्ञान के साथ-साथ उसके चित्रण का कोशछ भी चंद्रकिरणजी की 
..._ इन कहानियों में खूब निखर कर आया है। टेकनिक की दृष्टि से भी ये कहानियाँ 
... बहुत सफल हैं। अनावश्यक विस्तार कहीं नहीं आने पाया है। कहानी का आरंभ 
... तथा अंत दोनों ही बड़े मार्मिक तथा हृृदयग्राही बन पड़े हैं। कथोपकथन अत्यन्त 
... स्वाभाविक है--इतना. कि छूगता है, लेखिका ने निश्चय ही अपने पात्र-पात्रियों को 
.. ' बोछते सुना है। चरित्र-चित्रण से अंधिक लेखिका ने षरिस्थितयों का चित्रण किया है 
.. लेकिन यत्र तन्र जो चरित्र-चित्रण हुआ है, उसमें भी उन्हें सफलता मिली है | परि- 
.... स्थितियोँ के चित्रण में .उन्होंने अपने वस्तु-ज्ञान ओर अपनी मार्मिक अभिव्यञ्ञना-शैली 
से चित्रण को सजीव, बोलता हुआ-सा बना दिया है। उलझी हुई परिस्थितियों में मी 


नयी व्मीशा ता ह हा 








उन्होंने सामाजिक यथार्थो' के तारतम्य को जिस प्रकार पकड़ा और प्रस्तुत किया है 
उससे उनके समाज-जश्ञान का परिचय मिलता है | 

भारतीय समाज में नारी एक अत्यंत तिरस्कृत, उपेक्षित प्राणी है। उसे जीवन में 
कोई अधिकार नहीं प्राम है। उसका जीवन ऊब, थकान, एकरसता का है। नये 
धरातल पर उसके जीवन की पुनरंचना होनी आवश्यक है। उसे अपने अधिकारों के 


लिए. आप संघर्ष करना पड़ेगा, अपने प्रति किये गये अन्यायों के प्रति स्वयं ही विद्रोह 
का झंडा खड़ा करना पड़ेगा। द जिया 


अग्रेड १९४५] । 




















रा पा, 
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संघर्षो के बीच 


“बिराग? के बाद मिश्रजी का यह दूसरा सामाजिक उपन्यास है |# इसमें उन्होंने 
पतनोन्मुख निम्न मध्यवर्ग के एक परिवार की कहानी कही है। उसकी कथावस्तु उन्होंने 
जीवन की कठोर वास्तविकता से ली है। बाबूजी, भाभी, त्रिछोकी, राजू कब्पना-छोक 
के नहीं, इसी दुनिया के प्राणी हैं। लेखक इस परिवार को जानता है। इसी लिए. 
चित्रण में बहुत सचाई है । लेखक के शब्दों में इस उपन्यास में कल्पना का वही स्थान 
है, जो तरकारी में मिच॑-मसाके का होता है। अपने परिचित जीवन की पृष्ठभूमि से 
अपने कंथानक ओर पात्रों को उठाकर लेखक ने यथार्थवादी उपन्यास की सबसे बढ़ी 
आवश्यकता पूरी की है। जिस प्रकार कथावस्तु के चयन में, उसी प्रकार चरित्र-चित्रण 
ओर कथोपकथन में भी लेखक ने ययाथंवादी प्रणाली का अनुसरण किया है। जहाँ 
तक सम्भव हुआ है, लेखक अपने निजी अनुभव की सीमा से बाहर नहीं गया है। यही. 
कारण है कि जीवन के प्रति उसकी सचाई में कहीं मी 'फ़क् नहीं आया है। लेनिन .... 
ने एक स्थान पर यथाथंवादी उपन्यासकारों को अपने अनुमव से बाहर उड़ने का 
निषेध किया है । ० क्‍ ५; 8 
..... अपनी कछा में ओर जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में मिश्रजी प्रेमचन्द से प्रभा- 

वित हैं। पर इस प्रमाव ने उनकी मोल्किता का दमन नहीं, प्रस्फुटन किया है । उन्हें 


.. प्रेमचन्द-स्कूछ का उपन्यासकार कहना ठीक होगा | 


प्रेमचन्द ने अपने निजी संपर्क ओर अपनी कछा से जिन कहानीकारों और उप- 


.. न्यासकारों को पैदा किया है, उनकी संख्या बहुत है और उनमें मिश्रजी का भी 
.. स्थान है। प्रेमचन्द का प्रभाव मिश्रजी की चलतो मुहावरेदार सादी माषा में, चरित्र- 





- चित्रण और कहानी कहने के ढंग में भी उसी प्रकार स्वस्थ रक्त की तरह प्रवहमान है, 
जिस प्रकार जीवन के प्रति उनके यथार्थवादी और आशावादी दृष्टिकोण में । 


_... अपने त्रिलोकी के रूप में लेखक ने हमारे उपन्यास-साहित्य को एक अच्छा पात्र 
दिया है। त्रिछोकी हमारे युग की असफलता का प्रतीक है। उसे प्रतीक बनाने 








रा, #संघर्षों के बीच--लेखक, श्री गंगाप्रसाद मिश्र एम० ए.०; प्रकाशक, हिन्दुस्तानी 
. बब्लिकेशन्स, इलाहाबाद ; मूल्य डेढ़ रुपया | _ द 


नयी समीक्षा... की 














के उद्देश्य से लेखक ने उसकी रचना की हो, यह वात नहीं है। जिलोकी एक व्यवसाय... 


के बाद दूसरे में हाथ डालता है और सत्रमें असफल रहता है। इसो कारण वह हमारे... 
आधुनिक तरुण जीवन की असफलता, निराशा ओर क्षोम का प्रतीक भी बन जाता है।. 
अपनी प्रेयती-पत्नी के रहते हुए त्रिकोकी का अपने ता के आगे हार स्वीकार कर 


: दुसरा ब्याह करना उसके चरित्र के गुरुत्तव को कम भले ही करता हो, लेकिन जीवन. 


का सच्ची व।स्तविकता उसी में अधिक है। पग-पग पर पराजित - होनेब. ला त्रिलोंकी 


यदि अपने व्यक्तित्व की इृढ़ता को इतना ब्नाये रहता हि अपने पिता का विरोध 
करता ओर दूसरी शादी से इन्कार कर देता, तो यह एक आदरहंवादो, कतंब्यनिष्ठ 


युवक का कार्य होता। हमें अपने साहित्य में ऐसे ही चरित्रों की आवश्यकता है। लेकिन... 


. उस परिस्थिति में उसका चरित्र जीवन की प्रकृत वास्तविकता से मेल न खाता, क्योंकि 
हमें आये दिन ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जिनमें युवक अपनी नैतिक निबंछता 
के कारण अपनी वाग्दचा और कमी-कर्मा ग्मत्रती येयती को छोड़कर अपने घरवालों 
द्वारा तय की हुई शादी कर लेता है ओर अपनी प्रेयसी को जन्म-जन्म तक रोने और 
पिर धुनने के लिए छोड़ देता द 


त्रलोकी भी ऐसा ही एक युवक है। अच्छी बात को अच्छा समझना और अच्छा... 


समभ्कर उससे विचालित न होना दो बातें हैं। अपने बद्धमूछ संस्कारों को छोड़ना 
कठिन ह्वोता है। तिछोकी उन्हें नहीं छोड़ पाया है। यही उसका सबसे बड़ी पराजय 
का कारण है, ऐसी पराजय जिसमें वह दो निरीह व्यक्तियाँ को अपने साथ ल्पेट लेता 
। त्रिलोकी को इस कमज़ोरो पर +िसा। तरह का सुल्म्मा न चडाकर लेखक ने अपनी 
खरी सचाई का परिचय दिया है। पर साथ है, त्रिछाकी के असन्तंष को क्रान्तिकारी 
.. रूप देने और उसे फासि ज्म से छड़ने के लिए मार्च पर भेजने में लेखक ने जल्दबाजी 
. से काम लिया जो अस्वराभाविक जान पड़ता हैं | 


... मुझे यह कहले में संकोच नहीं कि 'संबर्षों के बीच! की गिनती हमारे अच्छे उप... 
* हा  न्यासों में होगी | उनके इस उपन्य,स से,साफ है कि निम्नवर्गीय जीवन की व्यथंता और... 


ज्ञोभ, उसको वासनाओं और पतन का चित्र आँकने के लिए नममता में रस लेनेवाली ' 
'यथाथवादिता” अपेक्षित नहीं। कछाकार की शक्ति के अछावा यदि लेखक में दो बा 


हों, जीवन से गहरा पर्चिय. और उसके प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण तो बह सिम्र. 
मध्यवर्गीय जीवन के चतुमुख पतन ओर कटुता का अच्छा यथाथवादी चित्रण कर 
सकता है। उसके चित्र को पूर्णता के लिए वासना के नंगे चित्रण को काई आवश्यकता... 
नहीं | यथाथवरादी उमनन्‍्बास की सफलता इस बात में नहीं है कि वह सामाजिक जीवन... 
के क्रिसी एक पहलू ( अतृत्त वासना ) पर अनैतिहयलिक, वैयक्तिक ढंग से मन का गुबार॒ 


हि ला 3 लंबे केबीच 
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निकालकर संतोष कर ले और भागे के लिए पथ का निर्देश न करे। यथाथ्थवादी उपन्यास 
की सफलता इस बात में है कि वह अपने यथाथ चित्रण द्वारा वर्ग-समाज का. सब्वाँ ग- 
संपूर्ण चित्र दे ओर उसकी विषमताओं के मूल ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों को बताये. 

साथ ही यह भी बताये कि विक्रास के अगले चरण कि दिशा में पड़ें । मिश्रजी 
के उपन्यास ने बहुत अंशों में इसी प्रणाली को अपनाया है | 


सन्‌ ४४ ] 
























































गँवई -गाँव 


टोलाः# श्री द्विजेन्द्रनाथ मिश्र निगुंण” की ग्रामजीवन-सम्बन्धी कहानियों का... 
संग्रह हैं | संग्रह में कुछ तीन कहानियाँ हैं, 'रावणः, 'मुंशीजी! और "केले के तीन पेड़” । 
तीनों ही कहानियों में आमीण संस्कृति का ही कोई न कोई रूप व्यक्त हुआ है। अपने 
ग्राम से अत्यन्त प्रेम, उसे अपना घर मानना, उसके सुख-दुःख की, उसके मान-अपमान 
को अपना सुख-दुःख, अपना मान-अपमांन मानना, यह आमीशा संस्कृति का प्रधान 
तत््त है। आज तो व्यक्ति इतना आतलव्मकेन्द्रिक हो गया है कि अपने से बाहर जाने को... 
: बह मूर्ख॑ता समझता है, और सतत अपनी ही हितसाघना में छगा रहता है। इस प्रकार. 
- हम देखते हैं कि “आधुनिक संस्कृति? में पले हुए. बहुत-से छोग ऐसी प्रबल व्यवसाय- 
.._ बुद्धि के शिकार होते हैं कि वे समी आदर्शों' को तिलांजलि दे बैठते हैं। वे स्वाय के 
. भागे देखना जानते ही नहीं, परार्थ को कोई बात उनकी अक्ल में घंतती ही नहों। . 


पड ये छोग ग्रामीण संस्कृति की बड़ी खिल्लो भी उड़ाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ग्रामीण पा 


.. संस्कृति में विकास के अवरोधक तत्व ही अधिक हैं। अशिक्षा है, रूढ़ियाँ हैं, जड़... 
 सस्कार हैं। लेकिन यदि कोई आाछोचक उनकी आहोचना करते समय ग्रामीण - 
संस्कृति में निहित अच्छी मावनाओं को मी भूल बैठे या उन्हें भी तिरस्कार की दृष्टि से . 


देखे, तो यह उसकी मूर्खता ही होगी । आज मानब-समाज आंत्मकेन्द्रितता के घातक. 
पाश को तोड़कर समस्त संसार को अपना कुठ्ठम्ब समझने की ओर बढ़ रहा है, स्वार्थ... 
के दम घोंठनेवाले वातावरण से निकलकर देश-भाइयों और उससे भी आगे संसार- 
भाइयों के व्यापक हितों की बुद्ध वायु में आज्ञादी के साथ साँत लेना चाहता हैं। 
आमीण संस्कृति एक ऐसे सामंती ज़माने की संस्कृति है जिसकी दृष्टिआज के चेतन मानव. 
की दृष्टि से कहीं अधिक संकुचित थी | तब गाँव अपने को ही पूर्ण इकाई मानता 
था | भाज रेल और जहाज़ और हवाई जहाज्ञ, रेडिया ओर बेतार के तार से सारा. रा 
संसार भौतिक एकता की डोर में बंध गया है। यही एकसूत्रता संसार की भावी संस्कृति... 





की एकसूजता का आधार बनेगी | किन्तु आज हमारी दृष्टिपरिधि विस्तीर्ण हो, इसाछए.. 


..._ # टीछा-लेखक, श्री हिजेन्द्रनाथ मिश्र, 'निंगुण! | प्रकाशक, विद्याभास्कर . 
बुकडिपो, बनारस ; मूल्य १) द आर 
2 ७ कक व आम का गँवई-गाँब पे 

















हम आमीण संस्कृति को आद्यन्त बुरा कह चलें, यह बात कुछ समझ में नहीं जाती। 
आपने ग्राम से प्रेम अगर दूसरे गाँव से घृणा करने की भर हमें ले जाय, यदि अपने 
गाँव के घेरे में ही व्यक्ति को बाँध दे, जेसा कि अकसर होता है, तो वह निश्चय ही 
कदर्य है ; किन्तु यदि ऐसी बात नहीं है तो अपने गाँव के मान-अपमान को अपने 
मान-अपमान के रूप में ग्रहण करने की भावना अच्छी ही कही जायगी | 


हि निगुण” जी ने अपनी इन तीन कहानियों में ग्रामीण संस्कृति की इसी प्राचीन 
 सम्पदा की भोर आज के आत्म-केन्द्रित मानव का ध्यान आकर्षित करने का. उद्योग 
किया है । (रावण? कहानी का नायक जुम्मन एक प्रतिमाशाली कछाकार है जो (रावण! 
का पुतला बनाने में अपना सानी नहीं रखता और हर साछ रामलीला के अवसर पर 
बड़े परिश्रम से यह बोलता हुआ पुतला तैयार करके बह अपने ओर आसपास के 
गाँवों की जनता का मनोरञ्ञन करता है। जुम्मन के 'रावण? की प्रसिद्धि दूर दूर तक 
है। एक साल वह बीमार पड़ता है और खटिया पकड़ लेता है। रुग्णावस्था में ही 
गॉव के छोग आकर उससे अनुनय-विनय करते हैं कि वह रावण!” तैयार करे क्योंकि 


उसके 'रावश? की ख्यांत से आकर्षित होकर ही कोई उच्च पदाधिकारी गाँव की 
मलीला देखने आ रहे हैं ओर यदि 'रावणः तैयार नहीं होगा तो आगन्तुक को बड़ी... 
निराशा होगी ओर गाँव की नाक कटेगी। यह बात जब्र इस रूप में जुम्मन के सामने... 


. रखी जाती है तब जुम्मन अपने दीर्घस्थायी रोग को जैसे भूल-सा. जाता है ओर 'रावणः 

._ तैयार करने के कार्य में पूरे मनोयोग के साथ डठ जाता है और यह कार्य करते-करते 

.. ही वह अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। 'रावण? कलाकार जुम्मन के उत्सर्ग की 
. कहानी है। गाँव की नाक न कटे, इसलिए जुम्मन अपनी बीमारी और कमज़ोरी में 
भी काम कर॒ता है, अगनी जान की परवाह नहीं करता । 


.. श्रुन्शीजी? कहानी में मुन्शीजी अपने म्यत दोस्त की पत्नी के प्रति अपना दायित् 
.. चुकाते हैं। मुन्शीनी और रामगुलाम बहुत अमिन्न-हृदय मित्र हैं। एक अवसर पर 
.. मुन्शीनी की स्तरार्थररता रामगुछाम ओर उनके सम्बन्ध को सदा के लिए खत्म कर 
. देती है--दोनों प्रयत्न करके भी एक दूसरे के पास नहीं भा पाते । रामगुरूम के 'मर 


रा जाने पर मुन्शी जी, रामगुछाम की पत्नी के लिए जो कुछ त्याग करते हैं. उससे सभी 








. उनकी भूरिं-मूरे प्रशंसा करते हैं। कुछ शंकाछुहृदय छोग अनुमांन करते हैं कि 
.. मुन्शीजी का त्याग स्वथा निःस्वार्थ नहीं है। पर सभी अवसरों पर देखा जाता 
.. है कि इन शांंकाछहृदय छोगों की शंका के मूछ में उनके मन का कव्मष ही है| 
..._ एक रात मदिरा के प्रभाव में, सुघबुध खोकर मुन्शीजी रामगुलाम की पत्नी के घर में... 

. बुरी भावना से प्रवेश करते हैं । रामगुछाम की पहनी अपना सतीत्व वियद में पड़ा... 








.. देखकर मुन्शीजी पर किसी चीज़ से प्रहार करती है और उन्हें अचेत छोड़कर अपने 
बच्चे हरिहर को लेकर भाग जाता है। मुन्शीजी को जब होश जाता है तब उन्हें अपने... 
कत्य पर बहुत छाज जाती है ओर वे मी सदा के लिए. अपना गाँव छोड़कर चले जाते हैं। 
कहाँ ? कोई नहीं जानता । पर वे तो चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे निन्‍्दकों की एक... 
महती सेना छोड़ जाते हैं जिसे अब निन्‍्दा का बहुत मनोरंजक विषय मिल गया है। 


केले के तीन पेड? में तीन पेड़ों के इ्द गिर कहानी कही गयी है। पहले इन पेड़ों... 
को लगानेवाले बूढ़े जयदेव सुनार के रहस्यमय बलिदान की कद्मानी है जिसने इन पेड़ों... 
की रक्षा एक प्रमच साँड़ से करते हुए अपनी जान दी । आगे चलकर ये पेड़, चृत्रियत्व 


की मर्यादा के रक्षार्थ ( | ) दो इत्याओं का दृश्य देखते हैं और तीसरी हत्या का कारण... 


बनते हैं | जोरावरसिंह को अपने क्षत्रिय होने का घमण्ड है | इसी घमण्ड में वह ज्ञमींदार 
हरेक्ृष्ण और उनके नोकर कुन्दन की हत्या करता है और फाँती पाता है | जोरावरसिंह 
का चित्रण स्वाभाविक है, उसके चरित्र में जिस क्षत्रियत्व के मद की स्थिति कहानीकार 
ने का वह एक वास्तविकता है | गाँव के ठाकुरों की संस्कृति का वह एक महत्वपूणश 
अंग है | 


संग्रह की सभी कहानियों से इस बात का पता चल्ता है कि ग्राम-जीवन-से लेखक का 2 
निकट का परिचय है। ओर कोरी सुनी-सुनाई बातों के आधार पर उसने न तो अपने 


....._ कथानक की सृष्टि की है और न चरित्रों की। चित्रण सर्वथा स्वाभाविक हुआ है | इन 





. कहानियों की कला के सम्बन्ध में केवछ यह कहना है कि कथानक को इतना फेलने के 


स्थान पर घटनाओं का इस प्रकार चयन ओर विनियोग किया जाता कि चरित्रों की 
रेखाएँ अच्छी तरह उभारकर चित्रित को जातीं तो बहुत अच्छा होता | अभी पात्रों का 


चरित्र-चित्रण घटनाओं की संकुलता में खो गया है, इसीलिए पाठक के मन पर चरित्रों 


का प्रभाव संगठित रूप में नहीं, बिखरा-बिंखरा-सा पड़ता है। तीनों ही कहानियाँ, प्रधा- 


 नतया रावण? भोर 'मुंशीजी” चरित्र-प्रधान कहानियाँ हैं, इसलिए चरित्रों को उभारने के | 
_ लिए कथावस्तु का विनियोग होना चाहिए था, न कि कथावस्तु को पूर्णता देने की दृष्टि _ 


से चरित्रों का बिखरा-त्रिखरा-सा अंकन | अमी चरित्र-चित्रण गोण हो गया है और 
_कथावस्तु प्रधान | दूसरी बात कह्दानियों के विस्तार से सम्बन्ध रखती है । हो सकता है. 

..._ कि कहानीकार ने कहानी लिखने की शैली के स्थान पर चोपालों में चछनेवाठी कहानी - 
.. कहने की शैली स्वेच्छा से ग्रहण की हो। इस शैली में घटनाएँ उसी प्रकार घटती चछी जाती... 

. हैं जिस प्रकार जीवन में | उनमें कोई क्रम या व्यतिक्रम नहीं होता | अपनी स्वाभाविक 
... धीर मंयर गति से कह्यनी चछती चली जाती है, घटनाएं जुड़ती चली जाती हैं, नये- 
.... नये पात्र-पात्रियाँ आाते चले जाते हैं | इस शैली का एक बढ़ा आकृषण यह है कि जीवन. 














अपनी सम्पूर्शता के साथ चित्रित करने में, अपनी रक्ष्यंहीनता के सोथ चित्रित करने में... 
कहानीकार को सुविधा होती है। लेकिन एक बड़ा दुर्ग इस शैली में यह है कि जीवन 
घयनाओं की लक्ष्यहीनता स्वयं कहानी की लक्ष्यहीनता बन जाती है। कोई सुनिश्चित 
लक्ष्य न होने से पाठक किसी विशेष घटना पर या घटना के विशेष अंग पर या चरित्र 
के किसी विश्ष पक्ष पर मन नहीं जमा पाता और कहानी का एकाग्र प्रभाव मन पर 
नहीं पड़ता । यह बात 'निशुण? जी की सभी कहानियों के बारे में कही जा सकती है । 
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मनष्यता की क्षाश पर 


श्री भमगवतशरण उपाध्याय पुरातत्त्ववेचा के रूप में काफी ख्यात हो चुके हैं। इस " 


संग्रहऋ में उनकी दस कहानियाँ हैं। सभी कहानियाँ जीवन के यथाथ पर आधारित हैं। 
इन कहानियों में स्वप्नमूछक आदशबाद के लिए कोई स्थान नहीं है | इसलिए, वास्तविक 
जीवन की कटता भी संग्रह की कई कहानियों में उतर श्राई है। 'छाश पर! और “अकाल! 
में यह कठ्ठता बड़ी हृदयविदारक है| 'छाश पर” जो शायद आत्मकथात्मक कहानी है, 


में नायक को अपनी सत्री की मृत्यु के अवसर पर रोने का या दुःख मनाने का अवकाश... 


भी नहीं मिलता, उसे तुरत अपने लेखन-कार्य्य में जुद जाना पड़ता है, जिसमें उसके 


बच्चों आदि के लिए खाना जुटाया जा सके | लेखक की विपन्न आर्थिक स्थिति का अत्यन्त... 


बिक; 


. आत्त चित्रण उपाध्यायजी ने 'छाश पर में किया है। “अकाल? में कथावस्तु बंगाल के 
. अकाल से ली गयी है। इस कहानी में लेखक ने भूखे मनुष्य की मनुष्यद्दीनता का, 


के ..बर्बरता का नम्म चित्रण किया है। भूख में मनुष्य हिंख पग्च॒वत्‌ हो जाता है--कदाचित्‌ ल्‍ 
.. यही प्रमाणित करना लेखक का उद्द इय है। विषाद के जिन गहरे रंगों में लेखक यह 


|... चित्र आँकता है, उनसे उसे अपने उद्दझ्य में तो अवश्य सफलता मिल जाती है किन्तु. 





मनुष्य के आत्यन्तिक पतन की यह घोर नेराश्यपूर्ण कह्दनी मम पर कुटिल आधात करती 
है और मनुष्य की मनुष्यता में अनास्था उत्पन्न करती है। छोटे-से बच्चे की छाश को 


कौन खाये, इसके लिए. उस बच्चे के बाप ओर दादा में संघर्ष होता है ओर इस संघर्ष... 
में दोनों ही एक दूसरे का अन्त कर देते हैं | जो संघर्ष होता है उसका चित्रण करने में... 
लेखक ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि दोनों ही मनुष्य सो फी सदी दिंखपशुओं . 
के समान एक दूसरे से लड़ते हुए, चित्रित किये जायँ और पाठक के मन पर इस बात... 
की छाप अच्छी तरह बैठ जाय कि भूखे आदमी और जंगली जानवर में कोई भी अंतर 
नहीं होता । अपने चित्रण के कोशल से कहानीकार यह दरसाने में तो अवश्य सफड 
हुआ है किन्तु उसकी यही सफलता ही उसकी चरम विफलता है| मनुष्य को अत्यन्त. 
पशु के ख्प में चित्रित करना यथातथ्यवादी ( 7&(07975: ) कला का उद्द श्य भलेही | 


.. हो यथार्थवादी कछा का उद्देश्य नहीं है। यथार्थवादी कछा का महत्‌ उद्द श्य मनुष्य... 





# लाश पर--लेखक ; श्री मगवतशरण उपाध्याय | 


. रृछरे क्‍ ही है 3 के ः कप रा 9 मनुष्यता की छाश पर रा 















































की हीन भावनाओं का उदात्तीकरण है, मनुष्य को ऊंपर उठाना है, उसकी हौन वत्तियों 
को सहारा देकर उसे और नीचे ढकेलना नहीं । मनुष्य की मानवता को पराभूत करने 
वाली मनुष्यविरोधी, समाजविरोधी शक्तियों का प्रतिकारमूलक चित्रण अवश्य होना 
चाहिये क्योंकि इस चित्रण के बिना उन शक्तिथों का उच्छेद संभव नहीं परन्तु चित्रण 
करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है फक्ि नैराइय और पतन की उस 
कालिसा में मनुष्य की सहज मनुष्यता का, जो विपत्तियों में ही अपना सच्चा परिचय 
देती है, तेज डूब न जाय और अपराजेय जीवन के स्वर के स्थान पर अरण्य का श्रगाल- 
रोदन ही वायुमण्डल को बोफीछा न बना दे। बंगाल की उस भीषण विभीषिश्ना में भी 


मनुष्य की मनुष्यता मरी नहीं । मनुष्य ने मनुष्य की सहायता की | एक अकालपीड़ित 
दूसरे अकाल्पीड़ित की सहायता की | सबने मिलकर विपत्ति का सामना किया | 


यदि बंगाल की मानवता ने अपनी सहायता स्वयं न की होती, जीवन में अपनी भास्था 
क्षुण्ण रूप में बनाये न रखी होती, तो आज बंगाल और भी विशाल मरघंट बन 
गया होता | बंगाछ की उस संघर्षशील, जीवन के प्रति आस्थावान्‌ मानवता का कोई 
परिचय उपाध्यायजी की “अकाल? कहानी से नहीं मिलता, इसीलिए उस कहानी 
का प्रभाव कब्य,शुप्रद न होकर मत्यु के एक ऐसे वीभत्स चित्र का प्रभाव है जो 
हमारे मन में गुस्सा उलन्न करने में तो समर्थ है लेकिन नवीन जीवन के निर्म्माण 
की ओर हमें प्रेरित करने में सबंथा असमथ | उस चित्र की ही माँति उपाध्यायजंके 
इस चित्र का भी महत्व उसकी ऐतिहासिक इतिदत्तात्मकता, वास्तविक चिनत्रात्मकता 
में है। पर यह महत््य व्यापक नहीं है। बिना किसी स्वस्थ मैतिकता को अपना 
_ उपजीव्य बनाये हुए जो भी नमन यथार्थ का चित्रण करेगा वह समाज को 
कल्याणोन्मुख करने में समर्थ हे सकेगा, इसकी आशा कम है | यदि ऐसा न होता 
तो शरीर की दूसरी बड़ी भूख, वासना, का चित्रण करनेवाला साहित्य भी व्यक्ति और 


समाज को पतन के पथ से हटाकर कबल्यांणमुखी बना सकता । पर जावन में हम देखते 
हैं कि वह ओर भः नैतिक पतन की ओर ले जाता है। वही बात थोडे-से अन्तर के 


साथ इस कहानी के बारे में मा कही जायगी । नैतिक पतन का चित्रण अपने तई कोई 
स्वस्थ लक्ष्य नहीं है, इसलिए नैतिक पतन की पराकाष्ठो दिखाकर ही समाज के त्रणों को 
दूर नहीं किया जा सकता, उत्तका कल्याण नहीं किया जा सकता | समाज का कल्याण 
तो तभी किया जा सकता है जब मनुष्य की प्रकृत मनुष्यतां, अपने को कीचड़ में 
 धाननेवाली शक्तियों के विरुद्ध लड़ती हुई, उनसे अपनी रक्षा करती हुई दिखायी जाय | 

इस दृष्टि से विचार करने पर हम जहाँ अकाल! को एक असफल कहानी पाते हैं, वहीं 
जीवन? को वतुत सफल | “जीवन? का बंगाली नायक युवा मेजर वसू अंकाछ के बहुत 
पहले फ़ौज में भर्ती हाकर ईरान, इब्छी वगैरह के मोर्चे पर चला जाता है। उसकी 


श्ट््डं 











पत्नी बंगाल के एक गाँव में रही आती है। नायक के जाने के काफ़ी बाद अकाल 
आत! है, भारतीय इतिहास का भषणतम अकाल और नायक की पत्नी अमिता को जीवित 
रहने के । लए अपने ससुर के घर से, जहाँ सब श्रक।छ में मर चुके हैं, हटकर मिदनापुर 
जिले में ही अन्यत्र आकर अपना शरर बेचना पड़ता है। श्रकाल की भीषणता का 
इससे बड़ा परिचय दूसरा क्‍या हो सकता हैं कि उस भरत में, जिसमें सतील सदा से _ 
ऐसा अनमोल रत्न समझा जाता रहा है कि युद्ध' में मृत वीरों की पत्नियों ने उसकी रक्षा 
के निमिच स्वेच्छा से, हसते-हँसते अपने का अग्नि की छप्ों में डालकर भस्म ऋर दिया 
. है; हज़ारों छाखों स्तरियाँ पण्यस्तरियाँ बनीं। 

मोर्चे से जब नायक मेजर वसू घायछ होने पर अस्पताल में कुछ दिन रहने के बाद 
छुट्टी लेकर आता है तो उसे पता चलता है । 

कलकत्ते के महानगर से क्षुधासिन्धु जो ठकराया, 
क्षुब्ध तरंगों पर उतराता भिखमंगों का दर आया | 
द क्‍ मे रह 

उसने देखा कि इन्हों कंक्रालों में से एक जीवित कंक्रा७छ उसकी पत्नी अमिता भी 

है। अमिता ने स्वयं उससे अपने पतन की कहानी कही और उससे अनुरोध किया कि 


... वह उसकी हत्या करके उसे पश्चाक्ताप के वृश्चिक-दंशन से सदा के लिए: मुक्त कर दे | 


पर मेजर वसू मनुष्य हैे। इसलिए वह पिस्तोछ की गोली से नहीं प्रत्युत स्नेह से गीले 


[... इन शब्दों में उत्तर देता है 


भावनाओं का बन्‍्दी मैं भी हूँ, मेरी रानी | भोजन. मैं भी जूठा नहीं खाता, नहीं. 
खाना चाहता । पर अगर उसी जूठे पर ही जीवन निर्भर हो तो मैं जूठा भी खाऊँगा, 


अमिते | क्षण-क्षण के संकट से बचकर मैंने यह खूब जान लिया है, प्राण, कि जीवन. 


कितना अमुल्य है, कितना अतुल, कितना मोहक-।? ( जीवन? प० ४२ ) 


अब यदि इस कहानी का नैतिक भूमि की तुलना 'भकाल? की नैतिक भूमि से की. 
. जाय तो हमें पता चलेगा कि “अकाल? में लेखक का उद्देश्य मानव-चरित्र का अपकर्ष... 
दिखाना है ओर “जीवन! में उसका उत्+र्ष | यदि ऐसी बात न होती तो अफ़सर बसू.... 
के छुट्टी लेकर घर जाने पर जीवन! की कहानी कुछ और ही ढंग से चछती | बसू.... 


अमिता को इतनी खोज न करता | यह जान लेने पर कि वह समुर का घर छोड़कर 


_ अन्यत्र चछी गयी है, वह अन्य स्तियों को शरीर के व्यवसाय में रूम देखकर अमिता _ है 


के संबंध में भी वैसा ही कुछ अनुमान कर लेता और उसके बारे में अधिक्न दिमाग़ न. 


५] खाकर यह साचकर सताष कर छेता कि मेरे लेखे तो वह मर चुकी । कहानीकार ने... 


यदि परिस्थिति का चित्रण इस प्रकार किया होता तो वह भी “यथार्थ! से बहुत वूर न... 
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होता ; इससे वसू के चरित्र की निम॑मता भले ही व्यक्त होती, उसकी 'स्वा भाविकता! 
में कोई कसर न पड़ती | इसके अछावा दूसरी परिस्थिति यह हो सकती थी कि व 
अमिता के मुँह से उसके पतन की कहानी सुनने पर आपे से बाहर हो जाता और उसे 
गला घोंटकर मार डाछता ( जैसा कि ओथेछो ने किया ) या पिस्तौछ से उड़ा देता 
( जैसा कि इसी प्रकार की विषम स्थितियों में आजकल के यथाथवादी” करते हैं |) 
यदि घटनाओं का ऐसा चित्रण होता तो उससे नायक वसू का जो चित्र उभरकर सामने 
भाता, वह एक हृदयहीन व्यक्ति का अवश्य होता, लेकिन तब भी उसमें वह भयानक 
हुदयहीनता न होती जिससे लेखक ने “अकाल? कहानी में हमारा सामना करा दिया 
है। अपनी प्रियतमा का सतीत्व बिक्री के लिए हाट में छगा देखकर किसी का क्रोध से 
अन्धा हो जाना और हत्या जेता कोई अनर्थ कर बैठना मृत शिश्चु का भोज छगाने के 
लिए उस शिश्यु के पिता ओर पितामह के परस्पर लड़ने से यदि कम हृदयहीन नहीं तो 
अधिक स्वाभाविक तो अवश्य है। लेकिन तब भी लेखक ने वैसा चित्रण नहीं किया है 
क्योंकि इस कहानी में लेखक की दृष्टि मनुष्य की उदाच वृत्तियों पर है. उसकी मनुष्यता 
पर है। कश्णा और क्षमा उसकी प्रकृत बृत्तियाँ हैं। अशान्त मनःस्थिति में भी उ नकी 
थुकार को अनसुना करना मनुष्य के ऊँचे पद से गिरना होगा; मन जब उद्श्नान्त होता 
है तभी मनुष्यता की परीक्षा भी होती है। इस परीक्षा में असफल व्यक्ति के प्रति करुणा 
हमारे अंदर जाग सकती है किन्तु उनसे कोई शिक्षा या आदर्श हम नहीं ग्रहण कर 
सकते । वस्‌ को इस परीक्षा में सफछ देखकर और अमिता को अपने करुणा-विगलित 
स्नेह से अपनाते देखकर हमें मनुष्य के देवत्व का भान होता है और हमारी भावनाओं द 
का उदाचीकरण होता है और बरबस हमारा ध्यान उस अभागे देश की अगणित _ 
_ अभागी नारियों की ओर चला जाता है और हमारे मन के भीतर यह संकल्प जड़ 
_जमाता है कि उन असहाय, जीवन्म्त ख़्रियों के प्रति उपेक्षा, निरादर, भत्सना अथवा 
_.. घ्वणा का भाव रखना पद्चुता होगी ; समाज को भी उन्हें उसी मनुष्यत्व की गरिमा से 
पुनः अपनाना चाहिए. जिसका परिचय वसू ने दिया और यदि समाज ऐसा नहीं करता 
तो वह स्वयं हेय है, घृणास्पद है। सभी दृष्टियों से विचार करने पर हम पाते हैं कि 
. जीवन में आस्था उपजानेवाली “जीवन” कहानी ही संग्रह को सर्वश्रेष्ठ कहानी है और 
. बंगाल के अकाल से अनुग्रेरित कहानियों में ऊँचा स्थान रखती है । 
संग्रह की अन्य कहानियाँ भी काफ़ी ऊँचे स्तर की हैं और हमारा विश्वास है कि 
उनका उचित समादर होगा। 'उल्ठ-फेरः घटना-प्रधान कहानी है और इस दृष्टि से 
_ संग्रह की सबसे कमंज़ोर कहानी है। कोरे घट्ना-वैचित्य को लेकर चलनेवाली कहानी 
का आज को कहानीकछा अधिक मूल्य नहीं आँकती । “भात्मरक्षा? अच्छी मनोवैज्ञानिक 
कहानी है । होली? व्यमिचारी दुशंस ताल्छकेदार से ह॒तसर्वस्व पति और पिता के प्रति- ४ 


नयी समीक्षा... गत क्‍ - शथ६ 



































































शोध की कहानी है। ताल्छुकेदार साहब का नौकर बन्नू एक बारिन ब्याहकर छाता है। 


से उसे छीन लेते हैं। बन्नू खून का घूँट पीकर रह जाता है लेकिन इस काण्ड से अधिक 
मनोव्यथा उसे नहीं होती क्योंकि बा रेन सं उससे विश्वासघात करती है--- पर 
द बारिन ने भी उजले चमकते हाथों को अपनी ठुड्डी पकड़ते देखा। वह भी मँगते 
को भूछ गईं | दूध-सी सफेद चादर पर उसने मेंहदी-रँंगे पाँव धरे |? 
बन्नू बारिन को भूलकर ब्याह छाया कनक को । ताह्लछुकंदार साहब की जहरीली | 
आँखें कनक पर भी पड़ीं पर कनक पर उनका जादू न खला, जैसा कि बारिन पर चछा... 
था | कनक ने घृणा से उनका उत्तर दिया | ताब्छुकेदार साहब के लिए यह असह्य था... 
और उन्होंने कनक को अपने गुण्डों से उड़वा मँगबाया। पतित्रता कनक ने उनकी 
. उपभोग की सामग्री बनने से इनकार किया और एक दिन अवसर पाकर अपने कमरे 
_ से छगे हुए घर के तालाब में कूदकर जान दे दी। थाने की रिपोर्ट में छिखा कुछ और 
गया। बन्नू का! दिल इस बार टूट गया क्‍योंकि कनक ने उसे सच्चे प्रेम का अतिदान 
दिया था | उसका जीवन दूभर हो गया । पर अब भी ताल्छकेदार साहब से प्रतिशोध 
लेने की बात उसके मन में नहीं आती क्योंकि ताल्छकेदार साहब की अपरिसीम शक्ति... 
. के संम्मुख वह अपने को असहाय अनुभव करता है। वह बिसूरता रहता है। 
पर प्रतिशोध के पथ पर छा खड़ा करती है ताल्लकेदार साहब के हाथों उसके और 
उसकी भियतमा कनक के पुत्र रामू की हत्या । यह आग्र से भरी हुई घटना उधकी 





| लेने का सह्ुल्प करता है। एक दिन होली के अवसर पर मोका पाकर वह ताल्छकेदार 
:| साहब और उनके साथी दोस्त-मुसाहब, हवाछी-मवाली को महल के भीतर बन्द कर 


: किया गया है | देखिए--- 


भीतर छोट गये, चीखते-चिछाते |... रा 
.... छोगों की भीड़ जमा थी। सब तमाशा देख रहे थे। पिछले दिन की होली ठंढी हो... 
. रही थी, इस रात की गरम | एक कोने में छाठी पर बगछ का भार डाले बन्नू अंग- । 
क्‍ अंग से प्रसन्न खड़ा था और देखता था वह उन छपों के पीछे अपनी कनक की गोद... 
में उचकते प्यारे बच्चे को ! पा, का 


- ८७ 0 पक मनुष्यता कीलाशपर 





बारिन रूम्पट ताल्छुकेदार साहब को भा जाती है और वह उस पर “छापा मारकर बन्नू... 


. सारी निर्बल्ताओं क्रो जलाकर राख कर देती है और वह ताव्छकेदार साइब से प्रतिशोष 


देता है और महल में आग छगा देता है। अन्तिम दृश्य बढ़े उत्साह के साथ चित्रित... 


.... 'सहसा दिन क। भाँति उजाला हो गया। कस्बो चमक उठा | छोग बाहर निकले। 
देखा महल धाँथ-धाँय जल रहा है। छपटें श्रासमान चूम रही हैं। राजा साहब ओर... 
उनके दोस्त चीख-चिल्ला रहे हैं। नीचे जाने की उन्होंने कोशिश की पर जीने का 
दरवाजा बन्द मिला | एक बार छज्जे पर आकर कूदने की सोची, हिंम्मत न पड़ी। 











नवपरिणीता बारिन और प्रियतमा कनक के हर्चा से प्रतिशोध हैने के लिए तो वह 
अपने में साह॒त न जुटा सका, डिन्तु अपने पुत्र और कनक की स्मृति तथा धरोहर 
रामू के हत्यारे के विनाश का संकत्य करने में उसे अधिक समय न छगा। होली? 
अच्छी कहानी है, इसमें केवल एक बात अस्वाभाविक-सी जान पड़ती है--रामू की 
हत्या । बन्नू से चा की ट्रे गिर गयी है और चा के बर्तन टू८ गये हैं, इसके दण्डस्वरूप 
ताल्लकेदार साहब का रामू को चा के बर्तन की ही भाँति 'तोड़” डालना अख्वाभाविर 
जान पड़ता है। तोल्छक्रेदार साहब ने अगर नशे की हालत में यद बात की होती तो्‌ 
इसमें कोई अस्वाभाविक्ता न होती, लेकिन होश रहते हुए कदाचित्‌ दुशंस से झशंस 
व्यक्ति इतने तुच्छ अपराध के लिए इतना भयानक दण्ड नहीं दे तकता | इस बात पर॒- 
सहसा विश्वास नहीं होता | लेकिन जवाब में अच्छी तरह कहा जा सकता है कि आज 
को दुनिया में ऐसी बहुत-सी बातें होती हैं जिन पर सहसा विश्वास नहीं होता । 
क्‍ 'सदाचार का वज़न? व्यग्यात्मक कहानी है जिसमें: परिस्थितियों के भँवर में पढ़े 
.. हुए एक पण्डितजी के पतन की, जो अपने सदाचार की डींग हॉँका करते थे, कहानी 


'रस ले-लेकर सुनाई गई है | उनका सर्वंदिक्‌ चारित्रिक पतन हममें करुणा के स्थान _ 





पर जुगुप्सा और परिह्ास का संचार करता है| पल 
..._ मौत की खोज! कहानी न होकर एक स्केच-सा हो गया है जिसमें यह नहीं पता. 
चलता कि कहानीकार माक्संवाद के किताबी आचार्य पर फबती कसना चाहता है 
या 'मोत की खोज में? चलनेबाले मुसाफिर की दरिद्गता का करुण चित्र प्रस्तुत करना... 
चाहता है। यह कहानी की बड़ी कमजोरी है। गा 
....... पेंच! एक समस्या-कहानी है। समस्या है “मातृत्व का अधिकांश आदतों और 
..._ परिस्थितियों से बना है। बच्चे पर स्नेह माँ का कुछ तो अपने खून के असर से होता है, 
.._ २ अधिक उसके साथ रहने से, शिद्यु की छाचारी हालत से और उसके बड़े होकर 
... बुढ़पेमें माँकी परवरिश करने की उम्मीद से | हिन्दुओं में अधिकतर पिता इस कारण 
... भी बेटे को प्यार करता है कि वह बहिश्तः पहुँचायेगा, उसके सात पुइ्त को तारेगा | 
.... माँ का स्वामाविक प्यार कुछ जोर नहीं रखता ॥! इस रिद्धान्त को प्रतिपादित करने . ः 
.... के लिए घटनाक्षों का वच्त््यपूर्ण विनियाग किया गया है जिससे सिद्धान्त भले ही. 
.._ प्रतिपादित हो जाय, कहानी की मनोवैज्ञानिक मर्भिकता अवश्य नष्ट हो जाती है । हा 
... कहानीकार के पास कथावस्तु का, भावनाओं का, बहुत ऐश्वर्य है पर उसके अनुरूप... 
_ कलछागत सौष्ठच का किंचित्‌ अमाव है जिसका परिणाम यह होता है कि उपाध्यायजी 
.. की भाव-संभ्यदा कई स्थलों पर कहानी के साँचे को तोड़ देती है । द 
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 टेढ़े-मेढ़े रास्ते! ओर 'गिरती दीवार 





भगवती चरण वर्मा के टेढ़े-मेढ़े रास्ते! ने इधर छोगों का ध्यान अपनी भोर काफ़ी... 
खींचा हे | टिढ़े-मेढे रास्ते! की कहानी का मूलसूत्र बहुत सरल ओर स्पष्ट है। बानापुर | . | । 
. ( अवध ) के ताल्‍्छक्रेदार रामनाथ तिवारी के तीन छड़के हैं--दयानाथ, उमानाथ, 
प्रभानाथ । पण्डित रामनाथ तित्रारों पुरानी वज्ञा-कृता के आदमी हैं ओर समाज के बारे... 
में, सामाजिक सम्नन्धों के बरे में, प्िता-पुत्र के सम्बन्ध के बरे में, ज़्मींदार और उसकी... 
प्रजा के सम्बन्ध के बरे में, अंग्रेज़ और उनकी हिन्दुस्तानी रिआया के सम्बन्ध के बारे... 
में, बछवान्‌ ओर निरबंल के सम्ब्न्ध के बारे में, ग़रीब और अमीर के सम्बन्ध के बारे में 
उनके विचार पुराने, सामंतशाही ढंग के हैं। जीवन के हर क्षेत्र में बह अधिकार भावना 
के पुजारी हैं । उनकी बात न मानने के ही कारण वे अपने बड़े छड़के दयानाथ को घर 
.. से निकाल देते हैं। इतना ही नहीं, रामनाथ के नीतिशांस्त्र में यह भी लिखा है कि... 
.. ज्ञमींदार को इस बात का हक़ है कि वह अपने छठेतों के ज्ञोर से गाँववारलों पर राज करे। 
पण्डित रामनाथ एक सबल व्यक्तिलत् के आदमी हैं। उनके विचार सही हों, ग़छ्त 


| 


.. हाँ, इससे बहस नहीं, महत्त्व की बात केवल यह है कि वें विचार उनके रण और रेशे 


.. का हिस्सा बन गये हैं और उन्हें मज़बूती से पकड़े हुए वे भयनी जगह पर अडिग हैं|... 
मगर मुश्किल की बात तो यह है कि दुनिया आगे बढ़ गईं है, केवछ पण्डित रामनाथ 
अपनी जगह पर खड़े हुए हैँ | उनका बड़ा लड़का कांग्रेस में शरीक हो जाता है। उनका... 
 मैँकलछा छड़का मगवती बाबू की व्यख्या के अनुसार 'कम्युनिस्ट” हो जाता है (वह 
.. असलियत में क्या हैं, इसके बारे में हम आखिर में कुछ कहेंगे ) और छोटा छड़का 
.. प्रभानाथ भातंकवादी हो जाता है। ग़रज तीनों ही उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते... 
हैं । उनके जीवन की दलील उनका दर्प-स्फीत अहं है, निरा अहं | उसे छोड़कर उनके... 
चरित्र में जो कुछ है, वह अतिसामान्य है। असामान्य अगर कुछ है तो अहम्मन्यता। 
. शेक्सयर का एक नायक है कोरियोलेनस । पण्डित रामनाथ कोरियोलेनस का बौना रूप... ः 
.. हैं उसकी अत्यंत ज्ञीण प्रतिकृति। उतना साहस ओर दर्प भी उनमें नहीं है; परतो 
.. भी वे निष्ठावान्‌ पुरुष हैं, अपनी नैतिक मान्यताओं के प्रति उनकी एकांत निष्ठा है। 
.._ निष्ठा ही शायद मुख्य चीज़ है| किसके प्रति निष्ठा, यह प्रश्न बाद में आता है और 
.. उतना मदच्तपूर्ण नहीं है। आमूछ दोषपूण, सवंथा अ्रान्त नेतिक आदरशों" में विश्वास रा 














. रखने के बावजूद उनको पाठक की दृष्टि में गौरव का पद मिलता है, इससे निष्कर्ष निक.. 
..._ छता है कि चरित्रबल ही मुख्य है, चाहे वह चरित्रवल अनयमूलक ही क्यों न हो | मर. 
.._ हम समझते हैं कि इस निष्ठा के मूल में असत्‌ है, इसीलिए पण्डित रामनाथ के प्रति मन 
में न तो आदर-भाव जागता है और न उनके विपत्तिकाल में उनके प्रति गहरी सहानु- 

भू ते ही। भयमिश्रित आदर का संचार वह चरित्र अवश्य करता है। पर जो भी हो, 
टिढ़े-मेढ़े रास्ते! का संबसे सबछ चरित्र, उसका नायक वहीं है और उपन्यास में अगर. 

... जान है तो पण्डित रामनाथ तिवारी के कारण।.. है बे का. 
उपन्यास में अगर किसी राजनेतिक विचारधारा का जोर है तो वह है आतंकवाद ; 




















व्यक्तिवादी विद्रोह की चरम निष्पत्ति | भगवती बाबू ने दयानाथ, मा्कंप्डेय मिश्र और 
उनके पिता भंगडू मिश्र के चरित्रों द्वारा और मार्क॑ण्डेय मिश्र के. गांधीवादी उपगुप्त - 
जैसे प्रवचनों द्वारा गॉवीवादी जीवन-दर्शन को सिंहासनारूढ़ कराने की, उसे मान दिलाने 
की बहुत कोशिश की, मगर वह विचारधारा एक ऐसे दलूदछ में फुँसकर रह जाती है 
कि भगवती बाबू का अथक परिश्रम भी उसे वहाँ से नहीं हिल्य पाता । मार्कण्डेय बात 
करने की मशीन है, आदर्श बूकने की | दयानाथ अंत तक अपनी आनुवंशिक हिंसा 
को बीत नहीं पाता है। और झगड़ मिश्र जो कदाचित्‌ अहिंसा के आदर्श के लिए. 
अपने जीवन का उत्सग्ग कर देते हैं, उन तक के बारे में कहना कठिन है कि उनकी 
..._ अहिंसा वीर की अहिंसा थी या कायरता । ध डे 


मनमोहन, प्रभानाथ और वीणा के रूप में आतंकवाद की अच्छी अवतारणा की... 














.. गयी है | श्रीकान्त के इन्द्रनाथ की तरह इस उपन्यास में मनमोहन थोड़ी ही देर के 
.._ छिए ग्यता है पर इतनी देर में वह सवंत्र अपने जीवन की सुरंभि बिखेर जाता है। 
.._ वह वीर की जिन्दगी जिया और वीर की मौत मरा । मनमोहन के रूप में भगवती 

.. ने हरिप्रसन्न और दादा कामरेड जैसे आतंकवादी दादाओं की गैलरी में एक इज़ाफ़ा कर 
... दिया । उपन्यास-मंर में सबसे अधिक आकर्षक चरित्र कदाचित्‌ मनमोहन का ही है। 
.. थयान देने की बात है कि आतंकवादियों का यह नेता मरने के पहले अपने साथी 

: प्रमानाथ से कहता है :--तुम इस क्रांतिकारी दल को छोड़ दो | यह बड़ा ग़छूत रास्ता 
है, यह रात्ता उन छोगों के छिए है जो निराश हो चुके हैं । >% » 3८ )८ « मैं मर 
.. रहा हूँ प्रभा, और मैं कहता हँ--अपने सारे अनुभवों को लेकर कहता हूँ कि यह ग़लत 




















0.६४ 








नियाँ, यह जाँबाज़ी यकता है जिसने ; ः 








आप हों कियना रे गल्द हो, दे इ 
.. आजादी की लड़ाई को जागे बढ़ाया है।.. ३ 8 कक 







हैः ; 


.._- पर इसी जगह पर भगवती बाबू ने इतिहास को ठेलकर उसके स्थान पर अपने । 





























अन्चे द्वेष को प्रतिष्ठित कर दिया है। मारतीय आतंकवाद का इतिहास बतलाता है कि. 


भातंकवादियों के बहुत बड़े माग ने उस मार्ग की विफलता का बोध हो जाने पर साम्य-.... 
बाद और सामाजिक जनक्रान्ति का मार्ग अपनाया। यह एक इतिहांस द्वारा समर्थित 


. तथ्य है ओर कोई भी आसानी से इसका झठ-सच पता छगा सकता है । 


जिस जीवन और समाज-दर्शन में इन बीर हुतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित 


करने की क्षमता है, भगवती बाबू ने उसकी खिल्ली उड़ाने का प्रयत्न करके स्वयं अपने... 
आपको उपहांसास्पद बना लिया हो। उन्होंने उमानाथ, मारिसन आदि को रूढ़िवादी 


उपन्यासों के खल नायक के रूप में चित्रित किया हे ओर इस चित्र को सर्वोगपूर्ण बनाने... - 
के लिए! एक-से-एक अस्वाभाविक और मिच्तिहन प्रध्ंगों की उद्मावना की है। लेखक... 


ने इस बात का पूरा ध्यान रखा हो कि कहीं कोई बात छूट न जाय ! मारिसन का बिछी- 
बाला प्रकंरण, वह अनोखा ब्लैकमेल, उमरानाथ का महारूक्ष्मी के रहते हिल्डा से विवाह, 
विवाह की नैतिकता के बारे में उसके विचार, महालक्ष्मी जैती नारी का उसका तिरस्कार, 


उम्रानाथ का महालक्ष्मी को मारिसन के सामने दिखलाने के लिए. ले जाना, उमानाथ..... 


ओर ब्रह्मदत्त का शराब पीने का दृश्य, उमानाथ का पकड़ जाने के डर से खुफिया को 
: घूस देना, भागना, मारिसन की वेदचर्चा, अह्दत्त का बीमारी का बहाना आदि अनेक 
बातें हैं, जिनसे यह पता चलता है कि लेखक इस बांत के लिए पूरा यत्र कर रहा है कि. 


इन तथाकथित कम्युनिस्ट पात्रों के बारे में पाठक की अधिक-से-अधिक घृणा जगाई 8 


जाय | अपने इस यज्ञ की धुन में उसे संभाव्यता-असंभाव्यता, झठ-सच किसी बात की 


चिन्ता नहीं हे | इस सम्बन्ध में हमारा तो यह कहना है कि अगर पण्डित रामनांथ 
. तिवारी के तीन लड़के न होकर दो ही छड़के होते ओर उमानाथ अपने जन्म देनेवाके 
की कोख में ही मर जाता तो इससे उपन्यास की कल्ण में वृद्धि ही होती। चूँकिमूल ... 
. कहानी के विकास में उमानाथ और उसके साथियों का कुछ खास स्थान नहीं है, इत- हा 
.. लिए लेखक कथा के प्रवाह में स्वभावतः इन लोगों को भूल जाता है और कई परिच्छेद 
तक भूलछा रहता हे, ( बीच में ). फिर उसे यकायक ध्यान आता है कि उमानाथ को तो... 


मैं मूल ही गया, और तब वह फिर कितती नई कुत्सा की सृष्टि करके उसे याद कर लेता . है 
है। अन्त में पहुँचते-पहुँचते तो लेखक उमानाथ का इस्तेमाल प्रमानाथ का चरित्र उमारने ._ 
.. के लिए करने लगता है--उमानाथ के हीन चरित्र ( उसकी आल्यंतिक कायरता आदि ) 

के काले परदे पर प्रमानाथ का जाज्वल्यमान चरित्र अपनी समस्त वीरता के साथ और 
भी दीप हो उठता है। इस तोड़-मरोड़ ने उपन्यास को चौपट कर दिया है। पं 
.... दूध्रा उपन्यास जिसकी चर्चा हम इस वक्त करना चाहते हैं, उपेन्द्रनाथ 'भश्का 
(० का. 'गिखी दीवारें है... कि आज 

















आइए, पहले हम उसकी कहानी को ही लें। सच पूछिए तो छः सौ पन्नों के इस. 
उपन्यास में कहानी बहुत थाड़ी-सी है| मुख्य कहानी को हम तकंशास्त्र की दो स्थापनाओं 
57][0027879 के रूप में यों कह सकते हैं ६--- द 8 
चेतन ( चेतन उपन्यास का नायक है ) को अपने पिता के कारण विवश होकर एक 
ऐसी छड़की ( चन्दा ) से शादी करनी पड़ती है जिसे कि वह बिलकुल नहीं चाहता, 
जिसके र॑ंग-रूप से प्रथम दर्शन में ही उसे वितृष्णा हो गई थी। हे 
चेतन उस छड़की ( नीछा ) से विवाह नहीं कर पांता जिसने कि प्रथम दशन में 
ही उसका मन मोह छिया था श्र हा 
... निष्कष ; आकांज्षाओं का हनन, जीवन का सवनाश। नीछा, प्रकाशों, मन्नी के... 
प्रकरण चेतन की योन अतृप्ति दरसान के लिए ही छ.ये गये हैं | है 
.. मुख्य कहानी इतने से ही समाप्त हो जाता है | यह कहानी विकास भी नहीं करती। 
' घटनाएँ कहानी को आगे बढ़ाने के छिए नहीं आती, स्थापना के समर्थन लिए आती 
है, ए.5 तरंह से उसे #7507206 करने के लिए.। पाठक को मादूम होता है कि चेतन 
कभी चन्दा को प्यार नहीं कर पाया, ज्रीपुरुष का उनका सम्बन्ध भी पश्चु्ों जैसा ही 
रहा | यह पहली स्थापना का समर्थन है। दूसरी स्थापना का समर्थन यह है कि जब 


एक बार वह अपनी ससुराल जाने पर बीमार पड़ जाता है तो अपनी पेवा-शुअषा के... 
लिए. तैनात अपनी साली ओर मानसप्रेयसी नील के प्रति उत्की दमित इच्छाएँ अवसर... 
पाकर उभर आती ह--रैकक्‍्सररीरियन ट्रेजेडी की भाषा में यही नायक चेतन के चरित्र... 
का वह ४8870 £9छ है, जो कहानी के अन्त को पहलछे से ही नि॥चित कर देता है। 


यह. एक माछ-मोछा-सो प्रेम कहानां है, बहुत कुछ बचकानो-सी, जैती शायद सभी की 
.. जिन्दगी में कमी-न-कभी किसी-न-क्रिसी रूप में आंतों है। मगर उसके मूल में गहरी... 
. अतृत्त वासना बैठी हुई है। चेतन जीवन-मर उसको पाने की साध या न पाने की व्यथा। 
रा लिये रहता है । उचित ही, कहानी का अन्त नीछा की एक अय्प्र वर के संग 

. शादी से होता है, जो चेतन के अस्फुट प्रणय-प्रसंग को एक क्र आध्रांत देकर खतम 


का कर देती है। चेतन छोटता है अपनी पत्नो के पास--अपना दरार लेकर | 


..._ इस तरह कहानी की मुख्य समस्या वैवाहिक जीवन की विषमता है | इसके प्रमाण- 
सर्प लेखक तीन चित्र देता है। पहला अपने ऋर शराबी बाप और गऊ जैवी माँ का. 


. विवाह । दूसरा अपना और चन्दा का विवाह | तींसए रति जैसी नीछा और बर्मा के 
.... बिघुरं, गंजे, ४५ वर्षीय मिलिटरी अकाउन्टैंट का विवाह । जा द 








इस मूल कथा-भाग में कहीं कोई गति नहीं है | मा 
कहानी में जान लाने के लिए लेखक ने कुछ अप्रघान ( गौण नहीं ) कथानकों का | 





हे क बरी समीक्षा डर: 




















समावेश किया है। उसके कारण उपन्यास टेकनीक की दृष्टि से साफ दो ठुकड़ों में बैंठ । 
जाता है। एक तो चेतन, च दा, नीछावाछी मुख्य कहान', जिसमें कथासून की एकता और. 
संघटनात्मकता है | दुसरे चेतन के दुनियाबी अनुभव, कविराज रामदास के संग शिमछा- 
प्रवास, गाने और कविता और थियेटर के क्षेत्र में उसके कारनामे | इस कथानक का विस्तार, ..... 
विन्यास- भादि ऐ०476४००८ उपन्यास जैता है। इस हिस्से को अगर हम ऐडवेंचर्स... 
आफ चेतन कहें तो ज्यादा ठीक होगा। इस खण्ड का प्रधान चरेंत्र रामदास है, जो पका |. 
 घूच है, मगर जिसकी ज़बान में मिली घुछां हुई है, जा दूसरों से किताब छिखवा-लिखबां- 





क्र अपने नाम से छापता है। कविराज रामदास की शकल में चे।न ज़िन्दगी में पहली 


बार संसार की क्रूर वास्तविकताओं से आँखें चार करता है, इसलिए मुख्य कथानक के... रा. 
लिए, मेहत्त न होते हुए भी उपन्यास के [लए उसका महत्त्य है। मगर बैतबाजी और 


थियेटर के बारे में जो बहुत-से पन्‍ते छिखे गये हैं, वे स्वतन्त्र रूप में बड़ी बॉकी, नायाब 


चीजें हैं, अंग्रेज़ी में जिसे 68॥2८0प75 ४680772 कहेंगे, मगर उपन्यास के अन्दर उनका 


-स्नमन्‍क, के 


कोई महत्त्व नहीं है | थ्रियेटरवाछा हिस्सा तो एक बिलकुल दूसरी ही चीज़ है, उपन्यास 
में खपती नहीं, उसको बनावट ((0770%0707) की एकता को - माघात पहुँचाती है 
और उपन्यास के प्रभाव की सघनता को कम कर देती है। कैमरे का फ़ोंकस बिगड़ जाने 
पर तस्वीर जैसे घुँधलो-घुँघली हो जाती है उसी तरह यह अनावश्यक ( उपन्यास के छिए 

यों अलग से वह अच्छी चीज़ है ) प्रकरण आ जाने से उपन्यास का प्रभाव कुछ भजब 


.. बिखरा-बिंखरा, फाका-फोका, घुँघला-घुंघछा, उखड़ा-उखड़ा-सा पड़ता है, नतीजा यह. 
|. होता है कि आखिर में बस नौछा ही नोछा रह जाता है मोर लेखक को ब्यापक सामाजिक... 
|. तस्वीर नहीं उतर पाती | इसी तरह के ओर भी कुछ छाठे-मोटे अनावश्यक प्रकरण आ 
. गये हें नो अगर न हांते ता उपन्यास और गठ जाता | हर 


अब ज़रा हम “गिरती दांवारें! को कुछ खास खूचेयों पर नज़र डालें | 


.... सबसे बढ़ी खूबी यह है कि लेखक ने कहीं भावुक़ता को नहीं आने दिया है--जो...... 

चीज्ञ जैसी हल्की या गहरी जैसी अनुभव की, बिलकुल वैती ही, उन्हीं हस्के और गहरे... 
. रोगों में चित्रित कर दी | अक्सर लेखक अपने उपन्यास या कहानी को प्रमाबोद्यादक 
... बनाने के लिए अपनी अनुभूतियों का तिल का ताड़ बनाते हैं, ज़मोन ओर भासमान के. 
_ कुलाबे मिलाते हैं और इती में उपन्यास नास है जाता है। अश्क ने लगातार अपने... 
को इस चीज़ से बचाया है ; इसीलिए' “गिरती दीवार? में एक ऐसी ताज्ञगी, एक ऐसी । ' 
. साई, एक एंसा खरापन है जो कम देखने को मिलता है। आजकल जो अनेक उपन्यास रु < 
] . निकछ रहे हैं उनमें इसी चीक्ष की अक्सर कमी रहती है जहाँ पाठक को मालूम हुआ हा 
४. कि लेखक अपनी सच्ची अनुभूति की बात नहीं कर रहा है, उसकी बात में कुछ बनावट जि 





. १९३ ./..__ .]. 5:पैदे-मेढ़े राख! और गिरती दीबारें!... 


























| है, कुछ मिलावट है, वहीं उसका जी करता है कि किताब को घुमाकर दूर कहीं फेक दे। 
गगिरती दीवारें? में यह चीज़ एक जगह भी नहीं है ; इसीलिए उसमें बड़ी ताज्ञगी है | 
मेरी नज़र में इस उपन्यास की यही सबसे बड़ी खूबी है । 


उपन्यास की दूसरी बड़ी ,खूबी यह है कि इसमें जीवन ओर समाज के मसले पर । 


लंबी-लंबी तक़रीरें नहीं हैं। आजकल कुछ सालों से, हिन्दी में यह रिवाज चल पड़ा हैं 
कि लेखक अपने किसी खास चहेते पात्र के मुँह में राजनीति, तमाजनीति और दशन 


. की गंभीर-गंभीर बातें रख देता है और यह हज़रत बोलनेवाली मशीन की तरह आठ- 
आठ और दस-दस पन्नें तक मामूली बांतचीत के दौरान में बोलते चले जाते हैं और _ 

लेखक महोदय को इसमें कहीं कुछ अस्वाभाविक नहीं छगता | गिरती दीवार! इस भया- 

नक रोग से भी बिलकुछ मुक्त है। इसमें जो बातचीत है वह बिलकुल स्वाभाविक है. 

. और लेखक ने जीवन और समाज के बारे में जो निष्कर्ष निकले हैं, जिन तथ्यों की _ 

ओर पाठक के मन को फेरने की कोशिश की है, वे घथ्नाओं के माध्यम से सामने आ. 





जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि छेखक ने आर्यसमाजी व्याख्यान- 


दाता की शैली न अपनाकर ( जैसा कि आजकल आमतौर पर हो रहा है ) चित्रक 


की शैली अपनाई है। एक उदाहरण से सारी बात साफ हो जायगी | लेखक को यह... 
दिखलाना अभीष्ठ है कि अमीर और गरीब की सामाजिक स्थिति में जो विषमता आज  ' 


. के समाज में है उसकी जड़ें बहुत अन्दर तक चली गयी हैं और उसे निकाछ फ्रेंकना । 
आसान काम न होगा । इस बात को वह समाजवादी” नारों से छदी हुई दस पन्नों को _ 


एक तक़रीर में न बताकर एक सरल-सी घटना के ज्ञरिये बतला देता है। शिमला में 
..._ चेतन एक रोज़ कविराज रामदास के नौकर यादराम को अपने होटल में खाना खिलाने... 
.. के लिए ले जाता है । अब वह छ हाथ का लंबा-तग़ड़ा आदमी, ज़ाहिर है कि उसकी. 
.._खूराक जनाने-से चेतन जैसी न होगी. वह भरपेट खाना खाता है, होदछ का सारा | " 
. खाना खत्म हो जाता है और तब भी उसकी भूख नहीं मिठती | इस पर होट्छ-मालिक 


_ जिन शब्दों में यादराम की सामाजिक स्थिति की ओर लरूश्य करके उसका उपहास 


.... करता है, उसे अपमानित करता' है, उसझे पूँजीवादी समाज में आर्थिक विषमता की जो. 
पहेली है, उसका पूरा क्रर, दर्दनाक चित्र आँखों के सामने आ जाता है । 


उपन्यास की तीसरी खूबी उसका शिष्ट स्मित हास्थ है--शब्दों का हास्य या व्यंग्य हा, 
.... नहीं, परिस्थिति-मूलक हास्य जैसे घुस्ंधर बैतबाज्ञों के बीच में चेतन साहब, ग्यारह ब्रज... 
-.._ रात को भरी सभा में चेतन साहब का अपने एक परमसंगीत-विश्यारद मित्र के संग मैवी._* 
. का छुएट, (अनारकली? नाठक में कनीज़ ज्ञाफरान की भूमिका में चेतन साहब का | 
._ चश्मा छूगाये हुए स्टेज पर आना और बेख़बरी के साथ अपना पूरा पार्ट अदा करना, 














स्टेज पर आकर डाइरेक्टर का जनकी आँख पर से चश्मा उतारना। सुथरे हास्य के... 


ऐसे कई स्थल मिल जायँगे । द हे 
उपन्यास की चोथी ओर बहुत बढ़ी खूबं। उसकी प्रवाहमयी, मुदावरेदार, साफ- 
सुथरी भाषा है, जिसमें भावों का रंग बखूबी उतार देने की क्षमता है। 
इतनी बात कह देने के बाद ग़ालिबन यह कहने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि 


. इधर जो उपन्यास निकले हैं, उनमें 'गिरती दीवारें? एक बहुत खास कृति है और इसी हे | 


रूप में उसका स््रागत होगा, यह मी निश्चित है। .. . 
... सगर यह कहना ज़रूरी है कि किसी वजह से यह उपन्यास उस छँचाई को नहीं 
चता जहाँ यह कहा जा सके कि साहब, यह बहुत बुलंद पाये की तसनीफ़ है| इसकी _ 
बजह मेरी समझ में उपन्यास में एक खास तरह की कमजोरी है जिसका कारण शायद 
स्वयं कथावस्तु की कमज़ोरी है। रोज्ञ की जिंदगी की घटनाओं तक ही उसने अपने 
. आपको सीमित कर छिया--उसके काफ़ी अन्दर पैठने, उसकी गहराइयों में उतरने का 
उसने शायद ज्षरूरत नहीं समझी । अपनी सीधी ( सीधी शब्द पर जोर है ) अनुभूति 
का ही सहारा लेने की जो शर्त उसने अपने सामने रखी मालूम होती है, उसी ने उसको 


बंदी बना लिया | 


|... सन्‌ ४७] 


























माटी की मूरत 


धभद्रोक? काफी दिनों से माटी की मूरतों की उपेक्षा करते आ रहे हैं, बावजूद हे 


इसके कि बेनीपुरी जी के शब्दों में 'इन कुरूप, बदशकछ मूरतों में भी एक चीज्ञ 


है ...८८ वह है ज़िन्दगी !” आज तक वह उनकी ओर से आँख मूँदे रहने में ही अपनी 


शान समंझते रहे हैं। मगर जमाने की रफ्तार के साथ-साथ सारहीन आमभिजत्य का 


उनका यह नशा उतरने लगा है। यही कारण है कि कोई (कुछ कुंभकर्णो' को छोड़कर) 
अत्र इन मारी की मूरतों पर नाक-मौं नहीं सिक्रोड़ सकता | गँवइ-गाँव के इन अनपढ़ 
लागों, डोम-दुमाधों तक में इतनी जीवनी-शक्ति हो सकती है कि उनके बारे में भद्रसमाज ._ 
को कुछ बनलछ ने की आवश्यकता पड़े, यह बात साहित्य के पुराने पारखियों की अक्छ 
में नहों धँसती । इसीलिए जहाँ बढ़े-बढ़ें नेताओं और “बड़े बड़े लोगों? के अनेक संस्मरण 
और रेखा-चित्र हमें श्रपने साहित्य में मिल जायँगे, वहाँ इन सामान्य छोगों की कोई... 
पूछ नहीं है। पर “अतीत के चल्चित्र', स्मृति की रेखाएँ? आदि ने साहित्य के इस , 


अभाव की पूर्ति की । 'मा्टी की मूरतें'# मी उसी अंग को पुष्ट करता है। 


बेनीपुरीजी ने हिन्दी साहित्य-देवी के चौरे पर ग्यारह मारी की मुरतें स्थापित की _ 


हैं। उनका थोड़ा-सा परिचय आवश्यक है । 


सबसे पहले हमारा परिचय बुधिया से होता है । उसकी तीन मनाँकियाँ हमें मिलती 
 हैं--नन्हीं-सी छोकरी बुधिया, सलोनी-सी, रूपगर्विता, थुवती बुधिया और अस्त में . हु 
अधेड़ बुधिया जो कई बच्चों की माँ बन चुकी है, इसो क्रिया में जिसको 'दिह बरबाद? 
गे गंयी है | बुधिया के चित्र से अनायास उसकी बहन गुनिया (शिवमंगल सिंह सुमन 
.. की शुनियाशार्षक कविता देखिए) का चित्र आाँखों के सामने आ जाता है।मगर एक 
...  थोड़े-से अन्तर के साथ जो कि एक बहुत बंड़ा अन्तर भी है । गुनिया का कवि गुनिया 
का रूप और यौवन ढल जाने पर दुखा है, इस बात पर दुखी कि दुष्ट काछ ने रूप और ः 





थौंवन की इस अनुपम राशि को धूल कर दिया । मगर बुधिया का लेखक बुधिया के. 


. छूप-परिवर्तन पर खिन्न नहीं है। उसका खयाल है कि अपना रूप और योवन देकर 








कम न 


सराय, मूल्य तीन रुपये | 








# माटी की मुरतें ; लेखक श्री रामबृक्ष बेनीपुरी | प्रकाशक पुस्तक मंडार, लहेरिया ._ ॥ 





तो मिलढा+--बंदनीय, अचनीय | 


४ अपनी आन पर वे मर मिटने को सदा तैयार रहते हैं, बात के धनी। गरीब और 
:. असहाय का पक्ष छेकर छड़नेवाले | ठकुरती शान के निर्वाह के लिए सर्मा कुछ कर 
सकते हैं। मगर निबंल व्यक्ति की सहायता करने के पीछे यह भाव कम है कि यद्यपि 





है. में सत्य के छिए, लड़ रहा हूँ या अपने कर्तव्य की पूर्तिमात्र कर रहा हूँ। असछ में... 
उसके पीछे यह भाव अधिक है कि वह मेरा शरणागत है, अब उस पर जो हाथ उठाता . 
है वह मुझको चुनोंती देता है, मेरे पौरष को | मगर जो भी हो, चरित्र की यह एक 
ऐसी सम्पदा है जो उस युग की स्मृति को मरने नहीं देती । बलदेव सिंह प्रसादजी के 
गुण्डा? के वंशज हैं | एक गरीब विधवा को बहन पुकारकर उन्होंने अपनी शरण में 
लिया ओर फिर उसी के न्यायपूर्ण अधिकार की प्रतिष्ठा के छिए; छड़ते हुए, दुश्मनों 
द्वारा घोखे से मार डाले गये । 
मंगर भी एक व्यक्ति नहीं, ““इप” है। बहुत कुछ गोदान के होरी के समान | 
. सरजू मैया का परिचय देते हुए स्वयं उनके बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं। 
इतना कहना काफी हैं कि दुनिया बहुत खराब है | 
... : . "ोौजी” में गाँव की रहस्थी का चित्र है। पूरी ससाज-व्यवस्था (जिसमें पारिवारिक 
न ः : व्यवस्था भी है) इतनी सड़ गयी है कि उसमें फेंसकर मनुष्य अपना मनुष्येत्व खोता ही _ 
.. है, अनिवायंतः सामाजिक परिवेश का ऐसा प्रभाव है। अच्छे-मले स्वभाव की मौजी 
... कलहप्रिया हो जाती है । क्‍ 
देव देशभक्ति, आत्मोत्स्ग भोर.वीरता की मूर्ति है। जहाँ तक बीरता और साहस 


७४४. डड- 





*.. बलदेव में सामन्ती दर्प है, अपनी दुर्जय शक्ति का अभिमान, वही देव में आकर आत्मो 


भी उसने सौदा ठीक ही किया है। उसकी देह बरबाद हुईं तो हुई, मगर उसे मातृत्थ 2 


बलदेव सिंह सामंतशाही युग के अवशेष हैं, दर्प की मात्रा उनमें कम नहीं, मगर 


वह निर्बछ है तथापि नैतिक रूप से उसका पक्ष प्रबछन है, इसलिए. उसकी ओर से छड़क 


. का सम्बन्ध है, बलदेव और देव सहोदर हैं। मगर दोनों में अन्तर यह है कि जो चीज... 


त्सग हो गयी है--देश ओर स्वाधीनता के लिए अपना उत्सगं। देव जैसे ही छोगों की गा 





.निरे बलि के बकरे ! 
बालगोबिन भगत स्मृति की रेखाएँ? के ठकुरी बाबा के भाई जान पड़ते हैं। 
.... परमेसर जांवारा है। संसार के दुःखों और चिंताओं का सामना वह अपनी 
ह हसमुख मस्तमोौछा आवारागर्दी की ढाल से करता है | के 2 लक पा । 


सॉरी वीमज 





«5 तपस्या का यह फल है कि कांग्रेस की आज इतनी शक्ति ओर प्रतिष्ठा है; मगर कौन -* 
/.. नहीं जानता कि वे ही छोग सबसे अधिक उपेक्षित मी रहते हैं--नेताओों की दृष्टि में... 

















रूपा की आजी छोगों के अन्धविश्वासों, उनके अशान, उनके शक्कीपन और 
. उनकी हृदयहीनता का शिकार बनती है । द 

बैजू मामा की ज़िन्दगी के इतने साल जेल में बीते हैं ओर उन्हें वहाँ रहने में 
.. इतनी सहूलियत मालूम होती है कि अब उन्हें बाहर रहना अच्छा ही नहीं लगता, जेल 
की प्राचीरों से उन्हें मोह हो गया है। शायद इसलिए कि वहाँ पर पहुँचकर व्यक्ति हर. 


प्रकार के दायित्व से मुक्त हो जाता है।......... हम 
.. मुभान दादा की तसवीर मन को बहुत भरोसा देनेवाली है---आज के गह-युद्ध की 


विभीषिका में । सुल्झी हुई बुद्धि के सबल व्यक्ति हैं सुमान दादा, दंगा उकसानेवालों के 


खिलाफ प्राणपण से सचेष्ट | 3 हट 7 

सभी चित्र बहुत स्वाभाविक हैं। बनावट नहीं है। इस पुस्तक में बेनीपुरीजी की 
शैली में भी अधिक गाम्मीयय मिलता है। भावनाओं को उभाड़ने के लिए भारी भरकम, 
श्रत्यधिक चटकीली-मठकीली-भड़कीली शब्दावली और ढेरों उद्गार-चिह्नों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है जिसके फलस्वरूप पुस्तक में हलकापन नहीं आने पाया । 
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सांप्रदायिक युणडागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा 


श्री तेजबहादुर चौधरी की ख्याति बहुत नहीं है। मगर उनकी कहानियाँ जिन 


: छोगों ने पढ़ी हैं वे उनकी प्रतिमा की गंभीर मोलिकता से प्रमावित हुए, बिना नहीं रहे 8 | 
हैं। दिलों में जगह चाहिए?, छाले! आदि उनकी कई कहानियों से हंस के पाठक तो ' 


परिचित हैं ही | अन्य पत्रों में इस प्रतिभाशाली लेखक ने कम ही छिखा है। उसका हे 


कोई कहानी-संग्रह भी हमारे सामने नहीं है । 
.... इस समय तो हमारे सामने लेखक का एक ल्यु उपन्यास 'कौम के नाम पर” है।._ 

पुस्तक में साम्प्रदायिक वेमनस्थ की कहानी है। इस उपन्यास में भी लेखक की कहानियों 
का सामान्य गुण विद्यमान है--पात्रों का जीता-जागता चित्रण और वातावरण खड़ा 
कर देना | इस कार्य को सफलतापूर्वक करना कितना कठिन है, इसका परिचय पाना... 
हो तो आये-दिन निकलनेवाले अधिकांश उपन्यात् और कहानियाँ पढ़ देखिए, बल्कि 
मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपको ख्यातिप्रात्त कई लेखकों की ऐसी कई रचनाएँ मिल... 
जायेंगी बिनके पात्रों में बिलकुल जान नहीं है, बिलकुल ठस, बिलकुल निर्जीव॥ श्री... 


रा हा तेजबहांदुर के पात्रों का जीता-जागता रूप' बहुत कुछ हमारी आँखों के आंगे आा जाता. -. 
.. है, इससे पता चछता है कि लेखक में अनूठी प्रतिभा है। उसके साथ ही साथ उसकी 


क्म वर्णनशे्ली, अन्तर्द्शी चरित्रचित्रणु, वास्तविक जीवन-जैसा कथोपकथन, देशी 


. बोल्चार पर उसके अधिकार ( जिसका सहायता से ही वह मुख्यतया अपनी कहानी _ रा 
. का वातावरण तैयार करता है ) आदि से पता चलता है कि छेखक में प्रतिमा के साथ... 


». अध्यवसाय का भी योग है। अर्थात्‌ वह निरी अपनी कव्पनाशक्ति के ही बिरते पर नहीं... 5 


ही लिखता, बल्कि कथावस्तु के संग्रह ओर चरित्रों के अध्ययन के लिए! परिश्रम भी करता... 


है. जिस जीवन से संबद्ध उसकी कहानी होती है उसे अच्छी तरह जानने और समझने ह रा 


के लिए; वह अपना समय ओर शक्ति व्यय करता है। इमारे कुछ अहम्मन्य लेखकों की... 
भाँति वह अपने आपको विधाता नहीं समझता, जिसके लिए कोई बात नई नहीं है, 





_.... # कौम के नास पर), लघु उपन्यास, छेखक : श्री तेजबहादुर चौधरी, प्रकाशक: 
... हिन्दी-ज्ञान-मंदिर, चर्चगेट स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई ; एक सौ बारह पृष्ठों की किताब का पौने.._ 


दो रुपया मूल्य जरा ज्यादा है. गेट-अप सामान्य । 


. १६६... सांप्रदायिक गुण्डागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा । | 











लो पहले से ही संब कुछ जानता है, जिसे नया कुंछ जानना है ही नहीं | ऐसे लोगों ने. 


बड़ी मुसीबत ढा रखी है । 


प्रस्तुत उपन्यास में वे सभी गुण हैं जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है।. उन्हीं के कारण. 


उपन्यास में द्वदयग्राहिता मिल्ती है। मगर उपन्यास में एक बहुत बड़ी कमजोरी हमको 


मिलती है जिसके कारण रसपरिपाक ओर सामाजिक उपादेयता दोनों ही दृश्टियों से 


उपन्यास का मूल्य कम हो गया है | 
पूरे उपन्यास में हिन्दू भेड़ के रूप में चित्रित हैं, मुसलमान भेड़िये द्वारा खा लिये 


जाने की आशंका से सन्त्रस्त | उनमें साहस का या आत्म-विश्वास का सर्वथा अभाव 
है। उन्हें केवल अपने जीवन की भिक्षा माँगना आता है। मुसलमान नूरुद्दीन ओर 


नियाजी की तरह अच्छे भी हैं ओर शब्बीरा व अबदुससमद की तरह क्रर और पैशाचिक 


भी; इस बात में एक स्त्राभाविकता है। पर इसके विपरीत गाँव के हिन्दुओं का कहीं 
अपने जीवन और सम्मान की रक्षा के लिए कुछ न करना और बिल्ली के डर से दड़बे 


में घुसकर बैठनेवाले कबूतर की तरह नूझददीन और नियाजी के यहाँ जा छुपना एक 
बिलकुल अस्वाभाविक बात है। इस बात की अस्वाभाविकता को बढ़ानेवाडी कुछ ब 
स्वयं कथानक में सन्निहित हैं । 


नंबर एक, गाँव में हिन्दुओं की संख्या बहुत कम नहीं है। 


नम्बर दो, गाँव के मुसलमान हिन्दुओं पर आक्रमण करनेवाले नहीं हैं| इस बात 
के तीन प्रमाण हैं। लेखक बतलाता है कि नियाजभली गाँव के अकेले लांगी थे | 


हिन्दुओं को मारो-काणो, मुसछमान बनाओ, उनकी बहू-बेटियों की अस्मत लूडो का. | 
नारा उनकी ओर से था गाँव के अन्य किसी व्यक्ति अथवा राजनीतिक दछ की ओर से... 


उठता है इसका हमें कोई पता नहीं । 


लिहाजा हम यह मानने के लिए विवश हैं--और आगे चलकर कथानक हमारे. 
_ अनुमान को सत्य प्रमाणित करता है--कि स्वयं गाँव में वह जहरीली हवा नहीं फैली 


थी। नसीरपुर गाँव के जमींदार अबदुसंसमद अलबत्ता इस बात के लिए निरन्तर 


९. . प्रयक्षशील थे कि जो चीज उन्होंने अपने गाँव” में कराई वही यहाँ पर भी हो । मगर 
_ उनकी विचारधारा को इस गाँव में किसी को ओर से .समथन नहीं मिलता, यहाँ तक 


.. कि स्वयं नियाजअछी जिसको वह छूरे और भाले आदि और उसके साथ में 
.. हिन्दुओं की मार-काट शुरू करने का सँदेसा भेजते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होता, मार- 


काट की ओर से उसका मन बुरी तरह विरक्त है और वह अन्त तक उन हथियारों को. 


हा बाँटता नहीं, जैसा कि उसे आदेश मिला था । 


इसके अलावा गाँव के अन्य मुसलमानों के मनोभावों का भी जो परिचय लेखक 


























देता है उससे यह बात साफ हो जाती है कि उस गाँव के मुसल्मानन केवछ अपने... 
पड़ोसी हिन्दुओं को मारने-काटने की ओर से बिल्कुल विरक्त हैं, बल्कि वे इस बात के... 


लिए, भी तैयार हैं कि बाहरवाले अगर इस नापाक इरादे से गाँव में आयें तो गाँव के... 


हिन्दू ओर मुसलमान मिलकर उन्हें मार भगायें | रहमत दर्जी कहता है; . 
साःब, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ मैं तो अगर ऐसे ही दस-पाँच दिन और 


रहना पड़े तो हमारा तो जी गाँव में न छगे। और जैसे कि अब मादूम हुआ है... 
मौलाना ने बताया कि आज आदमी आवेंगे, उनको गाँव से बाहर ही बाहर रोककर रे 
बिंदा कर दिया जावे। भगर वे न मानें तो उनकी भी खबर ढी जावे। मैं तब कह... 


रहा हूं, ये भी कोई इत्साफ की बात है कि हम अपने बेकसूर पड़ोसी को मारे ? उनकी 
 बहू-बेटियों की भावरू ले ? उनके घर फूक दें ?  अ 
शुबराती कहता है द द 


.... अजी, तुमको नहीं मालूम, ये भैय्या, अंग्रेजों की चालें हैं, जहाँ हिन्दू ज्यादा हैं | 
. यहाँ मुसलमानों को मरवा दिया और जहाँ मुसल्मान ज्यादा हैं वहाँ हिन्दुओं को मरवा.... 
दिया और आप मजा ले रहे हैं | कछ अखबार में जाने कोन पढ़ रहा था कि जब तक... < 
अंग्रेज हिन्दुस्तान से नहीं निकल जायूँगे तब तक ये मार-काद होती रहेगी। असछ 


बेवकूफ तो हम हैं जो लड़ते हैं। आज हमारे हाथ से जो अंग्रेजी सरकार हिन्दुओं का _ हे 
गछा कटवा रही है, क्या कल को इमारे गले पर हिन्दुओं से छुरे फिरवाने से रुक जायगी 
हम उसके जमाई थोड़े ही होंगे / नहीं जी, इम अपने गाँव में ऐसी मार-काट कमी. 


ः ._. नहीं होने देंगे, चाहे जो हो | 


इसी तरह की अने+ उक्तियों का प्रमाण पुस्तक में से दिया जा सकता है| रहमंत 


.._ और शुबराती गाँव की सामान्य मुसलछिम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। |. 
....... और तब यह बात नहीं समझ में आती कि जिस गाँव में इतनी चेतना हो, उससमें 
.... हिन्दू और मुसलमान मिलकर अपने गाँव में साम्प्रदायिक शान्ति स्थापित करने की _ रा ; 

.. ओर क्‍यों नहीं उन्मुख होते, उनकी एकता क्यों नहीं गुण्डों का मुँहतोड़ जवाब देती ? 


यही उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसे घातक भी कहा ज्ञाय तो बुरा न 
होगा । यह अकेली कमजोरी इतनी बड़ी है कि इसने उपन्यास के कई सदूगुणों को बहुत 
कुछ खा छिया है । 


. पन्‌ ४७ | 


२०१ /. सांप्रदायिक गुण्डागिरी बनाम जनता का संयुक्त मोर्चा... 
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प्रगति की सच्ची पताका... 


प्रगतिवाद के नाम पर विष-बमन प्रताप” तथा ओऑंकारशंकरजी के लिए सब एक... 
अत्यन्त साधारण बात हो गईं है | सप्ताह में एक बार नहीं तो पखबारे में एक बार... 


. प्रगतिबाद को कोसे बिना कदाचित्‌ ओंकारशंकरजी के पेट का पानी नहीं पचता |. 
द अभी 'प्रताप? के “विक्रमांक? में ओड्ढारशंकरजी का एक लेख प्रकाशित हुआ है--. 
प्रगति की झूठी प्ताक!! । इस लेख में आइ्रशंकरजी ने हिन्दी साहित्यिकों तथा हिन्दी 


पाठकों को प्रगतिवाद की ओर से सचेत व सतर्क रहने की सलाह दी है| छेख में... 6 


उठाये गये तकों' की शब्यक्रिया करके मैं यह दिखाने का प्रयास करूँगा कि साहित्य के. 
विषय में ओंकारशंकरजी का दिमाग साफ़ नहीं है। साहित्य क्‍या है, यही वे नहीं 
जानते, इसलिए उनके लिए यह बताना कठिन हो जाता है कि प्रगतिवाद से यदि... 
उन्हें चिढ़ है तो वह किस लिए. ? किसी मतवाद का विरोध करने के लिए दो बातें... 


अपेक्षित होती हैं--एक तो अपने मत को भी प्रकार जानना, दूसरे प्रतिद्वंद्वी के . 


मत को, जिसका आप खण्डन करने चले हैं, भी प्रकार जानना। इस लेख में दोनों 


_- बातों का अभाव है । पा 
“विध्यंस के नारे नवयुवकों को सदेव आकर्षित करते रहे हैं ! इस वाक्य से लेख 


.. प्रारम्म होता है। पाठक के मन में खभावतः यह आशा बँधती है कि लेखक अब यह... 


.. बतलायेगा कि 'कोरा विध्यंस कोई अर्थ नहीं रंखता, जब तक कि विध्वंसकारियों के 


. सामने कोई निर्माण की रूपरेखा मां स्पष्ट न हा। प्रगतिवादी केवल विध्यंस में आस्था... 


.._ रखते हैं इसलिए उनका मत खराब है, अमान्य है |? पर नहीं, ऑकारजी इस प्रकार के... 


: तर्क नहीं करना चाहते | उनकी विशेषता मिन्न प्रकार के तक में है। ओंकारजी इस... 

.. बात को मानते हैं कि 'भाज इमारे समाज और सहहित्य में ऐसी बहुत-सी चीज़ें हैं जो... 
सड़ी-गछी हैं, जिनको बलपूर्वक निकाल फेंकने में ही समाज का कल्याण है?। यदि आप 

... इतनी बात प्रगतिवादियों की मानते हैं, तो फिर आपको बताना चाहिए कि अम॒ुक -.. 
. चीज़ें सड़ी-गछी हैं ओर अमुक चीज़ें नहीं हैं। 'प्रगतिवादियों, तुम अमुक चीज़ों को... 
.._ सड़ी-गछी कहते हो, मैं उनको ऐसा नहीं मानता ।' स्वस्थ विरोध का कलेवर कुछ-कुछ 
.. ऐसा हो होगा । विभिन्न जीवन-दर्शन के अनुयायी होने से इस बात में विरोध होना... 
.._ स्वामाविक है--कोई किन्हीं व्यवस्थाओं को ग़लत मानता है; कोई उन व्यवस्थाओं को : - 


शक्कर मम ० सा प्रगति की सच्ची पताका 





. ग़लत न मानकर किन्हीं ओर को ग़लत मानता है | इसका इलाज तो है। स्वस्थ मन से .. 
: बैठकर किया गया विचार-विनिमय ही इसका इलाज है पर जोंकारजी के तक यानी... 
कुतक का इलाज नहीं है | वे दूसरे ही ढंग से बात करते हैं। जो कहना चाहिए था, 
बह न कहकर ओंकारजी कहते हैं हज मर 
हमें तो आश्चर्य होता है कि हिन्दी-साहिंत्य-क्षेत्र के महारथी भी ऐसे छोगों की बात... 
मानने छगे हैं जो राजनीति ओर कला के व्यावहारिक रूप-सजन में उनसे कोसों की 
दूरी पर खड़े: हुए हैं |? यदि रेखांकित पदों की अनगढ़ भाषा को जाने भी दें, 
_ जिसके कारण तक एकदम उल्क गया है, तो भी पूछने की बात यह है कि क्‍या इसी 
प्रकार के तक में ऑंकारजी दीक्षित हैं ? तर्क की यह कोन-सी प्रणाली है जिसमें प्रति- 
इन्द्दी के तक पर प्रहार न करके उसके व्यक्तित्व पर प्रह्मर किया जाता है? हिन्दी-साहित्य- 
.. क्षेत्र के महारथियों का उत्तरदायित्व ओढ़ने का प्रयत्न ओंकारनी व्यर्थ करते हैं। ये 
..._महारथी नन्‍हें बच्चे नहीं हैं कि उन्हें कोई फुसछा ले जायेगा और हाथ में प्रगतिवाद का. 
'.. बबुआ पकड़ा देगा ओर कहेगा, 'खेलो मुन्ना, खेलों ।! सभी अच्ले साहित्यिकों के पास _ 
अपनी साधना होती है, अपना अनुभव और निरीक्षण होता है । यदि कोई साहित्यिक 
किसी मतवाद को अपनाता है तो अपने अंतःकरण की प्रेरणा से, किसी के कहने-सुनने 
या बहलाने-फुसछाने से नहीं । अतः यदि कुछ साहित्यिक महारथी प्रगतिवाद की ओर 
.. झुक रहे हैं या उस जीवन-दशन की ओर झुक रहे हैं, जिसकी ओर प्रगतिवाद इंगित 
.. करता है तो वह अपनी समझ के आधार पर। ओंकारजी यदि यह समभते हैं किवे 
.. कुए में गिर रहे हैं, तो उन्हें यह समझने का पूरा अधिकार है ओर उन्हें अपने को उसी 
:. कुएँ में गिरने से बचाने के लिए उद्योगशीछ होना चाहिए, पेशबन्दी करनी चाहिए, .. 
. पर दूसरों की ओर से कातर होने का दुबह उत्तरदायित्व उठाना उनके स्वास्थ्य के लिए... 
हा्निकर ही होगा ता द द की 
.... ओंकारजी लिखते हैं--आज का गप्रगतिवादी साहित्यिक कहता है, “आप अपने है 
_. संगममर के महल में बेठे रहिए, हमें तो जनता से मतरूब है, जन-जीवन से हमारा... 
. आसंग है, हम रोटी की पुकार के लिए छिखेंगे. ..?? पहछी बात तो यह कि वह मोड़... «. 
.. रोटीबाद जिसकी ओर ओंकारजी का सकेत है, प्रगतिवाद नहीं है, ओर कोई प्रगतिवादी.. «5 
.. उसे प्रगतिवाद नहीं कहता। प्रगतिवाद उस व्यवस्था पर आधात करने निकला है जिसके 
..._ कारण देश भूखा है। वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दासता की श्ृंखलाओं 
. “पर प्रहार करने निकल्य है; क्योंकि वह उनका ध्वंस चाहता है ओर उनके च्वंस..... 
.. पर हर दृष्टि से स्वतन्त्र भारत का निर्माण करना चाहता है, जिसमें भारत का जन-जन 
. स्वृतन्त्र और सुखी होगा | मानव-स्वाधीनता-के इस संघर्ष में सुख-दुःख, हास-रुदन, घृणा-.... 
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अपने रोने-गाने में कमी आ ही नहीं सकता । ऑओकारजी फिर कहते हैं 
प्रगतिवादी समाछोचक से हम नम्नता-पूर्वक बतछा देना चाहते हैं. कि सभी संग- 
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/ 7 बागडोर का संचालन भी नहीं होना चाहिए था... 





।.. तो दुनिया में सारे मकान संगममर के ही बनवा डालिए | 

आम और भागे चलिए क्‍ द द 

.. ओंकारजी इस बात को मानते हैं कि आगे आनेवाले जीवन में मजदूरों ओर 
किसानों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होगा ।? पर तो भी दे कहते हैं---परन्तु उनकी 

.. समस्याएँ चित्रित करके ही तो आप ठोस अथवा प्रभावशाली साहित्य का निर्माण नहीं 
कर सकेंगे |? कोई पूछे, क्‍यों ? तो उसे उत्तर के लिए चिरकाल तक प्रतीक्षा करनी. 

.. पड़ेगी। बात तो इतनी बड़ी कह गये कि न केवछ हिन्दी का, बरन्‌ मारत का इतना 

.. बड़ा ओपन्यासिक प्रेमचन्द तक उसकी लपेट में पड़कर ग़ोते खाने छगा (क्योंकि प्रेमचन्द 
के साहित्य में किसान-जीवन का ही समावेश सुख्य रूप से है और वह ठोस तथा... 





प्रेम आदि सभी मानवोचित भावनाओं तथा अनुभूतियों के उत्कर्ष के छिए पूरा अवसर गे । हि | 
है, इसलिए प्रगतिवादी की रचना में जो वेविध्य जा सकता है, वह केबल व्यक्ति के... 


 पम्तर की इमारत खरातर नहीं हांतीं आर समममसर का इमारत अथवा महल में बैठने से । हे . | गा ल्‍ 
ही यदि छोगों का दिमाग़ खराब हो जाता तो क्रमलिन के महल में बैठकर रूस की... 


यह कैसा हंवा में तलवार“चलाना है | संगममर को कौन बुरा कहता है?! हो सके.._ह। 


प्रभावशाली? भी है, इस बात से इंकार करने की धरृ्ता कदाचित्‌ किसी को न होगी |) । रा 


*.... पर उसका समर्थन करने के छिए तक एक नहीं । यह ओंकारजी की विशेषता है । 
बज आगे चलकर तो ओंकारजी ने अपने आपको भी मात कर दिया है; 


.. सकता है १? 


शेली और भाज के टोलर और ठामस मान इग्नेत्सियो सिलोन ओर रेमों सेंडर, रोलाँ थे ता 





कल्य के एक अंग को उपयोगी समझा जा सकता है। परन्तु वह अंग भी सिनेमा... 
. के अंदर से दीख पड़नेवाढी विज्ञापनदात्री सछाइड के अतिरिक्त और क्या क्रीमत रख. 


मेरी समझ में तो 'इससे एक ही अर्थ निकलता है कि साहित्य कोई उपयोगी 

कछा नहीं है और यदि है भी तो बहुत ही गोण रूप में, इतनी गोण कि लेखक उसे... 
_ विज्ञापनदात्री स्छाइड? पुकारने पर विवश हो गया है। इस परिभाषा के अनुसार तो... 
बह समस्त साहित्य, जिसने क्रांतियाँ तक कराई हैं, (विज्ञापनदात्री स्लाइड? हो जायगा |... 
.._. फ्रांसीसी गणक्रान्ति के उन्नायक रूसो और बाल्टेयर, रूसी समाजवादी क्रान्ति के 
.. उन्नायक तुर्गनेब, गोर्की और चेखोव ; अमेरिकन स्वातंत्य-युद्ध के उन्नायक ठाम पेन... 
.. और जेफ़रसन, अंग्रेज्ञी गणक्रान्ति के उन्नायक मिल्टन और आगे चलकर बायरन और 


प्रगति की सच्ची पताका पं 









































और शोछोखोब और एरेनबु्ग और हमारे देश के भारतेन्दु ओर प्रेमचन्द, खीन्द्रनाथ .. 
ओर इक़बारू ओर नज़रल इस्छाम और जोश सबकी कछा विज्ञापनदात्री स्लाइड के 


अतिरिक्त और कुछ नहीं है ! 


आऑकारजी फिर कहते हैं 
बंगाल के दुर्भिक्ष पर अच्छी से अच्छी कविताएँ, लिखवा लीजिए, परन्तु उनका 


स्थान उनके गुणों के अनुसार, . .पैम्फलेट का होगा. ..? कोई पूछे क्‍यों ? उत्तर नदारद |. 
बंगाल की विभीषिका पर बहुत सुन्दर-सुन्दर कविताएँ लिखी गई हैं, जिन्हें हिन्दी 
साहित्य में ऊँचा स्थान मिलेगा । हिन्दी के प्रायः सभी चोटी के कवियों ने बंगाल पर 
कविताएँ लिखी हैं ओर विवेकशीलछ साहित्यानुरागियों ने उसे अपने आदर ओर स्नेह 
से चर्चित किया है। हमारे ऑकारजी उनमें नहीं हैं। ओोॉंकारजी स्वयं कवि नहीं हैं 

पर उनका फतवा है कि बंगाल पर छिखी गई अच्छी से अच्छी कविता का स्थान 


पैम्फलेट का होगा । इस संबंध में श्रीमती महादेवी वम्मा क्या लिखती हैं, वह अब- 


लोकनीय है $-- हे 
बंगाल का पुनर्निर्माण प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहता है । परन्तु कछाकार तथा 


लेखकों के निकट तो यह उनके आत्मनिर्माण की परीक्षा है। राजनीतिक दल्हों के वाद- हे 
विवाद के कोछ।हल से दूर होने के कारण वे इस विशाल मानवता की जात्तवाणी को _ 


: स्पष्ट सुन सकते हैं| संकीर्ण स्त्रार्थों' से झून्य हवाने के कारण वे इसकी व्यथा को संपूर्णता 


अनुमव कर सकते हैं | क्रौंच पक्ती की व्यथा ने इमारे ऋषि-कवि को प्रथम उन्द देकर 


... हमें भादिकाव्य दिया है। एक मनुष्य की पीड़ा ने सिद्धार्थ को प्रबुद्ध बनने का मार्ग 
. दिखाया है । 7 क्‍ ः 


आज के विराट मानव की व्यथा का समुद्र आज के लेखक को, जीवन का महान... 


.. तथ्य, कोई अमूल्य सत्य न दे सकेगा, ऐसा विश्वास कठिन है। इस दुर्भिक्ष की ज्वाछा 


का स्पर्श करके हमारे कलाकारों की लेखनी-वूली यदि स्वर्ण न बन सकी ता उसे राख _ । 


. हो जाना पड़ेंगा । किन्तु ऐस। कल्पना भों सच्चे कछाकार का अपमान करना है... 
( 'बंग-दशन? : अपनी बात! से ) 


आओंकारजी किस प्रकार के कलाकार हैं, अब पाठक स्त्रयं इसका निष्कृष निकारू सकते 
हैं | श्रीमती महादेवी वर्म्मा ने इतने स्पष्ट शब्दों में मानवता को पुकार को चित्रित: 


० . किया है ओोर ऐसे ही चित्रण करने के लिए, अपने अन्य साहित्यिक बन्धुओं का भाह्यान 
.. किया है, इसी से क्रुद्ध होकर ओकारजी ने प्रगतिवादियों के साथ महादेवीजी को भी 
-छूपेट छिया है ओर उन पर असम्य वाक्य-शर बरसाये हैं । 


अब और टिप्पणी न करके, भॉंकारजी की आलछोचना-प्रणाली की दो बानगियाँ 


_ देकर मैं समाप्त करूँगा-- 


श्न्द । 














इसलिए प्रगतिवाद की झो पताका ऊँची की जा रही है, भौर जिसके नीचे हिन्दी 
के बहुतेरे साहित्यिक खड़े होने में गय॑ मानते हैं, वह एक काग़ज़ी झण्डा है जिसमें मेड 
इन भास्को! पेपर छगा हुआ है | 8 
: एक काजज्ी झण्डे से इतना भय |... 
“*“* जब इन साम्यवादियों ने ही भारतीय प्रगतिशीक छेखक-संघ फो अपनी 
सहसंस्था ( बाई प्राइक्ट ) बना रखा है, तब भी यदि हमारे युगनिर्माता कबि और 
| से होड़ लेनेवाछी प्रसिद्ध कवियित्रियाँ नहीं चेतती हैं तो आश्चवय की बात है।? -. 
ढंग से विचार-विनिमय करना तो जापके छिए संभव नहीं है, इसलिए साम्यवाद 
का होआ खड़ा करके यों ही छोगों को चेताते जाइए | कितमे दुःख की बात है कि 
आप ही की तरह सब प्रगतिवाद की एक-एक पोल से परिचित नहीं हैं | 


सन्‌ *४४ |] 
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...._ रवीननाथ 


७ अगस्त सन्‌ ?४१ को विश्वकवि रवीन्द्रनाथ का देहान्त हुआ था। तभी से 
संस्कृति के प्र मियां के लिए वह एक बहुत महत्त्वपूर्ण तिथि हो गई है । उस दिन 
एकत्र होकर वे उस महान्‌ कवि के प्रति अपनी आअद्धा के फूल चढ़ाते हैं। विश्वकवि 
रवीन्द्रनाथ सच्चे अर्थों में विश्वकवि थे। प्रथमतः तो वे विश्वकवि इस नाते थे कि 
विश्व-मर की सभी भाषांओों में उनकी कृतियों के श्रनुंवाद हो गये हैं ओर विश्व के कोने 
कोने में उनके भक्त ओर प्रेमी बिखरे हुए हैं । नई दुनिया के जो दो अगुआ एशियाई 
देश हैं, अर्थात्‌ चीन और सोवियत रूप, दोनों में ही हमारी संस्कृति. के इन विश्वदूत 
को बहुत ऊँचा सम्मान मिला है। चीन के लोग नवीन मारत के प्रतिनिधि के रूप में दो ही 
ब्यक्तियों को जानते हैं, रवीन्द्रनाथ तथा जवाहरलाल। सोवियत रूस में कवि की समस्त 
रचनाएँ अनूदित हो चुकी हैं । भाज रवीन्द्रनाथ रूसी साहित्य का अंग बन चुके हैं । 
रूसी लेखकों की सर्वोच्च परिषद्‌ के अध्यक्ष तिखोनोफ़ से लेकर सामान्य रूसी नागरिक 
पुस्तकों की खत होती है ओर कलछों-कारखानों में सामान्य श्रमिक परे-बाहिरे' पर 
विचार-विमश करते हैं। इतमें सन्देह नहीं कि नवीन रूस सामूहिक रूप से संस्कृति 
के जिस शिखर पर पहुँच गया है वह अब तक संसार के सभी देशों के लिए. अलुघ्य 

रहा है। नवीन रूस किसी प्रकार की जातीय अथवा राष्ट्रीय संकीणता से पीड़ित 
नहीं है, इसीलिए. वह अपनी विश्व-संस्कृति के निर्माण फे लिए; जिसके लिए वह 
प्रयल्षशील है, संसार के सभी महान्‌ कलाकारों को सहज ही स्वीकार कर लेता है। मनुष्य 
को ऊँचा उठानेवाली यह नवीन संस्कृति कवि के बिना अपू्ण ही रहती, इस बात के 
ज्ञान ने ही उन्हें पराघीन भारत की ओर -मी अभिमुख किया और उन्हें उस कवि- 
मनीषी के दशन हुए जिसका शरीर तो पराधीन था, पर आत्मा नभ में विचरण करने 
ले पक्षी की भाँति खतंत्र थी | उन्होंने अपने मन में कमी किसी रूढ़ संस्कार को 
जड़ न जमाने दिया ; सभी प्रश्नों पर त्रिलकुल मुक्त होकर विचार किया, इसीलिए 
वे जीवनपरय्यन्त विकास करते रह्दे और मानव-कल्याण के हित अपनी. कोमल किन्तु 
सशक्त लेखनी का उपयोग करते रहे । जीवन-पय्य॑न्त उनका स्वर सामाजिक कुरीतियों 
के विरुद्ध, जातीय तथा राष्ट्रीय संकीणता के विरुद्ध, राष्ट्रों की पारस्परिक घृणा के विरुद्ध 











और विश्व॑घुल्त तथा विश्वस्वाधीनता के पक्त में, नवीन तम्यदा और संस्कृति के. हे 
दीपस्तंभ सोवियत रूस के पक्ष में, बन्दिनी भारत-माता की खतंत्रता के पक्तु में ऊंचा... 


होता रहा | 


दिये, सुषुप्त जनता को जगाया और उसे अपने रूढ़िजजर, मरणाप्राय समाज को पुनः 


जीवित बनाने के उत्तरदायित्व का बोध कराके उसे कर्म के पथ पर जारूढ़ किया। 

कवि रवीन्द्रनाथ ने बालविवाह का विरोध किया, बहुविवाह का विरोध किया, गाँवों... 
में घूम-घूमकर स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का प्रचार किया और अशिक्षित जनता को 
सफ़ाई से रहना तिखछाया क्‍योंकि #फ़ाई से रहकर ही वे रोगों से बच सकते थे। क्‍ 
इतना ही नहीं। कवि ने गाँवों में केवछ यह समाज सुधार का कास्य ही नहीं किया ; 


उन्होंने राजनीतिक कार्य भी किया । उन्होंने किसानों से अपना संगठन बनाने के लिए 


... कहां क्‍योंकि संगठित होकर ही वें अपने हितों की रक्षा कर सकते थे, उनके लिए. 
.._ संघर्ष कर सकते थे। उन्होंने गाँवों में पंचायतों की स्थापना की और उन्हें ही गाँव... 
. के मलेब्बुरे की पूरी ज़िम्मेवारी सॉपी। इमें यह सुनकर जाश्रर्य होताई किकवि ... 

रवीन्द्रनाथ इस प्रकार के समाजसेवी मी ये । इमने उनकी कल्पना एक स्वगनीड़ कवि... ५ द 
के रूप में कर रखी है और ये मोटेझोटे कार्य्य उस कल्मना पर आघात करते हैं। पर 

.. वास्तव में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। कवि को जनता ते, अयने देश की मिट्टी... 

... प्ेप्रेम था; वे उसे बन्धनमुक्त तथा सुखी देखने के इच्छुक थे। इसी द्वेतु उन्होंने जीवन- “ 


.. पय्य॑न्त उद्योग किया। अपने आरम्भिक दिनों में उन्होंने समाजसेवा का जा काय किया, - 


.. उसकी श्रेरणा का खोत भी जनता से तथा देश से वहन प्रेम था, जो उनके पूरे जीवन । 


.. को एकसूत्रता प्रदान करता है। 


.... वे अपनी जनता से प्यार करते थे, उसे शिक्षित तथा सुखी देखना चाहते थे, 
. इसीलिए जब उन्होंने सोवियत रूस जाकर स्वयं अपनी आँखों से बहाँ जनता को... 
:.. शिक्षित तथा सुखी और एक नया ख्र्ग बनाते देखा तो वे तुरन्त उसके परम भक्त हो. 
..._ गये और फिर .आमर॒ण उस भक्ति से उन्हें कोई विच्वलित न कर सका | कवि अमरीका... 
..._ से रूस गये थे। उस समय भी सोवियत रूस के विरुद्ध प्रचार का बाज़ार गस था | उसकी ; ० ० 





सामाजिक दृष्टे से विचार करने पर हम देखते हैं कि रवीन्द्रनाथ की लेखनी ने... 
. प्रारम्भ से रूढिजज्जर बंगाली समाज को सुधारने का रत ल्या और यह बहुत कुछ... | 
द हीं के प्रयज्नों का फल है कि श्राज हम बंगाली समाज में कुछ सुधार लक्ष्य कर सकते... | 
*.. हैं। अपने समाज को सुधारने की उनमें ऐसी अपूर्व लगन थी कि उन्होंने अपने साहित्य .. ' 
के अलावा अन्य प्रकार से भी इत काय्य में योगदान किया। उन्होंने गाँवों में जा-जाकर 
'कुरीतिनिवारण सभाएँ बनायीं, परिषद बनायीं, स्वयंसेवक दल तैयार किये, व्याख्यान 
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निन्‍्दा उन्होंने भी काफ़ी सुनी और पचाई थी पर यथा जीवन के चारक्षुंष प्रत्यक्ष 
उन्होंने उन सारी झठी बातों को अपने हूम्बे चोग़ -पर पड़ी धूछ के समान 
झाड़ दिया और बिलकुल पवित्र होकर सभ्यता के उस नये आलोक के दशन किये, भोर 
मन्त्रमुग्ध रह गये । «रूस. की चिट्ठी? सोवियत की प्रशस्ति का मद काव्य है। उससमें 
कवि नें बार बार कहा है कि सोवियत रूस पहुँचकर मैंने अपनी कव्पना के स्वर्ग को 
पा छिया है | इसके आगे जाने पर भक्ति मुखर रह ही नहीं सकती, उसे मौन होना 
पड़ेगा, अन्तःसलिलां फब्गुधारा के समान भीतर ही भीतर श्रात्मा को सींचना पड़ेगा । 
कवि के साथ भी यही हुआ | सोवियत के प्रति भक्ति उनकी प्रकृति का अंग बन गई 
ओर उसे वर्षो' तक शब्दों द्वारा अमिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी । लेकिन 
जब मिस रैथंबोन ने हमारे देश पर वह क्रर तथा घ्ृणित प्रह्यर किया कि भारत को 
ब्रिटिंश शासन से छाम हुआ है, तब कवि ने सोवियत का प्रमाणं देकर अपने वज्र 
स्वर में घोषणा की कि भारत को यदि ब्रिटिश शासन से कुछ प्राप्त हुभा है. तो वह है 
दरिद्रता, रोग, ओर अशिक्षा । सोवियत के प्रति उनकी कितनी अचल श्रद्धा थी 
इसका कुछ अंदाज़ा श्रीमती रानी मद्दालनवीस के उस संस्मरण से छगता हैं. जिंसमें 
उन्होंने कवि के अंतिम क्षणों के बारे में लिखा है ओर बतलछाया हैं कैसे वह अपनी 
तन्द्रा से चौंक चोंक कर मास्को के बारे में पूछते थे कि जम॑न मास्को से कितनी दूर हैं 


मास्को गिरा तो नहीं « का हा ला जय हा 
भगत ४५ 770 7 2 277 2 इ2: 0 7 ईद; 


के 




























































रोम रोक्षों का स्वग॒वास 


रोमें रोलाँ के स्वर्गंवास से स्तंभित हो जाना स्वाभांविक है | रोमें रोछाँ की कृतियाँ | 
दी में उसी प्रकार अनूदित नहीं हुई हैं, जिंस प्रकार तॉल्सतॉय, गोर्की तथा चेखोव....॥ 
: की कृतियाँ हुईं हैं, इस कारण से केवल हिन्दी साहित्य के पाठक चाहे इस बात को. ॥ 
भली भाँति न समझें कि रोलोँ के स्वर्गवास से विश्व के साहित्य-जगत्‌ की कैसी अपूरणीय | 


क्षति हुई है, पर वे समी छोग जिन्होंने रोलाँ की कृतियों को पढ़ा है ओर इस बात को- 


.. जानते हैं कि आज के साहित्यिक जगत्‌ में उनका कितना ऊँचा स्थान था, इसबात 
को तुरन्त स्वीकार कर लेंगे कि रोलाँ के स्वर्गंवास से विश्व-साहित्य में बहुत बर्ड़ी रिक्तता - 


आा गई है। रोलाँ स्वाधीनता, जनतन्त्र और विश्वशान्ति के आधार पर संसार के नव. 


0, 


निर्माण के संघर्ष में विश्व के समस्त स्वाधीनता-प्रेमी, प्रगतिशीछ लेखकों का नेतृत्व कर... 


. रहे थे और आज उनके नेतृत्व से वंचित हो जाना, जब कि इतिहास-चक्र तड़ित्‌-वेग 


.. से घूम रहा है भौर प्रतिपछ युगविधायक घंटनाएँ घट रही हैं, वास्तव में एक क्र ४ | रु 
... आघात है। ध 


ला हिन्दी के लगभग सभी पत्र रोलों की मृत्यु पर टिप्पणियाँ लिख रहे हैं। अपनी + 2 * क्‍ | 
... टिप्पणियों में व रोलाँ के जिस रूप को उमारकर सामने छाते हैं, व्रह एक युद्ध से संत. 
मनीषी का है जो गान्धीजी का भक्त है, शान्ति तथा अहिंसा का उपासक है, भारतीय... 


वेदान्त का पुजारी है और उसी के आधार पर पांश्रात्य तथा ग्राच्य सम्यताओं एबं... 
. संस्कृतियाँ का संसन्‍्वय कराने के लिए. ्रयक्शील विचारक है। रोछाँका यह रूप भी | 


...._ सत्य है पर यह उसका आरम्भिक रूप है, और रोल को केवल इस रूप में देखकर इम रा 
.. उसके व्यक्तित्व को पूर्णतया न॑ समझ सकेंगे। क्‍योंकि रोलाँ ऊँचाई पर बैठा हुआ: .. 


.._निर्लिंस मनीषी नहीं है जो जीवन की समस्याओं और उसके संघ्षों से संन्यास छे चुका. रा 
. है, बल्कि अन्याय और उत्पीड़न की सृष्टि करनेवाले साम्राज्यवादियों के विरुद्ध मानवता के... 


युद्ध में स्वयं लिप्त एक सैनिक है। रोलाँ प्रथमतः संत नहीं, युद्धलिसि सैनिक है--स्वाधी- 
.... नता के युद्ध में लि सैनिक, अन्याय तथा उत्पीड़न की विरोधी और समता की मिचि._ 
...... पर संसार की स्थापना करनेवाली क्रान्तिकारी जनता के वगयुद्ध में तन की समस्त शक्ति .. 
/.. ओर मन के समस्त भावेग से छिप्त सैनिक। रोलाँ शान्ति तथा अह्विंसा का निष्किय.... 

..  उपासक नहीं है। उसने: अपने इन्हीं आद्शों कौ विजय के लिए सतत युद्ध 
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किया। युद्ध का विरोध करने से रोलाँ का अभिप्राय उस व्यवस्था का विरोध करने से. 
है जिसके कारण युद्ध अनिवार्य हो जाता है अर्थात्‌ पूजीवाद और उसी के चरम रूप 
साम्राज्यवाद तथा फासिज्म। रक्तपात से क्षुब्ध ओर युद्ध से रहित एक नये जनतांतिक 
संसार की रचना के निमित्त संघ्ंशील मानवता के लिए रोलाँ का महत्त्व कुछ न होता, 
यदि वे गगनचुम्बी आसन पर बैठे हुए. संत की भाँति युद्ध ओर रक्तपात के कारण 
ग्छानि के आँसू बहाया करते। अधिकांश पत्रों ने इसी रूप में रोलाँ के प्रति अपनी 
श्रद्धांजलि अर्पित की है, पर यदि गंभीरतापूर्बक विचार किया जाय तो यह श्रद्धांजलि 
नहीं, उनकी स्मृति का निरादर है। रोलाँ का एकदम प्रारंभिक रूप उसी प्रकार का हो 
सकता है, जिस प्रकार से हमारे पत्रों ने उसे प्रस्तुत किया है। पर आज उनके प्रति 
रे अपनी श्रद्धांजलि आर्त करते समय हमें उनके प्रारम्मिक रूप पर नहीं, उनके साहित्यिक 
व्यक्तिव की पूणता पर प्रकाश डालना है । रोमें रोलाँ के दृष्टिकोण में जो क्रांतिकारी 
परिवर्तन आया, उसे हम क्रांतिकारी «विचारधारा की जययात्रा के रूप में समझ सकते 
हैं। रामें रोलाँ ने जीवन के अपने अनुभव और अपने गहन इतिहास-ज्ञान से इस बात 
को समझ लिया कि शान्ति चाहने ही से शान्ति की स्थापना नहीं होगी, युग-युगांतर 
से बड़े-बड़े संत तथा मनीषी शान्ति का सं देश सुनाते आ रहे हैं ; लेकिन तब भी शान्ति 
की स्थापना तो दूर, युद्ध तथा रक्तपात उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया है। इस प्रकार रोलाँ 
को विश्वास हो गया कि युद्ध, रक्तपात अंर अशान्ति का मूल कारण साम्राज्यवाद है. 
और जब्र तक विश्व से साम्राज्यवाद का विनाश नहीं कर दिया जाता भोर विश्व में 
एक ऐसी नई प्रणाली की स्थापना नहीं की जाती, जिसके अनुसार सब राष्ट्र समान 
होंगे ओर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को पराधीन नहीं बना सकेगा, तब तक विश्व में. 
शान्ति की स्थापना नितान्त असंभव है। रोलाँ ने स्वीकार किया कि शान्ति के लिए. 
मानवता को भीषण संघर्ष करना पड़ेगा, उन शक्तियों के विरुद्ध जो अपने साम्राज्य- 
विस्तारें की लिप्सा के कारण अशान्ति का मुल कारण हैं। रोमें रोलाँ के साहित्यिक 
जीवन का इतिहास बहुत ही रोचक है। कोई विचार रोछँ के मस्तिष्क में कभी बढ़ 
रूढि बनकर न टिक सका | वे नये विचारों को स्वीकार करने के छिए. सदतव प्रस्तुत 
रहते ये और अपने सामने होनेवाली घठनाओं को रगीन चश्मे से नहीं, निवकार नेन्नों 
से देखते थे भौर उसके आधार पर निष्पद मन से निष्कर्ष निकालते थे,. इसीलिए, 
उत्तरोक्तर क्रांति की दिशा में विकास करते रहे ओर एक शांतिप्रेमी मनीषी से एक 
समाजवादी क्रांतिकारी बने, विश्व-साम्राज्यवाद के प्रबल शत्रु, पराधीन मानवता के 
बहुत बड़े मित्र, विश्वशांति के सब से ऋर विनाशक फ़्ासिज्म के भीषण विरोधी और 
.. विश्वशांति के सबसे महान्‌ गढ़ सोवियत-संघ के अत्यत आत्मीय सुद्दद्‌ बने । इस संबंध 
- में उनकी ओर गोर्की की मेत्री भी एक ऐतिहासिक बस्तु हैं। इतने विस्तार के साथ इस 
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: प्रश्न पर विचार करने का अकेला कारण यह सिद्ध करना है कि हमारे पत्रों ने रोलाँ को... 
. जिस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की है, वह एकांगी और अपूर्ण है। शान्ति की उनकी. 
..._ कामना पुराने मनीषियों की झुमेच्छा मात्र नहीं है, वह शान्ति की स्थापना के लिए एक. 
“समाजवादी की क्रांतिकारी कार्य्य-पद्धति है, शान्ति के लिए. क्रान्ति का आहान है। इसी 
. . लिए जब सन्‌ ?३१ में जापान ने मंचूरिया की स्वाधीनता का अपहरण किया था और 
.. सोवियत रूस पर आक्रमण करने के निर्मिच षडयंत्रों की योजना हो रही थी, तब रोलोँ.. ॥॥ 
.. ने सोवियत के एक महान्‌ हितैषी के रूप में अपना परिचय दिया और सोवियत की रक्षा... “| 
.. को विश्वशान्ति की रक्षा के छिए जीवन-मरण का प्रश्न बताया ओर घोषणा की--मैं 
. सोवियत रूस की रक्षा तब तक करूँगा, जब तक मेरे शरीर में साँस बाकी है। सोवियत्‌ 
.. रूस को अपने अपवित्र हाथ छगाने का साइस न करो | सोवियत की रक्षा या झत्यु [| 
.. जब सन्‌ !३४ में रोलाँ ने महान्‌ फ्रेच क्रान्तिकारी लेखक आऔँरी बारबुस के साथ मिल- 
. कर फ़ासिस्त-विरोधी लेखकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाया तब उसका भी प्रयोजन यही . 
था कि विश्वशान्ति की रक्षा के लिए साम्राज्यवाद के इस नये रूप फ़ासिज्म , 
द के विरोध में विश्व के सभी श्ञान्ति-प्रेमी लेखक खड़े हों। शेमें रोलाँ ने उस समय 
... देखा कि फ़ासिज्म विश्व को एक नये साम्राज्यवादी महायुद्ध की ओर लेजा 
रहा है और दूसरे देश के शासकवर्ग, उसे इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी 
... परिस्थिति में जिस प्रकार राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंचूरिया, स्पेन, अबीसीनिया की स्वाधीनता 
... को फ़ासिस्त आाक्रमणकारियों से बचाने का नारा बुलंद किया, उसी प्रकार रोखाँ ने मी 
. सोवियत संघ के साथ मिलकर फ़ासिज्म के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा के निमित सभी... 
.. रष्ट्री का मोर्चा बनाने को ही विश्वशान्ति की रक्षा का अमोघ अस्न समझा और उसने... 
.. “ जिस अंतर्राष्ट्रीय फ़ासिस्त-त्रिरोधी लेखक-संघ की स्थापना की, वह इसी योजना के... 
.... अंतर्गत | जिस समय रोडाँ ने गांधीजी पर अपनी. पुस्तक लिखी थी, उसके विचार. 
. »- पूर्णतया क्रांतिकारी नहीं बन पाये थे, पर तो भी अपनी पुस्तक में उसने बापू का अमि-... 
»«... नंदन पराधीन भारत की स्वाधीनताकांक्षा के प्रतीक और विश्वशान्ति के निमित्त अहिंसा... 
एक महान्‌ प्रयोक्ता के रूप में किया है। “विवेकानंद” और 'रामऋृष्ण परमहंसः के... 
. उसके लिखे जीवनचरित तो भारतीय दर्शन, के प्रति उसके इस विश्वास को हड्डी प्रकक..... 
. करते हैं कि शांति पर आधारित पूर्वीय दर्शन एवं अध्यात्म युद्ध-शिथिल पश्चिम को... 
शांति प्रदान करेगा । इतिहास के संघर्षों' की तीत्रेता बढ़ने के साथ-साथ उसके विचारों 
. में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन को आना स्वाभाविक था ओर इस प्रकार विचारों के क्षेत्र में... | 
/... इस महान्‌ यात्रा के फलू-त्वरूप शांति का निराकार आदश जनस्वाधीनता के आंदोलन. 
.. के रूप में एक साकार कर्तव्य बना | "०४६०7 
रोमें रोलाँ की मृत्यु लगभग अस्सी बंध की अवस्था में हुई। यों तो जब भी ऐसी... 


मम जज हे रोमें रोझोँ का स्वर्गगास 
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० और इस युद्ध के भीषण ध्वंस से स्वतंत्र मानवता का जन्म हो, न कि किसी 
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विभूतियाँ हमारा. साथ छोड़ेगी, हमें दुःल होगा ही ।. पर इतना अवद्य है कि संघर्ष: 
के, अनथक परिश्रम के अस्सी वर्ष किस के लिए. कम नहीं कह्टे जा सकते। और इस 
रूप में यदि हम रोल के स्वगंवास को देखें तो कोरे शोक के लिए विशेष स्थान नहीं 
है। जिस व्यक्ति ने पचास वर्ष अपनी छौह-लेखनी से अन्याय का: प्रतिकार करके 
.. मानव स्वाधीनता के छिए संघर्ष किया हो, उपे विश्राम का अधिकार स्वभावतः मिछ 
.. जाता है ओर हमें उसकी मृत्यु पर शोक के आँसू न बह्कर, उसके बताये आद्शों की 
प्राप्ति के लिए उसक्रे संघ को चलाते चलने का सड्छल्प अपने मन में करना 
चाहिए |. उस विभूति की स्मृति के प्रति यही वास्तविक श्रद्धाज्लक्ि होगी ; उसको... 
सच्चा अमरत्व भी इसी प्रकार प्राप्त होगा। अतः रोलाँ के आद्शों' की पूर्ति का गुरु... 
उत्तरदायित्व इमारे कंधों पर आ गया है । . झत्यु के प्रति यही स्वस्थ दृष्टिकोण भी है । 


.. रोल की झत्यु १६४५ में हुई, यह शोक की बात॑ अवश्य है क्योंकि आज उन- 

. सभी आदर्शों को जिनके लिए! उसने जीवन भर संघर्ष किया--ब्यक्ति पर ब्यक्ति के, 
जाति पर जाति के, राष्ट्र पर राष्ट्र के अन्याय का मूलोच्छेद, विश्व साम्राज्यवाद का 
बिनाश, फासिज्म का विनाश, सोवियत की विजय, विश्व में सोवियत सम्यता का 
प्रसार आदि--जनंता ने अपने दुद्ध॑ संघर्ष से वास्तविकता में परिणत करना प्रारम्म _ 
कर दिया है। जिन जनशक्तियों को आन्दोलित करने के लिए. उसने आजीवन प्रयक्ष... 
किया, वे ही जनशक्तियाँ आज आन्दोढित और संगंठित होकर विश्व-स्वाधीनता और 
_ विश्वगांतिं के उसी के आदर्शों' की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं ओर फ़ासिज्म को 
: हराने के साथ-साथ इस ओर भी प्रयक्षश्नील हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी बचने न पाये - 
| नई पराधी 





| हे . नता की ४ंखछाओं में जकड़ी हुईं रक्त के आँसू गिराती हुईं मानवता का । यूनान के |; | 
+ ८ प्रश्नपर चाचिल को झकनें के लिए वंध्य करना ब्रिटिश जनता की सबसे हाल की विजय... 





.._ है| पोलैंड के प्रशन पर उसकी विजय अवश्यंभावी और आसन्न है। चर्चिछ को छब- 


:._ किन की सरकार को स्वीकार करना ही पड़ेगा । 


... यह ठीक है कि रोछाँ ने फ्रांस को मुक्त देख लिया पर अपने जीवन के अन्य क्‍ 
ज्वप्तों को, जो अब यथार्थ में उतारे जा रहे हैं, लेकर ही उसे संसार से कूच करना 


थे |॒ । पड़ा, यह वास्तव में दुःख का विषय है। उसे कितना सुख न होता यदि वह कुछ _ 
.. यर्ष और जीवित रहता और एक नये विश्व में पहुँचकर सदा के छिए. अपनी जाँखे 





... मूँदता £ पर तो भी हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि अपनी भविष्यद्रष्टा की आँखों. 
.._ से उसने इध् नये संसार को जनमते देख छिया होगा और मरते समय विफरता की. 
- रिक्तता का नहीं सफलता के संतोष का अनुमव किया होगा । द 

















इसीलिए हम बार-बार कहते हैं किरोलों की स्मृति के प्रति श्रद्धांलि अर्पित... | 
.. करते हुए हमें शोक से अधिक अपने उत्तरदावित्व के गुरुत्व का अनुभव करना चाहिए, | 
: मन में क्रन्दन करने की अपेक्षा उसे संकल्प की दृढ़ता से भर लेना चाहिए और उसके 
आदर्श को सामने रखकर अपनी लेखनी से उन आदर्शों' की स्थापना के कार्य में छझणना.. | 
चाहिए! जो उसके जीवन के शक्ति-लोत थे। अन्याय का प्रतिकार उसके जीवन और. | 


7 


साहित्य का मूल-मंत्र था 


आइ विलछ नाट रेस्ट! में उसने इसी बात को कहा है। ऊपर रोलाँ के जो विचार दिये... | रा . 


. गये हैं, वे अधिकांश में इसी पुस्तक से लिये गये हैं। अन्याय का प्रतिकार, शोषण का 

 मूलोच्छेद ही वह मूल-मंत्र है, जो हमारे समक्ष भी होना चाहिये। हमें अन्धानुसरण 
करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी समस्या उनकी समस्याओं से बहुत भिन्न है | 
पर अन्याय के प्रतिकार की जो स्वस्थ धारा रोलाँ के जीवन भोर साहित्य में सबंत्र 


प्रबहमान है, उंससे तो हमें प्रेरणा प्रदण करनी ही चाहिए। हमारे चारों ओर अन्‍्बाय 


ओर अत्याचार का ह्वाहकार है) तो है। किसान पर जमींदार का अत्याचार, मजदूर पर 


.. मालिक का शअ्रत्याचार, गरीब पर अभीर का अत्याचार | इमारी लेखनी को वज् बनकर! 


इस अत्याचार को उखाड़ फेंकना चाहिए। हमारी पराधीनता पर ही मनुष्यमक्ती 
व्यापारियों का समुदाय जीता है, उसका अंत हम क्‍यों नहीं करते £ 


तप 


लिए यदद करेगी कि उसने विश्व के छाखों-कराड़ों व्यक्तियों को अपने देश की और 


आम . विश्व की स्वाधीनता के लिए जीना और मरना सिखाया | यही उसकी अमरता है-। 





हे नवम्बर १६४४ | 





मानवता रोलाँ को उसके नोबुछ पुरस्कार के कारण याद नहों करेगी, वह उसे इस- 





























सोवियत का युद्ध-साहित्य 


युद्धकाल में सोवियत रूस में जितने अधिक परिमाण में साहित्य-सजन हुआ है 


का उपभोग करता है, यह बात संभव थी। ओर सामान्य नागरिकों से भी अधिक 
स्वाधीनता का उपभोग यदि उस देश में कोई वर्ग करता है तो वह लेखकों ओर कहा- 


है, राज्य की ओर से लेखक के लिएः हर प्रकार की सुविधा जुठाई जाती है जिसमें वह 
ही में प्रकाशित जैक चेन लिखित 'सोवियत आओ एंड आर्टिस्द्स? शीर्षक पुस्तक में मी 


संस्करण होते हैं जिनसे लेखक को अच्छी आय हो जाती है । जहाँ प्रतिष्ठित छेखकों की 
पुस्तकी के संस्करण छाख ओर दो लाख ओर तीन छाख में हों, ओर सोवियत संब की 
बीसियों भाषाओं में अनूदित होकर अरूग-अछग हों, वहाँ लेखक कितना भाग्यशाली 
प्राणी है, यह तो किसी लेखक से ही पूछिए | ओर खास तोर पर हिन्दी लेखक से 
जिसकी किताब का दो हजार का संस्करण दो साछ में निकलना सुश्किल हो जाता है | 
पुस्तक की आय से जो सुविधाएँ खरीदी जा सकती हैं, वे तो हैं ही, उनके अछावा 
राज्य अन्य प्रकार की सुविधाएँ भी जुठाता है, उदाहरण के लिए. अज़रबैजान का कोई 
लेखक यदि क्ाज़क़स्तान या युक्राइन जाकर अपनी पुस्तक के लिए कोई सामग्री संग्रह 
करना चाहता है तो न केवल राज्य उसके वहाँ जाने ओर रहने का खर्चा देगा, बल्कि 
सामग्री के संग्रह में भी स्थानीय लोगों की हर प्रकार की सहायता दिलवायेगा | 





उतना अन्य किसी देश में नहीं | उसका कारण यही था कि देश की संपूर्ण साहित्यिक 
प्रतिभा उसी ओर लछरूग गयी | सोवियत रूस में ही. जहाँ प्रत्येक व्यक्ति ठोस स्वाधीमता 


: कारों, बुद्धिजीवियों का वर्ग है ( यहाँ वर्ग से अभिप्राय समुदाय से है, मार्क्सीय शब्दा- 
वी के वर्ग से नहीं ); वहाँ लेखकों और कलाकारों का वर्ग एक सुविधासंपन्न वर्ग 


दनंदिन चिन्ताओं से मुक्त होकर साहित्य-सजन कर सके, सोवियत जनसमाज के 
मनोरंजन व शिक्षा की सामग्री दे सके। सोवियत समाज के बारे में लिखते हुए. अनेक 
छोगों ने लेखकों-कलाकारों की विशेष सुविधासपन्न स्थिति के बारे में बताया है । हाल 


इस विषय की महत्त्वपूर्ण सामग्री मिल्ती है। -उसमें लेखक ने बंताया है कि सोवियत 
लेखकों को पुस्तकों से जो आय होती है वह सामान्य नहीं हैं क्योंकि शिक्षा का खूब 
प्रसार होने से पुस्तकों की खपत वहाँ बहुत होती है इसलिए पुस्तकों के बड़े लंबे-लंबे 




















उस देश में लेखक का अपने देश की स्वाधीनता के लिए. ( जो कि अन्ततः उसी की का । . ः 
स्वाधीनता है ) शस्त्र धारण करना स्वाभाविक ही है। इसलिए हम देखते हैं कि पिछले . ० ही 
युद्ध में लगभग सभी सोवियत लेखकों ने युद्ध कां बाना पहना और एक हाथ में अपनी .- 


लेखनी और दूसरे में एक रायफल लेकर रणक्षेत्र में आ खड़े हुए। उन्होंने दुश्मन का 


मुकाबिछा अपनी रायफछ और लेखनी दोनों से किया । इसीलिए: इतने परिमाण में... .. ः . 
ओर इतना अच्छा साहित्य वहाँ युद्धकारू में रचित हुआ । डियोनोव, सिमोनोफ, .. . |] 
कोनाइचुक आदि के बड़े नाटक, अनेक एकांडी, ग्रासमैन, गोरबतोफ, बांदा वासिलिये- 


_वस्का, इलिया एरेनबु्ग भादि के उपन्यास ( शोछोखोव के नये उपन्यास के कुछ अंश 


| भी लंदन से निकलनेगाले 'सोबियत वीकली? में छपे थे ), तिखोनोव, सिमोनोफ, 


: कतायेफ, शोलोखोव आदि की कहानियाँ, और सैकड़ों-हजारों, युद्ध के रिपोर्ताज जिनमें. रा 
इलिया एरेनबुर्ग के रिपोर्ताजों की अपनी अछग एक शानदार हस्ती है--यह कुछ कम... 


झतित्व नहीं है। इलिया एरेनबुर्ग ने तो सही अर्थ में दुनिया को अपनी कलम के जोर. 
से एक बार थरा दिया ओर संसार के साहित्य के इतिहास में ऐसे उदाहरणं कम ही 


. मिलेंगे जब किसी एक छेखक ने एक आततायी का विनाश करने के लिए अपने देश... 


के और अन्य देशों के जनमत को इतने विराद रूप में जाग्रत और आन्दोछित किया. 
हो, दुश्मन की पराजय में, जिसका कृतित्व इतना विद्याष्ठ एवं गौरवशाली हो । सोवियत 
युद्ध साहित्य के सिंहावश्रेकन से यह बात स्पष्ट है कि स्पष्ट रूप से उद्देश्यमूछक साहित्य 
भी श्रेष्ठ हो सकता है, बशतें उसका आधार साधना पर हो, और उसमें अनुभूति 


|... की गहराई और कछा की परिष्कृति हो । साहित्य उद्दं श्यमूलक होते हो हीन कोटि का : पड 


हो जाता है, साहित्य की स्वतंत्रता! के अभिमानी छोगों की इस अत्यन्त एकांगी युक्ति 


. का खंडन इस सिंहाबलोकन से हो जाता है। रहो यह बात कि निम्नकोटि का उद्देश-...... 
. पलक स हित्य भी रचा जांता है, सो इसमें तो काई संन्देह ही नहीं। वह तो बहस ही का, 
. दूसरी है। वे तो दूसरे हीं कारण हैं जो उद्देश्यमूलक साहित्य में किन्हीं घटिया तत्वों का... 


|... समावेश करते हैं। उन कारणों की खोज में जाने पर हमें पता चलेंगा कि जिन कारणों... 


ट # से घटिया उद्देश्यमूलक साहित्य की रचना होती है उन्हीं कारणों से घटिया निरुद्देय, 
क्‍ सर्वथा स़तंत्र और कला कला के लिए वाले सांहित्य की रचना भी होती है।संस्ते 
*. प्रचारवादी, कछा की दृष्टि से अक्षम साहित्य का उदाहरण देकर यह कहना कि उद्देश्यन | 

. मूलक साहित्य अच्छा हो ही नहीं सकता, गलत है | ऐसे बहुत-से साहित्यं का उदाहरण. 








. * दिया जा सकता है ( जिसमें आधुनिक काल में सोवियत साहित्य है ) जो इसबात को... « 


प्रमाणित करता हैं कि स्पष्ट (अनुमित नहीं, यह बात साफ तौर पर कहने की जरूरत है)... । 


'. उंद्वेश्य कलाकार के सामने हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई इसमें है कि केवठड 
उद्देश्य सामने हो, उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आवश्यक साधना (जीवन और |, 








.-- नमक सबल+- कवर रेल कहनितका फवक- >ह८ “* 


















































कंरा दोनों ही क्षेत्रों में ) और आवश्यक प्रतिभा ( देवी प्रतिभा नहीं, स्वाभाविक प्रवृत्ति 
और संस्कार का समन्वित रूप ) न हो। तभी सस्ते प्रचारवादी साहित्य की रचना 
.. होती है। इसमें दोष यह नहीं है कि लेखक के सामने उसकी कछा का उहेद्य आवश्य- 
.. कता से अधिक स्पष्ट था, बल्कि यह कि काफी स्पष्ट न था, नहीं तो उस उद्देश्य की 
सिद्धि के लिए कितनी और किस प्रकार की साधना अभीष्ट है, यह भी स्पष्ट होता। 
> मगर यह तो विषयांतर हो गया।......... द # पी 


सोवियत साहित्य के सिंहावलोकन से क्या तथ्य निकलता है यह हमने देखा-। 

मगर जब हम उसमें जरा भोर गहराई से घुसते हैं तो हमारे मन में एक शंका जागती 

..._ है ओर जब हम उसका समाधान करने चलते हैं तब हमें तसवीर का दूसरा पहलू 
 बदिजाई देती हे 0 5 जम मन जा 
अगर हम सर्वोच्तम सोवियत साहित्य को थोड़ी. देर के लिए अलग कर दें तो 

अधिकांश सोवियत साहित्य में ( जिसमें युद्ध साहित्य विशेष रूप से शामिल है ) हमें 
एंक.तिचित्र ढंग की एकरसता मिलती है जिसके "कारण उसके प्रति हमारे अन्दर 
विशेष उत्साह नहीं जागता | ऐसा क्यों होता है ? यहीं शंका है जिस पर हमको विचार 
करना ही 7 जा या आती हक 
साहित्य की पूर्ण स्वाधीनता ( अथाॉत्‌ परिवेश के प्रति उत्तरदायिव्रह्ीन होने का 

... अधिकार | ) के पुजारी के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन न होगा। वह झट 
है गा---जहाँ साहित्य भी ??470760 होता हो, जहाँ साहित्यकार तक को, जो मुक्त 

....  विहंग के समान द्वोता है, किसी पू्वकल्पित योजना के.पिंजरे में. बन्द कर दिया जायेगा, 
.. वहाँ ओर हो भी क्‍या सकता है | वैसी परिस्थिति में हास ही स्वाभाविक है |... 
मगर यह तो शंका का समाधान नहीं ; रंगीन चरमे और दृष्टि-दोष की दुरमिसन्धि! 

है। शंका का समाधान अगर वास्तव में इतना सरल होता तो शंका उठाने की आवद्य- 
.... यह शांका सोवियत साहित्य के अन्य प्रेमियों को भी तंग कर रही है। अभी हाल 

* के, प्रगतिशील अंग्रेजी पत्र आवर टाइम? में प्रंसिद्ध अंग्रेजी आलोचक जॉन समरफील्ड 
: के एक छोटे से निबन्ध विटिंग फ़ॉर ठाल्स्टायः और प्रगतिशील बँगला पत्र “परिचय! 
. में चिन्मोहन शेहानवीस के लेख साहित्य भो समाजतान्त्रिक परिकव्यना” में कुछ कुछ 
ऐसी ही समस्या का विवेचन हाल में हमने देखा । समरफीस्ड ने प्रश्न उठाया है कि 
.. क्यों इस युग ने अपना ठाल्सटाय नहीं पैदा किया ? और कब्र तक हमें टांस्सटाय के 
. लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? बंगला लेख के अद्धतश में भी अधघुनातन सोवियत साहित्य 
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.._.. का जोड़ विठालने के लिए परिकल्पना या योजना के नाम पर जोर-जबर्दस्ती होगी |... .. 
.-.. असल बात यह है कि समाज-व्यवस्था और समाज-मानस एक दूसरे का हाथ पकइ- 
... कर कदम से कदम मिछाकर आगशे बढ़ते कभी नहीं देखे गये | दोनों की रफ़्तार एक... 
. नहीं होती |? कभी एक आगे बढ़ जाता है, कमी दूसरा। समाजनव्यवस्था में परिवर्चन, 
.. द्वतगति से आ सकता है; मगर समाज-मानस में परिवर्तन अपेक्षया धीरे-धीरे ही होता... 
.._ है, इसलिए अधीर होने से काम नहीं चलेगा । समाज-व्यवस्था के क्षेत्र में तो क्रान्ति... 
. यू होने आयी, मगर नवीन संस्कृति, क्रान्तिकारी संस्क्रति का अम्युस्यान तो अभी... 

अधिक समय लेगा । यह निर्माण की क्रिया में है, उसका निर्माण अभी हो नहीं गया है। 
दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है; कि स्वयं सोवियत साहित्य के आदी 

. में परिवर्तन आया है | क्रान्ति के ठीक बाद सोवियत साहित्य में वांस्तव घटना का यथा- .. 
... अथ चिन्न देने पर विशेष भाग्रह होता था। लेकिन धीरे-धीरे जब कुछ स्थैये भाया और. 
...._ सोवियत के छोगों ने क्रान्ति के अर्थ को अच्छी तरह सम्रझा, तब इस यथायथ वर्णन... - 
ः . का स्थान इतिहासबोध से समृद्ध साहित्य ने ले लिया। ह ा 
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.. इसछिए असहिष्णु न होना चाहिए |! इस प्रसंग में विद्वान लेखक ने दो बातें विचारार्थ 


रखी हैं जो हमें उपयोगी और महत्तपूर्ण छगती हैं। पहली बात तो यह है कि नई 

 समाज-ध्यवस्था की स्थापना? के साथ ही साथ उनकी भित्ति पर नई, उन्नततर संस्कृति. 
स्वतः खड़ी हो जाती है--यह.मार्क्सीय युक्ति. नहीं है। दोनों में ऐसा सीधा संबंध. 
खोजना यांत्रिक दृशिकोण का परिचय देना है। इसी यांत्रिक दृष्टिकोण के फलखरूप, 


, . बवामपंथी” उत्साह के अनुचित आधिक्य के वशीभूत होकर अक्सर तमाम पुराने साहित्य 


.. को 'फ्यूइछ? या “बूज्वा? कहकर उसे 'सबंहारा? साहित्य के मुकाबले में हेय करार दिया हा 
जाता है। इस युक्ति में भूल इस स्थान पर है कि इंसमें समाज-मानस के ऊपर समान. 


. « व्यवस्था के प्रचण्ड प्रभाव पर तो बहुत जोर दिया जाता है मगर स्वयं समाज-मानस 
... समाज-व्यवस्था को कितना प्रमावित करता है यह बात प्रायः उपेक्षित रह जाती है। 
. इसलिए यह आंशंका अस्वाभाविक नहीं हे कि समाज-व्यवस्था के संग समाज-सानस 


सोवियंत साहित्य में आज यही धोरा. चल रही है---अतीत काछ से वचन भाती के हा 


आम 


. सोवियत साहित्य के बारे में कोई मन्तव्य- प्रकाशित करना इसलिएं कठिनहों 
जांता है कि हमें अपें्षया थोड़ा ही सोवियत साहित्य अंग्रेजी के माध्यम से मिठछ पाता... 
- है| उसके आध.र पर संमस्त सोवियत - साहित्य के असार पर कुछ कहना कठिन है।... 
. मगर तब भी जो भी साहित्य हमारे सामने है, और वेह भी कम नहीं है, उसके आधार. 
पर कुछ सामान्य तथ्य निकाले जा सकते हैं | की 


+ <उन्नततर समाज का साहित्यिक प्रतिफलन अभी भी थाशा के अनुरूप नहीं है, 














हुई परंपरा के साथ वर्तमान का संबंध जोड़ने का प्रयत्ष | यही चेतना 


रोड  कैडवरी? और एरेनबुर्ग के उपन्यास 'फॉल ऑफ पैरिसः में मुखर है। इनके 


अटाबा चंगेज़ खाँ, वाह खाँ”, “दिमित्री दान्कवाः आदि भनेक ऐतिहासिक 
उपन्यास छिखे गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सोवियत साहित्य नवीन, क्रान्तिवादी 
साहित्यादश के अनुसंधान के लिए निरंतर प्रयत्चशी छ हे | नयी सांस्कृतिक चेतना अपनी 


अभिव्यंजना का उपयुक्त माध्यम दूढ़ रही है। यों तो साहित्य सदा ही प्रयोग का क्षेत्र 


है, पर आधुनिक सोवियत साहित्य के संबंध में तो यह बात विशेष रूप से छागू है। _ 


इसीलिए उसके संबंध में विचार करते हुए, यह बात निरन्तर ध्यान में रखनी चाहिए | 


अब इम समझते हैं कि हमने जो शंका आरंभ में उठाई थी उसका सामान्य 
समाधान कठिन न होगा, मगर पूर्ण समाधान वह नहीं है | यह एक ऐसा प्रश्न है जिस 
पर और गहरे ढंग से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रश्न भी साहि 


स्थायित्व के मूल प्रदन से संबद्ध है । 
जान समरफील्ड ने सोवियत साहित्य के असंग में यह जो प्रश्न उठाया है कि 


उसका टाल्सदाय कब जन्मेगा, वही प्रश्न हिन्दी के प्रगतिशील साहित्यकारों के सामने द 


इस रूप में उपस्थित किया जाता है कि 'प्रगतिशालों? का प्रेमचन्द कब जन्मेगा ? मुझे 
_बतल्ञाया गया है कि बँगला के प्रगतिशील साहित्यकारों के सामने यही बहुरूपिया प्रश्न 


इस रूप में आता है कि तुम्हारा रवीन्द्रनाथ कब जन्मेगा £ प्रइन एक ही है, केवल 


उसका रूप बदछा हुआ है। ..... ., 
प्रश्न ऊपर-ऊपर से देखने पर बड़ा व्यर्थ-स। छगता है, जैसे केवछ परीशान करने 


हे के लिए किया गया हो ( उसके पीछे यह भाव बिलकुल न रहता हा, यह भी में नहीं 


हा कहूगा | ) मगर वास्तव में यह एक गंभीर प्रइन है। जब हमंसे यह प्रश्न पूछा जाता 
है कि 'प्रगतिशीछों? का ( बिलकुल अपना, विश्युद्ध ! ) प्रेमचन्द आने में अभी कितनी 


. देर है, तो इस प्रश्न का अमिप्राय यह होता है कि प्रगतिशील साहित्यादशों" से अनु- 


2 प्राणित ऐसा महान कछाकार कब इसारे सामने आयेगा जो इस नई क्रान्तिकारी 


। भुगचेतना को दृष्टि के उतने ही प्रसार और अनुभूति की उतनी ही आता 


रा . कर सके जितना कि प्रेमचन्द ने युगसन्धि के काछ को चेतना को अपनी कऋतियों में 
. किया ; जो अगनी जनता के सुख-दुःख को उतना ही समझता हो जितना कि प्रेमचन्द 


समझते थे ; जो कछ की दृष्टि से प्रमचन्द से उतना ही अगशगे बढ़ा हुआ हो जितना 


हि : प्रेमचन्द तिलिस्म और ऐयारी के उपन्यासों से भागे बढ़े हुए थे। इसी तरह और भी 
.. बहुत-सो बातें हो सकता हैं मगर मोटे रूप मे इस प्रश्न का यही अभिप्राय है | 








उपन्यार्सों ( एंड कवायद फ्लोज द डान आदि ), अलेक्सी टाल्सठाय के उपन्यास ८. 
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यह बात बहुत संतोष देनेवाली है कि. प्रगतिशील छेखकों से अब यह प्रश्न किया... 
जाने छगा है, क्योंकि इस अश्न में कहीं यह बात भवश्य छिपी हुई है कि इस नये युग... | 

की आशा-भआकांक्षा को मूत रूप देने का दायित्व हमारा है | जिसमें दे सकने की चुमता.._ | 
होती है उसी से तो माँगा जाता है)... 8. 
..._ अब पहले तो यह बात-साफ कर केनी चाहिए कि क्या किसो शवाद को अपने 
. जीवन में स्वीकार करनेवाछा साहित्यकार अथवा उसका साहित्य महान्‌ हो सकता है? |. 
.... नहीं, ओर हाँ, दोनों। नहीं इसलिए कि यदि कोरा बाद या कोरी सिद्धान्ननचर्चा 
* साहित्य में रहेगी तो वह जीवन्त साहित्य न होगा, यानी अगर वाद किसी लेखक पर... 
.. इतना हावी हो गया है कि उसने स्वतन्त्र चिन्तन की सभी राहें रूँध दी हैं या जीवन... 
. की विद्याल, फेली हुई भूमि पर एक स्वतंत्र संवेदनशील मनुष्य की तरह घूमने की सारी. 
..स्फूर्ति छीन ली है, तो निश्चय ही उसमें जीवन का स्पन्दन न होगा। ऐसे साहित्य को... 
हम वादाक्रान्त साहित्य कह सकते हैं | ऐसा साहित्य अधिक से अधिक अपने रचना- 
. कौशल से पाठक को थोड़ी देर के लिए चमत्कृत कर सकता है, पर स्थायी रूप से उस. 
पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सकता । पर इसका यह अथ नहीं है कि किसी विशेष जीवन... 
दशन को अपनाने या मन की समग्र निष्ठा से ग्रहण करने की ख्तंत्रता लेखक को नहीं . .. 

है। भगर ऐसी बात हो तब तो इससे बड़ी दूसरी परतन्त्रता हो नहीं सकती । मगर. 

...._ ऐसी बात नहीं है । जब किसी बड़े लेखक के शवादों से ऊपर उठ जाने की बात कही - 
जाती है तब उससे' यही समझना चाहिए, उसका एक यही अर्थ हो सकता है किउस 
..- .. लेखक ने शाद से ऊपर बीवनं को रखा, किसी 'बाद को भाँग की तरह घोछकर नहीं... 
.. पी लिया, बल्कि अपने जीवन में उसकी अग्निपरीक्षा लेकर उसे अपने जीवन का अनुभूत..... 5 
... सत्य बनाया । जीवन की परिस्थितियों और वाद (बात को साफ करने के लिए इस... 
शब्द का प्रयोग हुआ, नहीं तो जीवनदर्शन अधिक उपयुक्त होता ) के परस्पर घात-...... 
.. प्रतिषात से जो चीज, जो भाव, जो विचार उलब्न होते हैं उनके खरेपन पर साहित्य... 
.. का खरापन मी निर्भर होता है। इसमें सन्देह नहीं कि माक्संवाद से अधिक जीवन्त, 
. अधिक क्रान्तिकारी, अधिक छोक-कल्याण-मुलक, अधिक सच्चा वाद ( जीवन-दर्शन) ४ 

.. दुसरा नहीं है, मगर उसके संबंध में भी (बल्कि यह कहें कि उसके संबंध में तो और... 

”. भी ) यह बात बिलकुल सच है कि माक्सवाद को किताबें-भर पढ़ लेने से या उसकी . .. 
.. मान्यताओं को कश्मीरी शालू की तरह ओोढ़ लेने से व्यक्ति के अपने मन को सन्‍्तोष.. 

. भले मिले, मगर उससे बात नहीं बनती यानी कोई नयी बात नहीं पैदा होती, यानी... | 
.. उस बात में ताकत नहीं आती । बात में ताकत तो तत्र आती दे जब उसके पीछे, 
..._ उसकी छोटी से छोटी बा। के पीछे जीवन का, व्यक्ति के निजी अनुभवों का, अनुभूति. 
.. का प्रमाण हो । तभी दर्शन जीवनदशन बनता है। तभी किसी बाद को अपने जीवन 























की प्रेरक शक्ति बनाना सार्थक होता है। तभी यह कहना ठीक है कि “में अमुक 2वाद 
में विश्वास करंता हूँ ।! यदि श्वाद सत्य के अनुसन्धान में दृष्टि का काम करे, पत्नमुदों 
वजन की ढोनेबाली बैसाखी का नहीं, तो उसमें कोई -बुराई नहीं है। इस रूप में 
जीवन में 'बाद को ग्रहण करनेवाला साहित्यकार कभी पथ से नहीं भटक संता । उसके 
साहित्य को वादाक्रान्त या बादसस्त मी नहीं कहा जा सकेगा; उसमें से गबाद का छोप _ 
न हो जायगा, मगर ऐसा छगेगा कि बाद का छोप हो गया है ; क्योंकि जीवन के घात- 
प्रतिघात ( मोदी जबान में जिन्दगी की ठक्करें ) से बाद एक सहज सत्य बन जाता है 
जो सबसे अपने आपको ( एक प्रकार से बलातू, मगर तब भी अनायास ) मनवा लेता 
है| जीवन के संघर्षो' में ऐसा कोई रासायनिक गुण है जिसके कारण लोहे को अपने 
स्पशंमात्र से सोना बना देनेवःली यह कीमिया संभव होती है। कोरे ःबाद को लोहा 
इसी भर्थ में कहा कि उसमें एक प्रकार की आपेक्षिक जड़ता है, क्योंकि में न तो उस 
य का अनुसंधान करनेवाला- हूँ ओर न ही मेंने उसे अपने जीवन में फिर से उपलब्ध 
किया । अपने जीवन में मेंगे जब उसे उपलब्ध किया तब उसमें वह चमक-दमक आयी 
वह निखार आया जिसका संकेत-सोने में है। लेखकों के लिए. हमारी इस बात का. 
सच्चाई परखना बहुत आसान है। आप दो कहानियाँ या कविताएँ छिखिए। एक में आप 
खूब भारी-भरकम माक्सवादी शब्द-जंजाछ का प्रयोग कीजिए या जीवन के उन पहद्धओं 
के चित्रण से भी बाज न आइए जिनका आपको रची-भर परिचय नहीं यानी आप मज- 
दूरों के बारे में लिखिए, बावजूद इसके कि आपने एक असली, जीता-जागता मजदूर न 
देखा हो, न उससे बात की हो ; किसानों के बारे में लिखिए, बावजूद इसके कि आपने 
एक गाँव की शकल न देखी हो भोर मेरी ही तरह आपको यह तक न माद्स हो कि 
किस महीने में कोन-सी फसल होती है, गेहूँ जाड़े- में होता है कि गर्मी में | अपनी इस 
रचना में आप' अपने मन की सारी व्यथा, सारा आक्रोश, वर्ग-संघर्ष भादि माक्संवॉर्द 
के सारे अनिवार्य सत्य उँडेलकर रख दींजिए,,,,भोर फिर उ8 रचना को अपनी अल- 
मारी में रख दीजिए. । फिर एक दूसरी चीज लिखिए, जिसमें आप॑ अपने माक्सवाद को 
भूल जाइए यानी उसे अवचेतन में ही रहने दीजिए और ऐसी कोई कथावस्तु उठाइए 
जिससे आपका निकग्तम परिचय है, जिसने आपके मन को सबसे अधिक आान्‍न्दोछित 
किया है, पीड़ा पहुँचाई है या सुख पहुंचाया है, जिसने आपके मन के किसी पूर्वकालिक ' 
संस्कार को सबसे निर्मम रूप में आघात पहुँचाया है। इस कथावस्तु को अथवा भाव- 
वस्तु को आप अधिक से अधिक अक्ृत्रिम ( जिसका अर्थ कलाहीन नहीं है ) प्रकृत ढंग 
से व्यक्त कीजिए, माक्संवादी सिद्धान्तों की सत्ता का प्रमाण जुटाने की कोशिश मत 
कीजिए; ह 7५ उल्ठे उससे बचिए. । फिर अपनी ये दोनों रचनाएँ अपने इश्टमित्रों को, साहित्य- 
रसि को ज़ो जे | प्रतिक्रिया होगी उससे आपके मन में. 


४५१ 2 कि, मम डा हक ; घर कि हि हे ही श्र दे ुव: «५ #- आर + ही ५ 3 हे श्‌ हैँ. रब 
द्र इकां कै है शक 7 रे मन 5 है । 9०४ > लक जी ; 











सन्देह ने रह जायेगा कि आपकी कौन-सी रचना सफल हुई है और कौन-सी विफल | 


कक 


ओर साथ ही यह कि क्रान्तिकारी चेतना के प्रसार के उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही .. क्‍ 


. आपको किस प्रकार की रचना करनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी दूसरी रचना 
में किसानों-मजदूरों का नाम भी न हो। हो सकता है कि उसमें आपने किती पारिवारिक... 
समस्या की जदिल्ता का ही दिग्दशंन कराया हो | हो सकता है कि उसमें आपकी व्यक्तिन 
. गत किसी समस्या पर ही दृष्टि डाछो गयी हो। कथावस्तु चाहें जो हो, चूँकि उसमें 
आपकी अपनी अनुभूति का स्पन्दन होगा, इसलिए! उस रचना में भी जीवन होगा, || 
शक्ति होगी, पाठक का हृदय छू तकने की, उसे हँसा या रुछा सकने की क्षमता होगी।._| 


रचनात्मक साहित्य के क्षेत्र में अनुभूति का ही खरा सिका चलता है ( कोरे 'बाद पीछे 


. छूट जाते हैं ; 'बादों को भी अनुभूति के माध्यम से आना पड़ता है )। बिना गहरी, | ] 
.. सच्ची अनुभूति के समर्थ साहित्य की रचना नहीं हो सकती। यह बात सामंतयुगीन | 
साहित्य के लिए या पूजीवादी साहित्य के लिए जितनी सच्ची थी और है, उतनी ही. 


- सच्ची आज के क्रान्तिकारी, सवंहारा साहित्य के लिए भी है | 


यहाँ पर यह प्रश्न किया जा सकता है. कि क्‍या दूसरे प्रकार का साहित्य सामाजिक _ 


.  जमक्रान्ति की दृष्टि से महत्त रखेगा ? अत्यन्त अनुभूति-प्रवण होते हुए भी अगर कोई .' 


संवना आज की वैषम्यमूलक समांज-रचना को बदलते में योग नहीं दे सकती तो उसका 


मूल्य विशेष न होंगा, इसमें सन्देह नहीं ; मगर क्या कोई रचना आज की वेषम्यमूलक 


. समाज-र्वना की बंदलने में इसी कारंण योग नहीं दे सकती कि उसमें किसानों-मजदूरों 


.._ की चर्चा नहीं है? क्‍या घर की इकाई में क्रान्तिकी आवश्कयता नहीं है? कया 
.._ नयी और पुरानी मान्यताओं का संघर्ष अकेले राजनीति के प्रांगण में हो रहा है? 
... क्या वहीं संघर्ष स्पष्ट या प्रव्छन्न रूप में किंचित्‌ छोटे पैमाने पर हमारी पारिवारिक | 
... व्यवस्था के क्षेत्र में नहीं हो रह्या है ? समाज की एक आवश्यक, आधारभूत इकाई... 

... परिवार है। क्‍या सैमाज की क्रान्ति में ही पारिवारिक. व्यवस्था की क्रान्तिमी 


.. निहित नहीं है? अब' व्यक्ति-मानस को छीजिए। मैंने अपने कुछ मित्रों को... 


रा ऐसी कविताओं पर नाक-भौं सिकोड़ते देखा है जिनमें कवि अपने अंतइंढ को, 






.._ हो सकता है जब प्रत्येक कविता पर, उसकी शैंछी चाहे जो हो,स्वतन्त्र रूप से विचार 


... क्िसी कविता को केवल इसलिए, उपेक्षा की दृष्टि से देखना कि उसकी शैली व्यंक्तियूलक . रा 
.. है, बिलकुछ असंगत, सारहीन बात है ओर नये साहित्य के विकांस में बाधा पहुँचीती हैं। 
..._ 4विंशुद्ध! साहित्य और विश्व॒ुद्ध/ कछा को प्रतिक्रिय के रूप में “विशुद्ध सब॑ वेहरा साहित्य के 


रद ः हट पा ह पा सोवियत का युद्ध-साहित्व 


... मानसिक संघर्षों और रन्देहों को व्यक्त करता है। मैं यह नहीं कहता कि ऐसी. 5 
«. रखनाएँ सब अच्छी या प्रगतिशीछ होती हैं या यह कि उनमें प्रतिक्रियाशील तत्वों. . 

..._ का समावेश नहीं हो सकता | हो सकता है और होता है। मगर इत बात का निणय तमी 
कऔरंदो।.... 








था इस तरह की कोई माँग एक आत्महन्ता माँग है। व्यक्तिमुलक होने मात्र से कविता 
उपेक्षणीय नहीं हो जाती । व्यक्ति के युगों के संस्कार आज बदले रहे हैं, उनमें भी क्रान्ति 
आ रही है, सभी चेतन व्यक्तियों में चतुर्दिक्‌ भयंकर मानसिक संघर्ष चल रहा है। 
युगसन्धि के इस द्विधा-पीड़ित मनुष्य का गायन कवि नहीं तो ओर कौन करेगा! स्वय॑ 
अपने मन के संघर्ष को व्यक्त करने के लिए कवि के पास गान के अछावा ओर कोन- 
सा माध्यम. है ? और क्या .इस प्रकार की रचना करके कवि सामाजिक जनक्रान्ति 
में योग नहीं दे रहा ? प्रगतिशील साहित्य का क्षेत्र बहुत विशाल है। वह इतना... 
विद्वाल है कि उसमें सबको अपनी-अपनी निष्ठा के अनुसार अपनी शैली में रचना 
करने का अवकाश है। कोई कवि यदि प्रकृत्या या किसी समय व्यक्तिमूलक शैली में 
रचना करता है, जिसका राजनीतिक आशय उतना मुखर नहीं है तो उसे इसी 
नाते प्रगतिशीछता की कोटि से खारिज करने की प्रवृत्ति कविता के भविष्य के .., 
. छिए घातक है। समाज की इकाई व्यक्ति है। अतः ब्यक्ति की उधेड़बुन भी समाज... 
के लिए. महत्व रखती है। उससे संबंध रखनेवाली रचना भी प्रगतिशीछ हो सकती 
...._ है, सारी बात दृष्टिकोण की है। कवि का दृष्टिकोण यदि पुराना है, पीछे की ओर ले 
”  जानेवाछा है, समाज के ऊपर व्यक्ति को बिठाल देनेवाला है, तो रचना प्रगतिशील न 
हलायेगी, लेकिन यदि कवि का दृष्टिकोश स्वस्थ मानसिक संघर्ष का है, जिसमें व्यक्ति 
ओर समाज के परस्पर संबंध को समाज ओर व्यक्ति दोनों के मंगल के दृष्टिकोण 
से सुलझाने का भावात्मक प्र्रास होगा तो कविता को प्रगतिशीरकू कहना चाहिए। 


इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्रगतिशील 'बाद का प्रयोजन निजी 
अनुभूति का स्थान लेना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देना है, जिसमें व्यक्ति जीवन के 
.... उन विशाल खण्डों का अनुभव प्राप्त करे जो हमारे सामाजिक जीवन की धुरी हैं ओर 
,... जो सम्प्रति इस प्रतीक्षा में हैं कि क्रान्ति को चिनगारी उन्हें छूकर उजागर कर दे | हमें 
..._ यह कहने में तनिक भी सझ्लोच नहीं है कि श्वाद्‌ कों इस भाव से अहण करनेवाले . 
... साहित्यकार की सृष्टि वादाक्रान्तः तो न होगी, और चाहे वह जो हो। इसी अर्थ में 
.. समथ साहित्य वादाक्रान्त न होते .हुए भी अपने युग के किसी न किसी वाद ( उसे 
.. चाहे जो कहकर पुकार लीजिए ) को शक्ति पहुँचाता है ओर प्रत्यक्ष नहीं ( ओर अधि- 
: कांशतः प्रत्यक्ष नहीं ) तो परोक्ष रूप में | ,. 


...... - अब हमें यह देखना है कि “प्रगतिशील साहित्यादर्शों' से अनुप्राशित ऐसा महान्‌ 
... कलाकार कब हमारे सामने आयेगा जो इस नई क्रान्तिकारी युग-चेतना को दृष्टि के 
.. उतने ही प्रसार और अनुभूति की उतनी हीगहराई से प्रस्तुत कर सके जितना कि 
. प्रैमचन्द ने युगसन्धि के का की चेतना को अपनी कृतियों में किया; जो अपनी जनता 


























के सुख-दु/ख को उतना ही समझता हो जितना कि प्रेमचन्द समभते थे ; जो कछा रा । " 
की दृष्टि से प्रेमचन्द से उतना ही आगे बढ़ा हुआ हो जितना प्रेमचन्द तिल्स्मि और... 

द ऐेयारी के उपन्यासों से आगे बढ़े हुए थे्‌ | ७ द अहम २६ 22: है । 

इस प्रश्न में ही यह बात निहित है कि ऐसा साहित्यकार अभी हमारे 'सामले नहीं... 

है, इसलिए उस बात पर तो कोई बहस नहीं है। ले 
... अब इस सवाल का एक सीघा-सादा चलछता हुआ जवाब तो यह है कि प्रेमचन्द 


या रवीन्द्रनाथ जैसी साहित्यिक विभूतियाँ रोज-रोज नहीं वैदा होतीं। यह एक चल्वू..]. 


जवाब तो है ही, मगर उसके साथ ही साथ उसमें सत्य का अंश भी है। 
जो युगान्तरकारी कलाकार होते हैं वे अपने युग तक के सारे राजनैतिक, आर्थिक 


सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को अपने अन्दर समाहित कर उसी के आधार पर मविष्य-..| क्‍ 
विधान करते हैं।- आधुनिक हिन्दी गद्य के जन्मदाता भारतेन्दुं हरिश्रन्द्र ऐपमे ही... 
युगान्तरकारी कलाकार थे । उन्होंने अपने युग तक के संचित विक्नास को तो रू दिया... | 


ही, उसके साथ ही साथ उन्होंने भविष्य-विकास का पूव॑रूप भी दिखलाया। भारतेन्दु के 
बाद प्रेमचन्द ने मारतेन्दु के बाद के सारे विकास को अधिकृत किया, भारतेन्दु और 


. उनके मण्डल के साहित्यिकों के कहने के ढंग ( भाषा, शैली आदि ) ओर कही हुई “८ का । 
. बात में जो चीजें बीजरूप में वर्तमान थीं, उन्हें प्रेमचन्द ने पूरी तरह विकसित किया... 
. और उसके साथ ही साथ कुछ नये बीज भी बोये जैसा कि प्रत्येक युगान्तरकारी साहित्य- 


.. कार करता है। वे बीज उवर भूमि पर पड़े हैं और उनमें से नये अंकुर और नये.पौदे .. . 
.. पूठे हैं और निरन्तर फूट रहे हैं। मगर अभी ऐसा एक कोई साहित्यकार नहीं हुआहै. 
जो इस क्रांतिकारी युग को पूरी तरह वाणी दें सके | उपन्यास ओर कहानी और 


हे विशेषकर कहानी के क्षेत्र में काफी प्रोढ़ साहत्य रचा गया है जो कहानीकछा और  - 


' . कथावस्तु दोनों ही की दृष्टि से, विशेषकर कहानीकछा ( ठेकनीक ) की दृष्टि से, प्रेमचन्द _ हा 


.. से किसी हृद तक आगे बढ़ा हुआ है। अशेय की 'रोज?, यशपाल की परदा?, राधाकष्ण... 
.. की 'एक छाख सचानबे हजार...', चन्द्रकिरण सौनरिक्सा की 'बेजुबबों' आदि कई कहा- 
 नियों के नाम छिये जा सकते हैं जो भावगांभीय ओर सुधर कब्त्मकता में प्रेमचन्द की 
. “कफन! की परम्परा को आगे बढ़ाती हैं। कई साल पहले कांतिचन्द्र सोनरिक्सा ने एक. 

'छेख छिखा था जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि प्रेमचन्द के बाद की कह्दानी प्रेमंचन्द 


.. हे एक हजार कदम आगे हैं | इसमें सन्देह नहीं कि लेखक ने अपने उत्साह के भावेश में... 


ह जो दर्पस्फीत उक्ति की है उससे उसका बचकानापन ही ठपकता है; मगर उसके बावजूद... 


... हमें यह तो स््रीकार करना ही होगा कि प्रेमचन्द के बाद हिन्दी कहानी ने विकास किया जा 


है और वह विकास बहुत सामान्य नहीं है| पिछले दस-बारह बरस की कहानियाँ उल्टने 





या, हम आह जाओ: सोवियत कां युद्ध-साहित्य 











मात 2 आशा ॥ा॥४०७७७७॥७७७४४४७७७/७७एएश, 





.। 


पर अनेक ऐसी कहानियाँ मिल जायेँगी जो प्रेमचन्द की श्रेष्ठ कहानियों की तुलना में 
. रखी जा सकती हैं; मगर जब हम नये साहित्य के समूचे ऋतित्व पर दृष्टि डालते हैं तो 
 प्रेमचन्द के मुकाबले में वह सचमुच कमजोर और फीका जान पड़ता है। मगर सन्तोष हा हि 
की बात यह है कि नई जीवन-दृष्टि की अनुप्रेरणा से पर्यात्त मात्रा में साहित्य-सजन 
हो रहा है। नये साहित्य के इस परिमाण में ही यह संभावना निहित.है कि निकट 
भविष्य में प्रगतिशील कहानियों का सामान्य कलात्मक स्तर ऊँचा हो जायगा | जिस 
निद्द न्द्व रूप में, प्रचुर परिमाण में प्रगतिशीर कहानियाँ इधर कुछ बरसों से लिखी जा... 
रही हैं, उन्होंने प्रगतिशीरू हिन्दी कहानी के कलात्मक तोंदर्य की अभिवृद्धि में मी _ 
योग दिया है क्‍ 
.. हमने ऊपर कहा कि प्रेमचन्द का साहित्य अपने युग के सावत्रिक विकास का 
पुजञ्ली भूत रूप है, भोर केवल इतना ही नहीं, उस पूरे विकास को करायत्त कर सकने के 
कारण हं। उसमें भावी की प्रतिश्रुति भी मिलती है। आयंसमाज के प्रभाव के अन्तगंत 
समांज-सुधार की चेतना ओर तिलक तथा गांधीजी के नेतृत्व में विकसित राष्ट्रीयता की 
चेतना, दोनों के अधिक से अधिक उन्नत, अधिक से अधिक उदात्त रूप हमें प्रेमचन्द 
में मिलते हैं ओर चूँकि एक स्वतंत्रचेता, निर्मीक, देनंदिन राजनीतिक दाँव-पेंच से एक _ 
साहित्यकार होने के नाते वे अपनी मान्यताओं के स्वाभाविक तक की अंतिम परिणति 
से घबराये नहीं, इसलिए गांधीजी के प्रभाव में रहते हुए भी सोवियत रूस, भावी भारत... 
के रूप-विधान, वर्ग-्साहचय आदि प्रश्नों पर उनके विचार गांधीजी को सामाजिक 
_ परिकल्पनां की सीमाओं में बँधकर नहीं रह गये, प्रेमचन्द स्वतत्र रूप से कुछ निष्कर्षों 
पा पहुँचे जिन्हें आज भी हम उग्र, और यदि क्रान्तिकारी नहीं तो क्रान्ति का समीप्रवर्ती 
तो कह ही सकते हैं। उनके सामाजिक निष्कष निश्चय ही ऐसे नहीं थे जो आज के 


..._ क्रान्तिकारी विचारक अथवा साहित्यकार को पूण सनन्‍्तोष दे सकें, मगर उन्होंने मध्य- 
..... वर्गाय संरुकारीं से मुक्त होकर अने$ समस्याओं पर विचार किया, यह बात असंदिग्ध 
. रूप में कही जा सकती है। उनका साहित्य भारतीय आम-जीवन का दर्पण है; उसकी 


व सभी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, कमजोरियाँ जौर ताकत की बातें उसमें प्रतिबिम्बित हैं । 


... प्रैमचन्द ने एक किसान के दृष्टिकोण से किसानों के बारे में लिखा है। किसानों की... 
समस्‍या के सैद्धान्तिक निरूपण में जो कमियाँ हैं उनके मूल में भी किसान के प्राचीन 





..._ संस्कार-विजड़ित दृष्टिकोण की स्वाभाविक अक्षमता और सीमाबद्धता है। प्राचीन संस्कारों 

.._ से भक्त करके नये विश्वास को जन्म देनेवाले क्रान्तिकारी किसान जान्दोलन का अभाव 

ा या निबंछता भी वह एक बड़ा ऐतिहासिक कारण हे जिसके कारण प्रेमचन्द उस दिशा में ४ 4; 

_. आमूल क्रान्ति का पंय देखने में असमर्थ रहे। दा 
.. हिन्दीमाधी क्षेत्रों में आज मी किसान-आान्दोलन ऐसी शक्ति को नहीं प्रात हुआ 











| है कि वह समर्थ लेखकों की जीवन-दिशा को या भावंधारा को बिलकुल है लव 


ओर उन्प्ुख कर दे, या नये क्रान्तिकारी किसान-लेखकों को जन्म दे। हम देख रहे है... || 
कि जैसे-जैसे यह आन्दोलन बल और वेग में बढ़ रहा है, वैसे-नैते इस ओर सबछतर..“ 
साहित्यिक प्रयास हो रहे हैं | हम समझते हैं कि इन आारंभिक प्रयासों में इस बात की “ | ह॥। 
प्रतिश्रुति है कि जैसे-जैसे यह आन्दोलन शक्तिय्याली होगा वैसे-वैसे उसके साहित्यिक है. 
प्रतिफलन भी अधिक समर्थ होंगे। किसान-जीवन से सम्बन्ध ,रखनेवाले कुछ नवीन | ः 
बँगलछा उपन्यासों को देखने से हमारा यह विश्वास दृढ़ होता है। उनमें बंगाल के... 


क्रान्तिकारी किसान-आन्दोछन का सतेज स्वर सुनाई पड़ता है। अतः हमारा यह 


विश्वास सकारण है कि हिन्दीभाषी क्षेत्रों, मुख्यतया युक्तप्रांत, बिहार और मध्यप्रान्त में... .. | 
क्रान्तिकारी किसान-आन्दोलन के और भी जोर पकड़ने पर किसान-जीवन की व्यथां. . | ॥ 


और आक्रोश, जीणंशीण पुरातन के ध्वंस ओर नये के निर्माण की चेतना को स्वर 


|... देनेवाला प्रगतिशील साहित्य निश्चय ही समर्थ होगा । अमी उक्त आन्दोलन इतना 


. मजबूत नहीं हुआ है कि वह सच्चे अर्थों में समर्थ लेखकों का ध्यान बढातू अपनी 


.._ ओर खलॉंचकर उनसे वैती रचनाएँ कराये। कुछ नये लेखकों ने किसान-जीवन पर 


आश्रित कहानियाँ, उपन्यास, कविताएँ लिखी हैं। उनको देखकर यह कहना ठीक जान. 
पड़ता है कि इस दिंशा में केवछ उन छोगों के प्रयास 8८70००८, सच्चे, समय 


: प्राणवान्‌ साहित्य की श्रेणी में आते हैं जिनका गाँव के जीवन से संपक है। जिन 

.. छेखकों का गाँव के जीवन से दूर का भी परिचय नहीं है, उनकी रचनाएँ एक विचित्र. 
.._ क्लान्तिकर कृत्रिमता के बोक से कराइती रहती हैं| उन्हें अगर ॥0000786 #706७8- 
.. #£ं47 ( | ) साहित्य कह जाय तो कुछ बुरा न होगा । हमने देखा है, ऐसी रचनाओं... 
.. का तठस्थ साहित्यकारों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। .बिना चित्रित जीवन के गम्भीर 


.._ परिचय के साहित्य में वह चमत्कार पैदा ही नहीं हो सकता जो सीघेन्साचे न्वस्त 
.. स्वार्थॉवाले लोगों को छोड़कर शेष सभी पाठकों के हृदय को, चाहे वे जिस भी विचार-.. 
४. घारा के हों, स्पशश कर सके अपने सामथ्य से भाकृष्ट कर सके | द सा, 


._... प्रगतिशील साहित्य मुख्यतया किसानों, मजदूरों और निम्न मध्यवर्ग का साहित्य. 
.._ है| किसान-विषयक साहित्य- के संबंध में हमने मोटे रूप से विचार कियां। मजदूर-. 
... विषयक साहित्य के संबंध में भी बहुत हृंद तक वह्दी बात ठीक है। निम्न मध्यवग रा 

प्रगतिशील साहित्य द्वारा काफी सफलतापूवंक चित्रित हुआ है, यह बात निःसंकोच... 


... रूप में कही जा सकती है। उसका कारण भी यही है कि अधिकांश प्रगतिशील लेखक हि " 


अर । निम्न मध्यवग के ही हे 





हमारा राष्ट्रीय भान्दोलन जिस हद तक और जिस सतहीं और सामयिक रूप में | | रे 2 ः 


सा डर 7 ० ० 7 ०० 55 सोवियत का युदे साहित्य... 











नि 





$ + 


किसानों के जीवन से संपृक्ते था, उसको ध्यान में रखते हुए प्रेमचनद का किसान-जीवन 
का परिचय असीम था। यह बात कहना आवश्यक है कि प्रेमचन्द को किसानों के 


जीवन का परिचय, उनकी भावनाओं का ज्ञान अनेक किसान-कायकर्ताओं से अधिक 


था। जबतक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार नहीं आगे आते जो किसानों किंवा मजदूर 


के सुख-दुःख को, उनकी आशा-आकाँक्षा को कम से कम्म उतना जानें जितना 


क्रान्तिकारी किसान अथवा मजदूर संगठक जानते हैं तब तक 'प्रगंतिशील” प्रेमचन्द के 
आविर्भाव में देर है, ऐसा ही समझना चाहिए | और वह देरी इतिहास-सम्मत है क्योंकि 

हमारे सतेज राष्ट्रीय आन्दोलन के जिस स्तर पर पहुँच जाने के बाद प्रेमचन्द का जन्म 
हुआ, हमारा क्रांतिकारी आन्दोलन अभी उस स्तर पर नहीं पहुँचा है। इसलिए जो 
छोग अभी से प्रगतिशील प्रेमचन्द की माँग करते हैं उन्हें सामाजिक विकास के नियमों 


का ठीक ज्ञान नहीं है, ऐसा ही समझना चाहिए । 
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प्रेमचन्द्‌ : एक परिचय 


हि 


: कांग्रेस का जन्म इस बात की परोक्ष स्वीकृति थी कि देश 
यह स्वाभाविक था कि प्रारंभ से ही प्रेमचन्द पर उसका प्रभाव पड़े | 
- वही था जब कि बंगाल में बंगभंग-विरोधी और स्वदेशी आन्दोलन जोरों के साथ चल 


सीमा को पारकर समस्त देश के ओर नहीं तो कम-से कम पढे-लिखे और सोचनेवाले 


। . शक्तिशाली तो नहीं होते कि घटनाचक्र को बदल दें; लेकिन उनका प्रभाव भी धीरे- 
.. धीरे पड़ता रहता है और उस हृद तक वे इतिहास के निर्माण में योग देते हैं। यह भी 





प्रेमचन्द का जन्म लगमग उसी समय हुआ था जब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का | । | 
खतंत्रता की काफी... | 
शैक्त चेतना उस समय वर्तमान थी। ख्तंत्रता की भावना वातावरण में थी | इसलिए... | 


प्रेमचन्द का जन्म १८८१ में हुआ था और उनकी साहित्यिक प्रौढ़ता का कार... 
रहे थे। ये आन्दोलन इतने शक्तिशाली थे कि वे आसानी से बंगाल की भौगोलिक... 


. बग की चेतना को प्रभावित कर सके । इसमें सन्देह नहीं कि कांग्रेस की मुहरवाली हा है । कि 
राजनीति अभी विधानवाद के दलदल में ही फँसी हुई थी, लेकिन उसके साथ ही साथ... |. 
... ऐसे कुछ दूसरे माध्यम भी थे, जिनमें देश की स्वातंत्र्य-चेतना अपनी अभिव्यक्ति का. 
. मार्ग खोज रही थी | जब एक समूचे देश में आजादी की भावना घर कर जाती है तब. 
अकेली ठप्पेवाली राजनीति का ब्यौरा देने से काम नहीं चलता | भीतर ही भीतर न... 
जाने कितने आवेग-उद्देंग जन-मन को आलोड़ित करते रहते हैं। वे सदा इतने . 


ये : श्च है कि बहुधा अखबार की सुर्खियों में उनका नाम नहीं आता, मंगर वह लेखक किस... ' 


..... काम का जो केवछ उन्हीं बातों का हवाला देता है जिनका नाम मोदी-सोटी सुर्खियों में... 


_ आंता है। छेखक कां काम वस्तु-जगत्‌ के परिवर्तनों को ही लिपिबद्ध करना नहीं है; 


* उसका काम यह भी है कि वह मनुष्य के मन के भीतर होनेवाले परिवर्तनों को भी _ < 
लिपिबद्ध करे । और जैसा कि हम जानते ही हैं, भारतीय मानव का मन उस काल में... 


घह- अत्यन्त आन्दोलित एवं क्षुब्ध था। उसंकी अभिव्यक्ति मिली राष्ट्रीय आन्दोलन में जो _ ० 


विधानवाद की अप्राकृतिक सीमाओं से अवरुद्ध होते हुए? भी उस परिस्थिति में एक हे 


_ .  जाग्रत देश का सबसे मजबूत, संगठित, आगे बढ़ा हुआ कदम था। मगर कांग्रेस के । 
नेतृत्व में चलनेवाले इस आन्दोलन के अछावा एक आन्दोलन और था, आतंकवाद... 


. . का आन्दोडन, जो व्यक्ति की वीरता और आत्मोत्सग की भावना पर आधारित था 5 ५ 
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शाष्ट्रीय स्वतंत्रता के जन-भांन्दोलन के हथियार के रूप में इस आन्दोलन की विफलता 
अवध्यंभावी थी, क्योंकि उसका आधार जनचेतना नहीं थी ; मगर इतना होते हुए भी 
इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आतंकवादी 'ऐक्शनों? ने भी उस समय 
. हमारी जनता के मन में अंग्रेज गुलाम बनानेवांलों के विरुद्ध पवित्र घुणा का संचार किया 
भौर उसे आजादी के लिए छड़ने को जगाया | सन्‌ १६०८ में भारतीय अ्रमिकेवर्ग ने 
पहली बार राजनीति के क्षेत्र में पदापण किया | उसी वर्ष बंबई के अमिकव्र्ग ने छोकमान्य 
तिलक की गिरंफ्तारी के विरोध में हड़ताल की । इसलिए यह कहना ठीक है कि इस 
शती के पहले दशाब्द में ही सतेज श्रमिक आन्दोलन का प्रथम उन्मेष दिखाई दिया 
वही आन्दोलन जो आज हमारे समूचे राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अपरिहाय अंग बन 
गया है । 8 मा है 8 


... कांग्रेस की सीमा के बाहर चलनेवाले ये आन्दोलन समस्त राष्ट्रीय आन्दोलन की 
गहराई और उसके प्रसार को कई गुना बढ़ा रहे थे । उन्हीं के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन 
सजे-सजाये ड्राइंगरूम के बाहर निकलकर सड़क पर भा सका, जहाँ लोग संघर्ष कर रहे 
थे, भाहुति दे रहे थे, लड़ रहे थे। उनके बिना कदांचित्‌ वह भान्दोछन सजे-सजाये 
कमरों में ही सीमित रह जाता जहाँ कुछ बड़े विचक्षण उदारपंथी राजनीतिश शासकों 

समक्ष पेश की जानेवाली स्मारकलिपि का मसविदा बैठे तैयार किया करते थे | 














हु 


प्रमचन्द ने इसी गम्भीरतर राष्ट्रीय जागरण का अमिनन्दन किया, केवल उदार- 
पंथियों के नेतृत्व में चलनेवाले कांग्रेस आन्दोलन का नहीं। सन्‌ १९०१ के आसपास 
प्रेमचन्द ने अपना पहला उपन्यास 'श्यामा? छिखा। मुझे बताया गया है ( किताब अब 






कहानियों का संग्रह, संभवतः १९०६ में 'सोजेबतन? के नाम से हुआ। यह किताब 
फौरन जब्त कर छी गयी। इस किताब के प्रकाशन से उसके लेखक को जो उस समय 
गवनमेंट नाम स्कूल में अध्यापक था, बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना कंरना पड़ा 
यहाँ तक कि लेखक को अपना असली नाम 'घनपतराय” त्यागकर एक छलद्मनाम या 
उपनाम प्रिमचन्दः अपनाना पड़ा । इस पीढ़ी के छोगों के लिए! यह एक खासी 
रोमांचकारी कहानी है; लेकिन इससे इस बात का कुछ आभास मिलता है कि अभी 
कुछ ही काछ पहले तक हमारे शातक देश पर कैसे विकट ढंग ते डण्डे के जोर पर राज. 
करते थे, और तब से अब हम कितना श्रागे ब्रढ़ भाये हैं | ह 


अपने जीवन और साहित्य दोनों में प्रेमचन्द पूर्णुरूप से जनवादी थे। वे अपनी 











|... प्रेमचन्द के उपभ्यासों और कहानियों को-पढ़े, तो 'बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बिन 


.._ स्थायी रूप से प्रवेश राष्ट्रीय आर दोलन के विकास से प्रथक तो नहीं है, अग्रगामी भवश्य रे 
.. है। सभी समस्याओं के समाधान के लिए हर दशा में जनवाद के सिद्धान्तों का ही... 


.. व्यापक हुआ और 










































..क्रलूम का इस्तेमाल जनता के हित में लड़नेवाली चमकदार तलूवार के रूप में किया।. | 
. सभी मामलों में, चाहे वे राजनीतिक हों, चाहे थार्थिक, चाहे सामाजिक, किसी बात के... 
अच्छे और बुरे की उनकी एक और अकेली कसौटी यह थी कि उससे जनता को फायदा... 
पहुँचता है या चोट छगती है| इसीलिए उनकी रचनाओं में हमें एक व्यावहारिक ढंग... - 
. को 'समाजवाद? दिखाई पड़ता है | यह सही है कि उसमें बहुत-सी खामियाँ हैं जिनमें 
से कुछ बढ़ी संगीन हैं; लेकिन मोटे रूप में उनके निष्कष अधिकांशत; सही हैं | उनके... ः 
सामाजिक निष्कर्षों में कोई गछती न रह जाये, इसके लिए प्रेमचन्द को वैज्ञानिक समाज- 
वादी बनना पड़ता, जो कि वे नहीं ये | लेकिन वे जनता के संग कंधे से कंधा मिलकर. 
खड़े हुए, इसीलिए, सत्य उनके साथ था, इतिहास उनके साथ था। इस दृष्टिकोण से... ॥। 
... विचार करने पर यह बात स्वाभाविक जान पड़ंती है कि भारतीय पुनर्जागरण के महानू._._ ह। 
. लेखकों में वे ही ऐसे हैं, जो अपने सामाजिक निष्कर्षों में क्रांतिकारी या वेशनिक 
.. समाजवाद के सबसे समीप हैं। वैज्ञानिक समाजवाद और प्रेमचन्द के अपने वैचारिक... 
विकास में सामंजस्य स्थापित करनेवाढा तत्व है जनता । यही सबसे बड़ा कारण है किक्यों... | 
. प्रेमचन्द अपने वैचांरिक जगत में श्रमण करते हुए मी कभी सत्य के पथ से, समाजवाद .. .. 
.. के पथ से, बहुत दूर नहीं भठके। उनके निजी अनुभवों ने उनके विचारों का निर्माण 
.. किया था। पढ़ने के व्यसनी होने के नाते किताबों से भी उन्होंने सीखा अवश्य ; लेकिन 
उससे कहीं अधिक उन्होंने सीखा जीवन से | इसीलिए अगर कोई रचना-कालक्रम से... 
न्‍नाभी ... 





.. बह इस बात को सहज ही लक्ष्य कर सकता है कि प्र॑मचन्द विचारों की दिशा में... 
.... क्रमश; समाजवाद के पास पहुँचते जा रहे थे । हे 
... प्रेमंचन्द की पुस्तकों में समाजवादी या समाजवाद-उन्मुख विचारों का निरन्तर 


ःः आश्रय लेते हुए, उन्होंने अपने उपन्यासों व कहानियों में ऐसे विचारों कः प्रचार किया... 
 बिन्‍हें राष्ट्रीय आन्दोलन ने क्रमशः स्वीकार किया । जैसे-जैसे आन्दोलन का आधार ओर 
? उसमें जनता के नये ओर अधिक क्रान्तिकारी अंशों का प्रवेश हुआ, 






. चैसे-वैसे इन नये अंशों के प्रभावस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन की मान्यताएँ भी बदलीं ओ'ः रः रु 
वह क्रान्तिकारो जनता की आर्थिक और साभाजिक न्याय की माँगों को स्वीकार करने ० 
.. प्रविवश हुआ । इस तरह श्र मचन्द ने प्रत्यक्ष प्रमाशित कर दिया कि एक महान गे । 
.._ छेखक सामाजिक जीवन का इतिबृत्तकार ही नहीं होता, बल्कि द्रष्टा मी होता है जो 

. अपने स्रप्त को भविष्य के पंद पर फेंकता है ।  । रा 
जीवन में जनवादी, साहित्य में यथार्थवादी प्रमचन्द ने जीवन को जैसा देखा 





रह 



























वैसा ही उसे चित्रित किया । उन्होंने रोर्मास के इन्द्रधन॒ुषी रंगों या अध्यात्मबाद के 
गहरे खाकी रंगों को सत्यदशन में बाधक नहीं होने दिया। इसीलिए उनका चित्रण 
इतना सच्चा और प्रभावोद्यादक है । 


. छेकिन उनके उपन्यासों ओर कहानियों में अनेक स्थछों पर गलत सुर बच्च उठता... 
है | पाठकों ने लक्ष्य किया होगा कि कभी-कभी कहानी का अन्त बाकी कहानी से बिल- 
कुल मेल नहीं खाता | ऐसी दंशा में लेखक कंथा के ,स्वाभाविक विकास पर अपने 
आपको लादता-सा जान पड़ता है| इसका परिणाम यह होता है कि कह्यानी का प्रकृत. , 
विकास तो. उसे एक प्रकार के उपसंहार की भोर ले जाता है, और कहानीकार की पूव- 
निश्चित योजना उसे भिन्न या कभी-कभी विपरीत दिशा भें जाने को विवश करती है | 
“ जब भी ऐसा हों, उसे कहानी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य समझना चाहिए। और अब यह. 
भ्वाभाविक प्रइन उठता है कि ऐसा क्‍यों होता है £ _ 7 रह पक लक 





... ऐसा इसलिए होता है कि लेखक अब तक पूंजीवाद द्वारा पोषित कुछ अ्रान्तियों रा 
का बन्दी है | पू जीपतिवर्ग स्वतंत्रता, समता ओर श्रातृत्वय के आदशों' को घोषणा 
करता है लेकिन उन साधनों का आयोजन नंहीं करता जिनके द्वारा इस मौखिक आदश 
को जीवन में चरिता्थ किया जा सके । ओर इससे भी. अधिक महत्व की बात यह है 
कि वहं वास्तविक समता स्थापित कर नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं विषमता पर आधा- 
रित है--जाति-जाति में वेषम्य, स््री-पुरुष में वेषम्य, अमीर-गरीब में वेषम्य | इसीलिए 
यह कहा जाता है कि पूजीवाद के अन्तगंत स्वतंत्रता, समता और श्रातृत्वः केवल एक... 
5 ५ -.. युद्ध का नारा है, जिसका उप्रयोग वर्द्धिष्णु पूं जीपतिवर्ग सामंतवादी एकतंत्र के विरुद्ध... 
लड़ते समय करता है। मगर धीरे-धीरे जब स्वयं उसका हास होने लगता है और उसके... 
अंदर विकास के तत्व एकदम निःशेष हो जाते हैं तब यह नारा पहले से भी अधिक खोखढा 
हो जाता है, क्योंकि विकास अवरुद्ध होने और हास आरंम होने के साथ-साथ उसकी 
रही-सही वास्तविकता भी नष्ट हो गयी रहती है ओर वह क्रमशः एक ऐसा झूठा नारा 
हो जाता है जिसे सुनकर सभी सच्चे जनवादियों के कान जैसे जल उठते हैं। छोग 
अगर पूंजीवाद के वास्तविक रूप को जान जायेंगे, तो उसका खेल-तमाशा खत्म । 
इसीलिए पूंजीवाद हर तरह के भ्रामक परिधान से अपने को ढँक कर अपनी उस 
. बाह्तविकरता को छिपाना चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही बातें संधव हैं ;. लेखक 
इस जाल को समझ भी सकता है और नहीं भी समझ सकता। अगर समझ लेता है, तो 
हू उस मार्ग पर पहुँच जाता है जो उसे अनिवायंतः समाजवादः की ओर ले जाता है; 


और जब तक वह नहीं समझता तंब तक वह भूलमुलेया में चकर-सा खाया करता है 
पने गन्तव्य पर नहीं पहुँचता | सत्य तब तक उसके हाथ से छूंटा रहता है। 
















































- प्रेमचन्द की ग्यारहवीं वार्षिकी के समय इस छोटी-सी टिप्पणी के निमि्त द्वारा उनकी ._ दे 


उपन्यास है। अपनी बात के प्रमाण में में 'मंगल्सूत्रः से एंक छोग-सा उद्धरण देना . 
चाहता हूँ द सा 


लेकर वह कहीं न पहुँच पाते थे। सर्वात्मवाद से भी उनकी गुत्यी न सुल्झती थी। ' 


उन्नति करने का अवसर है। मगर शंका पूछती, सबको समान अवसर कहाँ है ?! बानार॒ : 
लगा हुआ है। जो चाहे वहाँ ते अपनी इच्छा की चीज खरीद सकता है । मगर खरी- 
देगा तो वही जिसके पास पैसे हैं | और जब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सबको बराबर 
का अधिकार कैसे माना जाय ? इस तरह का आत्ममंथन उनके जीवन में कमी न हुआ... 
| उनकी साहित्थिक बुद्धि ऐसी व्यवस्था से संतुष्ट तो हो ही न सहृती थी, पर उनके... 


..._ .000८कहाँ है न्याय ? कहाँ है ? एक गरोब आदमी किसी खेत से बालें नोचकर खा 


है. और उसे पदवी मिलती है, सम्मान मिलता है । कुछ आदमी तरह-तरह के हथियार _ 
बाँधकर आते हैं ओर निरीह, दुबंल मजदूरों पर आतंक जमाकर अपना गुलाम बना छेते * 





और जाप थंबा-लंबा वेतन उड़ाते हैं, शिकार खेलते हैं, नाचते हैं, रंगरेलियाँ मनाते. 
|.  हैं। यही है ईश्वर का रचा हुआ संसार £ यही न्याय है... ४ ४ 
| ० . हाँ, देवता हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे | उन्हें भब भी संसार धर्म और नीति ; 
जब न, हा प्रेमचन्द 4 एक परिचय - 








पावन स्मृति को ताजा करने में हमारा उद्देश्य केवछ यह दिखलाना है कि जीवनपर्य्य॑न्त 
काह्यनिक सतंत्रता, काव्पनिक समता और काल्पनिक न्याय की बुजुंभा श्रान्तियों से 
संघर्ष करने के बाद प्रेमचन्द अपने अन्तिम दिनों में नि्चय ही उस मार्ग परभा 
गये थे, जो समाजवाद की ओर ले जाता है। इसका पहला इंगित “गोदान? मेंहै, 
होरी के चरित्र में | यहाँ बात प्रेमचन्द ने और भी विस्तार के साथ ओर एक वैचारिक... 
गुत्थी को सुल्माने के रूप में -मंगल्सूज़” में कही है जो उनका अंतिम और जपूर्ण 


: “प० देवकुमार ( उपल्यास के नायक--ले० ) को धमकियों से झुकाना असंभव 
था, मगर तक के सामने उनकी ग्दन आप ही आप झक जाती थी। इन दिनों वह... 
यही पहेली सोचंते रहते थे कि संसार की कुद्यवस्था क्‍यों है ? कम भोर संस्कार का आश्रय... 


अगर सारा विश्व.एकात्म है, तो फिर यह भेद क्यों है ? क्‍यों एक भादमी जिन्दगी-मर | ट 
बढ़ी से बड़ी मेहनत करने पर भी भूखों मरता है, और दूसरा आदमी हाथ-पाँव न. 


हिल्ने पर भी फूलों,की सेज पर सोता है? यह सर्वात्म है या घोर अनात्म | बुद्धि 
. जवाब देती : यहाँ सभी स्वाधीन हैं, सभी को अपनी शंक्ति ओर साधना के हिसाब से 


“सामने ऐसी कोई गुत्थी न पड़ी थी जो इस प्रश्न को वैयक्तिक अंत तक ले जांती। 


लेता है। कानून उसे सजा देता है। दूसरा अमीर आंदमी दिनदहाड़े दूसरों को दूदता _ ा 


हैं। छगान और टैक्स और महसूछ और कितने ही-नामों से उसे ढूटना झुरू करते हैं, 
























१:॥ 


/हि्क्षा5 का १%१53%80 
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पर चढूता हुआ नजर आता है,,वे अपने जीवन की आहुति देकर संसार से विदा हो... 
जाते हैं। लेकिन उन्हें देवता क्‍यों कहो ? कायर कहो, स्वार्थी कहो, आत्मसेवी कहो |. 
देवता वह है जो न्याय की रक्षा करे ओर उसके लिए. प्राण दे दे। अगर वह जानकर 
अनजान बनता है, तो धरम से गिरता है। अगर उसकी आँखों में यह कुव्यवस्था 
खटकती ही नहीं, तो वह अंधा भी है और मूर्ख भी ; देवता किसी तरह नहीं। श्रोर 
यहाँ देवता बनने की जरूरत भी नहीं । देवताओं ने ही भाग्य और ईश्वर द्वारा भक्ति 
की मिथ्याएँ फेलाकर इस' अनीति को अमर बनाया है। मनुष्य ने कब का इसका अन्त 
कर दिया होता, या समाज का ही अन्त-कर दिया होता जो इस दशा में जिन्दा रहने 
से कहीं अच्छा होता । नहीं मनुष्यों में मनुष्य बनना पड़ेगा | दरिन्दों के बीच में उनसे 
लड़ने के लिए हथियार बॉँवना पड़ेगा । उनके पंजों का शिकार बनना देवतापन नहीं 
है, जड़ता है। आज जो इतने ताललकेदार और राजे हैं, वह अपने पूर्वजों की छूट का... 
ही आनन्द तो उठा रहे हैं [१४ ? | | ||: की पड 
अब इसके बाद कया कुछ कहने की गुंजायश रह जाती है “|... ्रऱ् 
नवंबर ?४७ ] कह मा अक 
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प्रमचन्द ओर हमारा कथासाहित्य 


प्रेमचन्द की नवीं वार्षिकी के अवंसर पर जब हंम अपने कथासाहित्य के लिए प्रेम... 
चन्द का महत्त्व आँकने चलते हैं तब हमें पता चछता है कि अमी उनके रिक्तस्पान. . ॥॥ 

+.... -ी पूर्ति के लिए हमें बहुत काछ तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यह कहना तो ग़छत होगा... | 
|... कि हिन्दी कहानी की प्रगति प्रेमचन्द के देहावसान के बाद सवंधा अवरुद्ध रही है पर... 
|. इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे युग ने अभी अपना प्रेमचंद नहीं उत्पन्न किया है। 
प्रेमचंद उतन्न करने से अमिप्राय ऐसा कछाकार उस्न्न करने से है जिसकी दृष्टि इतनी... 
तीक्ष्ण तथा साथ ही व्यापक हो कि वह आज की वास्तविकता को, आज के जनजागरण.....#... 
को, जनआन्दोछन को उसके समस्त प्रसार तथा समस्त गहनता के साथ लिपिबद्ध कर... 
सके | हमारी राष्ट्रीय चेतना भाज उस जगह पर नहीं है जहाँ प्रेमचंद के समय में पी। 
बह ज्यादा व्यापक भी हो गयी है और ज्यादा गहरी मी, हमारे युग को आज प्रेमचन्द 
की दृश्विाले कलाकार की ज़रूरत है । यह विचार जाते ही इमारा मन घोर विषाद से... 
भर उठता है कि आख़िर प्रेमचन्द का देहान्त इतनी कम उम्र में क्यों हुंभा | सत्ावन 
साल कुछ बहुत ज्यादा नहीं होते, छोग बड़ें मजे में सत्तर सचतर साल की आयु तक... 
जीते हैं | यों तो ग़रीब, गुलाम देश में जहाँ आदमी खाये बिना टूटा रहता है, सत्तावन 
साछ की उम्र कुछ कम नहीं है। प्रेमचन्द ने जीवन में ज्ञो बहुत बंढी बढ़ी तकलीफ... 
उठायीं और जीवन मर ग़रीबी के माछे से अपना तन छिदवाया, उसको देखते हुए भी... 
सत्तावन साल काफ़ी ही कहा जायगा | लेकिन सवार तो यहाँ पर यह होता है कि 
ऐसा समाज कब आयेगा जिसमें हमारे छेखक ( और सभी साधारण जन भी ) खूब . 
लंबी लंबी उम्रें पायेंगे। रे 
.-  प्रेमचंन्द ने उर्दू भोर हिन्दी दोनों माषाओं के कथासाहित्ये के लिए नो कुछ 
किया है उंसे देखकर और उसके बारे में सोचकर हमें थोड़ी देर को स्त॑मित हो जाना 
.. पड़ता है। अन्य किसी साहित्यकार ने दोनों भाषाओं के लिए समान रूप से इतना 
... महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। पर हिन्दी कथासाहित्य के लिए उनकी जो देन है, हमें. 
. उर्सा पर संक्षेप में विचार करना है। साहित्य के.सभी विद्यार्थी जानतें हैं कि आधुनिक 
कहानी श्रोर उपन्यास भारत को पश्चिम की देंन है। इसका. यह अभिप्राय नहीं है कि 
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नियों के ही अन्य हैं ; लेकिन वे कहानियाँ आज की कहानी की परिभाषा में नहों 
आती | वे सभी नीतिविषयक कहानियाँ हैं ओर क्िसी न किसी सिद्धान्त को प्रति 
पादित ररने के लिए लिखी गयी हैं। आधुनिक कहानी भी किसी न किसी सिद्धान्त 
को, जीवन के किसी न किसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते के लिए लिखी जाती है ; लेकिन -« 
अपने सिद्धान्त को प्रस्तुत करने में कछाकार की चतुराई इसी बात में व्यक्त होती है 


कि उसके चित्रण में सिद्धान्त गोण सा रहे, प्रच्छन्न रहे और मुख्य बात रहे फिन्हीं 
विशेष घटनाओं की भूमिका में पात्रों का परस्पर संघर्ष, अन्तद्व॑न्द, परिस्थितियों से 


उनका संघर्ष, उनका मानसिक आ।वेग-प्रवेग । इस अयथ में गद्य कहानी हमें प्राचीन 
साहित्य में नहीं मिलती । प्राचीन हिन्दी कथासाहित्य में भी इस प्रकार की कहानियों 
का सवंथा अभाव है। प्रेमचन्द के पूर्व उपन्यास कोड़ियों की संख्या में लिखे जा 
चुके थे लेकिन उन उपन्यासों में अधिकतर घटनावैचित्य छोड़ ओर कुछ न होता 
था | प्रेमचंद के उपन्या्सों और कहानियों पर विचार करते समय यह प्रष्ठभूमि हमें 
सदेव अपनी आँखों के सामने रखनी चाहिए ; तभो हम प्रेमचंद का ठौंक मूल्यांकन 
कर सकेंगे, उनकी सच्ची महत्ता को अच्छी तरह समझ सकेंगे। यह कह देना काफी 
नहीं है कि प्रेमचंद ने दर्जनों उपन्यास लिखे श्रोर सैकड़ों कहानियाँ लिखीं और उनमें 
उन्होंने किसानों की इदंशा और मध्यवग की कुरीतियों का कुशलतापूर्ण चित्रण किया | 
तो उन्होंने किया ही पर इतना ही नहीं किया उन्होंने । उन्होंने हिन्दी साहित्य में 
आधुनिक उपन्यास ओर आधुनिक कहानी को जन्म दिया.। ठीक यही कार्य उन्होंने 
दूं साहित्य में भी किया। उदू साहित्य में भी प्रेमचंद के पहले कथासाहित्य के 
क्षेत्र में तिलिस्म ओर ऐयारी का बोलबाछठा[ उसी प्रकार था जिस प्रकार हिन्दी में । 
दोनों साहित्यों म उन्होंने आधुनिक उपन्यास और कहानी को जन्म दिया पर 
प्रेमचंद की अजरता-अमरता का रहस्य इससे भी आगे बढ़ने पर मिलता है। 
वह रहस्य यह है कि प्रेमचंद ने अपने साहित्य में अपने युग की सबसे क्रान्तिकारी 


सबसे * प्रगतिशील शक्तियों का हमेशा साथ दिया। प्रंमचन्द का साहित्य एक 
प्रगतिशील समाज-सुधारंक का साहित्य है, सुधारवादी समाज-सुधारक का नहीं | 
सुधारवादी सुधारक समाज-सुधार में इसलिए दिलरूचस्ी छकेता है कि वह समाज के 
पुराने ढाँचे को थोड़े बहुत सुधार व परिवतेन के साथ बचा लेना चाहता है क्योंकि उसे 
उस पुराने ढाँचे से बहुत अधिक मोह है। वह समाज में आमूल परिवतन छाने की बात 
न केवल नहीं सोचता बल्कि उससे बहुत घबराता है। वह तो बहुत बड़ी बड़ी कुरीतियों 
को ज्यों त्यों दूर करके उसी पुराने समाज को अमरत्व देने का उद्याग करता है | 
प्रेमचन्द ऐसे सुधारक नहीं हैं। यह सच है फ़ि वे प्रारंम से ही अपनी सभी ऋृतियों में 
क्रान्तिकारी समाज-सुधारक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उनका क्रमिक विकास देखा जाय 



































































तो यह गत स्प हो जायगी कि उन्तका हष्टिकोश समय के साथ साथ, जीवन की वास्त-.. 
विकता के साथ साथ, अनुभव के साथ साथ बदछता ओर क्रान्तिम्रुखी होता गया है। - 
जीवन की कट॒तम वास्तविकता के परिचय से प्रेमचंद का सुधघारक मयभीत नहीं. 
हुआ, उसने ओर बल प्राप्त क्रिया--सुधारवांदिता को छोड़ने और क्रान्ति कामा्ग. | 
लेने का बल। चूँकि प्रेमचन्द को पहले से ही जीवन का कोई क्रांतिकारी, सम्यक दर्शन 
उपलब्ध नहीं था भोर वे अपने अनुभव से ही क्रांतिमुखी हुए थे, इसलिए उनके . 
साहित्य में निरन्तर सुधारवाद ओर क्रांति का संघर्ष दिखलायी पड़ता है। ऐसी बहुत... ॥ 
सो रचनाएँ मिलेंगी जिनमें उनका दृष्टिकोण बिलकुल सुधारवादी है। फिर ऐसी रच-.. ॥ 
नाएँ मिलेंगी जिनमें लेखक सुधारवाद और क्रांति के मार्गों के संधिस्थल पर खड़ा ॥ 
हुआ दौखेगा | फिर ऐसी रचनाएँ भी कुछ कम न मिलेंगी जिनमें लेखक का दृष्टिकोण... 
क्रांतिकारी है। रचनाक्रम को ध्यान में रखते हुए यदि हम तनिक बारीकी से उनकी... 
कृतियों पर विचार करें तो हम स्पष्टतया काह्मनुक्रम से सुधारवाद के तत्वों काहयास और... ॥४ 
क्रान्ति के तत्वों का विकास होते देख स ते हैं। प्रमचंद की प्रगतिशीछतां ही उनकी "तु 
अजरता-अमरता का रहस्य है | उनकी पंक्ति पंक्ति में पराधीन, दुःखी, शोषित भारत के 
प्राण बोलते हैं । आज हमें फिर एक प्रेमचंद की आवश्यकता है। आज जब कि कुछ. | 
न्यस्त स्वायीताले लोग सोवियत रूस के विराध में भाँति माँति की झूठी बातों का... 
प्रचार कर रहे हैं, हमें प्र मचन्द की स्वरुथ सोवियत मंक्ति के अचछ अबतारे की... 
आवश्यकता थी। उनकी आवश्यकता हमें आज इसलिए भोर भी थी कि हमारा राष्ट्रीय... 
जीवन हिन्दू-मुसल्मि गहयुद्ध की आग में ध्वस्त हा जाने की आशंका से बोझिल है । 
शक्ति दस गुने वेग से दोनों सम्प्रदाय के छोगों में सद्भाव की सष्ट करने में छगती |... 
जो कार्य बड़े बड़े पूँ जीवादी राजनीतिज्ञ अपने दृष्टिकोश की एकांगिता तथा संकी्णंता 
के कारण नहीं कर पाते, वही कार्य प्रेमचन्द अपनी उदाच लेखनी से करते, इसमें सन्देह 
नहीं। किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए भी हमें आज एक प्रेमचद्‌.की आवश्यकता... 
है। यह किसानों ओर मज़दूरों ही का युग इस युग में उनके सच्चे प्रतिनिधि... 
. कछाकार वी आवश्यकता थी | हमें इस बात का पका विश्वास है कि आज जनता का - 
सच्चा प्रतिनिधि कलाकार प्रेमचंद के पगचिह्रों पर चलकर ही बनेगा | । 





“अपने ही देश में हम परदेशी हैं... 
. .. पत्रकार-सम्मेलन के अवसर पर एक बहुत पुराने साहित्यिक बन्धु से मेंट हुई। 
. हिन्दी के अच्छे प्रतिष्ठित लेखक हैं। सम्मेलन का वक्त हो गया था, मगर कारवाई 
.. शुरू होने में अभी देर थी, क्योंकि म्युनिसिपछ, भवन के जिस बढ़े कमरे में हम छोगों 
.. की सभा होनेवाली थी उसी में डा० काटजू के समापतित्व में प्रयाग के उद्योगपतियों 
कौ एक समा हो रही थी, जिसके सामने इतना विशद्‌ कार्यक्रम था कि छगमंग चालीस 
.. अखबार-नवीसों का वहीं बरामदे में चहलकदमी करनी भी उसकी दीर्घता पर कोई भी... 
. प्रभाव नहीं रख सका । लिहाज़ा हम दोनों ने बरामदे में परेड, करने का खयाल छोड़ 
दूर पड़ी हुई चपरासियों की बेंच प्र जाकर आसन' जमाया--सच पूछिए तो हम छोग है 
जो वहाँ बरामदे में परेड कर रहे थे, चपरासियों से अधिक कुछ नथे!.... 
.. पत्रकारों से बातचीत पत्रिकाओं पर आयी और साहित्य-चर्चा शुरू हो गयी। मित्र... 
ने प्रेमचन्द की 'ईदगाह? कहानी की चर्चा की। मैंने कहा कि हाँ,.मैंने पढ़ी है। मित्र. 
.. ने कह्य--ठुमने और बहुत-सी चीज़ों के साथ पढ़ी होगी, ,पढ़ने का सिलसिला चलता 
...._ रहा होगा और उसी में ठमने वह कहानी भी पढ़ी होगी। मैंने हामी भरी। मित्र ने 
.. कहा--तब तुम्हें वह अनुभूति न हुई होगी जो मुझे हुई, क्योंकि मैंने वह कहानी ऐसे! 
.. वक्त पढ़ी जब बहुत दिनों से कुछ भी पढ़ने का वक्त नहीं मिला था, न उसके बाद ही... 
.. फिर बहुत दिन तक कुछ मी पढ़ने का मौंका मिला ..थिछ हो गयी तबियत, मुदे को... 


.. जैसे किसी नें कोई करेंट छुछा दी और वह उठकर खड़ा हो गया. ..काश कि मेरे पास 


. कोई ऐश्ला जादुई कैमरा होता जो उस वक्त की उनकी तसवीर उतार लेता। मैं उस... 
.. वक्त की उनकी मंगिमा को बयान नहीं कर सकता | कोई दो मिनट तक उनकी वह... 


.._. अपूर्व मावावेश की स्थिति रही, सच्चा श्मावावेश । मैंने अपने मन में कहा--ईदगाह हे 
.._.. कहानी का आज एक सच्चा रसज्ञ पाठक सिला, जिसने सचमुच उसका रस छिया | 
..... फिर और भी बहुत-सी बातें उन साहित्यिक मित्र ने कहीं। बेलि--बी आर फारे 


... नस इन आवर ओोन कन्द्री ( अपने ही देश में हम परदेशी हें )...दमारा सोचने का... 
.. ढंग, हमारा कहने का 


... हमारे नये साहिल्य में ले विदेशीपन नहीं जायगों तब तक बनता में उसका व्यापक 
 असारसंमब नहोगा। बात मुझे बहुत माकूछ जानं पढ़ी।.॥/्््््र 
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ढंग सब विदेशी है. ..उनका कहने का मतछब था कि'जब तक 






















.. में तो भाई देहाती आदमी हूँ ओर इतना जानता हूँ कि कहानी को सफल तब 
कहो जब देहातियों की एक जमात उसे सुनकर सिर हिलाने रंगे या कुछ कह चले 
वही असली ६25६ ( परीक्षा ) है। प्रेमचंद इस ६८४६ में सोलहों आने सफल उतरते हैं । 
जब चाहो, जितनी बार चाहों, आजमाकर देख छो ***? 

क्‍ अनोखे विश्वास के संग यह बात कही गयी थी और मेरे मन पर एक अमिट-सी 

 छकीर खींच गयी | 

... यह बात स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हमारे नये, प्रगतिशील, साहित्य 

..... में बहुत कुछ ऐसा है जो कसौटी पर खरा नहीं उतरता। यह कसौटी ठीक है, यह ._ 

शायद साहिल में प्रगतिशीलता के सभी समर्थक कमोबेश स्वीकार करेंगे। जब हम _ 

. जनता का साहित्य रचने की बात करते हैं तत्र उसी जनता को अपना निर्णायक मानने 

में हमें क्या संगत आपत्ति हो सकती है ? यदि कोई साहित्यकार इस अभिजात-वर्मीय 

( हाई-ब्राउ ) भावना का शिकार है कि जनता मूर्ख और अशिक्षित है, इसलिए उनके 

साहित्य का रस नहीं ले पाती, तो यह स्वयं उस साहित्यकार की जड़ता है ; प्रगतिशील 

साहित्यकार में तो यह मनोभाव नितान्त अक्षम्य है। उत्तर भारत की जो जनता, सूर, 
तुलसी, कबीर ओर प्रेमचंद के साहित्य की रसज्ञ है, वह यदि हमारे साहित्य से आन्दो- 
लित नहीं हांती, या सदा एक-सी आन्दोछित नहीं होती तो हमें ज़रा दककर सोचना 

. चाहिए, हो सकता है दोष जनता का न हो, दोष हमारा ही हो, हो सकता है हमारी 

.. अनुभूति अत्यधिक छिछली हो, उसमें सच्चाई न हो, सच्चाई का आमास मात्र हों 

.. संवेद् तथ्य ही शक्तिहीन हो, जो बात हम कहना चाह रहे हों वह महज एक पिटो- 

.. पिठाया नारा हो, उसमें हमारी अपनी अनुभूति की सच्चाई का ओज न हो । ये तमाम 

.. बातें संभव हैं जोर यदि हम गंभीरता से आत्मपरीक्षण करें तो हमें अपने साहित्य में ये . 

“सभी दोष यहाँ वहाँ, कम या अधिक, मिल जायेंगे | 


उस जीवन से अभिन्न परिचय नहीं है जिसका हम चित्रण करते हैं। यह अभिन्न परिचय 
_ साहित्य को प्राशवान्‌ बनाने के लिए एकदम अपरिहार्य है। इसी सम्बन्ध में यह बात 


ने हमारे 'जीवन की गति को रुद्ध किया है। इसीलिए जब हम उस जीवन के 





8 - हे १३ हर 


इसका कारण खोजने के लिए भी हमें दूर न जाना होगा | हम समभते हैं हमारा... 


: भी रक्ष्य करने की है कि पतनोन्युख निम्न मध्यमवर्ग के जो चित्र प्रगतिशील साहित्य हा ० 
में मिलते हैं वे बहुत काफी जानदार हैं ओर उसका कारण यही है कि हम सभी लेखक का, > । 
उसी व्ग[से आये हैं, उसको भीतर बाहर से अच्छी तरह से जानते हैँ, उसकी विभीषिशाओं 


हा सम्बन्ध में कुछ लिखते हैं तो उसमें हम कुछ अपनी बात कहते हैं, अपना कोई निजी .. रे प 
._ अनुभव पाठक तक पहुँचाते हैं। मगर किसानों मजदूरों का साहित्य रचना इसीलिए... 


रए१.."फ.... 'अपनेदीदेश में मपरदेझीके 
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केठिन ह्वो जाता है। हममें से बहुत थोड़े छोगों का गाँव के जीवन से सम्बन्ध है, शायद 
उससे भी कम छोगों ने मजदूरों की जिन्दगी को पास से देखा होगा.। तब फिर आप 
अपनी विषयवस्तु छायेंगे कहाँ से ? अपने दिमाग से निकली हुई शकलों को ( उन्हें 
_कठपुतला भी कद्द लें तो कुछ बुरा नहीं ) किसान या मज़दूर कह देने से या गन्दां 
कड़ा पहना देने से या उनकी वकालत में कुछ सस्ती मावुकता की बातें कह देने से तो 
सम साहित्य की सृष्टि न होगी, उसमें पाठक के मन में विश्वास जगाने या उसे अनु- 
कूल ढंग से प्रभावित करने की शक्ति तो आ न जायगी। क्योंकि वास्तव में स्थायी 
: प्रभाव तो सत्य का ही पड़ता है । सुनी सुनायी बातों के आधार पर आप मजदूरों के 
जीवन पर आधारित एक कहानी छिखिए, छोग उस पर नाक भौं तिकोड़ेंगे, उस पर. 
प्रचारवाद क्रा इलज़ाम लगायेंगे, तमाम बातें करेंगे ( मैं न्यस्त स्वार्थों वाले छोगों की... 
बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि ऐसे छोगों की बात कर रहा हूँ जो साप्राजिक इष्टि से. 
हमीं आप में से हैं विचारों के क्षेत्र में चाहे थोड़ा बहुत मतभेद रखते हों, पर उस सबके 
बाद भी अच्छे साहित्य को खोज में रहते हैं ); भगर वे ही छोग गोर्की की कहानी 
पर या मायाकोवस्क्ी की कविता पर झूमझूम जायँगे, उनकी प्रशंशा करते नहीं अधा- 
येंगे, और केवल गोरी या मायाक्रोवस्क्री नहीं, अन्य छोगों की भी जानदार चीज़ मिलने 
पर यह प्रश्न नहीं उठायेंगे कि अमुक कहानी अथवा उपन्यास की विषयवस्तु कहाँ से 
ली गयी, अपितु उसका रस ग्रहण करेंगे । तो असछ बात क्‍या है? असल बात यह 
नहीं है कि विषयवस्तु कहाँ से छी गयी या कहाँ से नहीं छी गयी | छोगों को 'प्रोपागेंडा? 
. भादि थोथी बातें उठाने का मौक़ा तब ज्यादा मिलता है जब स्वयं हमारे 
रचनात्मक साहित्य में दोष होता है, अर्थात्‌ जब वह रसोत्तीर्ण नहीं हो पाता। रसो- 
.  ीणं साहित्य सामने रख देने पर बढ़े से बड़े विरोधी का मुँह बन्द हो जाता है--अभगर 
.._ बह पूजीपतियों के ठुकड़े खानेवाछा दलाल ही नहीं है तो । आज के हमारे सारे विरोधी 
. पूजीपतियों के ठुकड़े खाते हैं, यह सोचना बहुत बड़ी भूछ है। प्रगतिशील 
. साहित्य का आन्दोलन अब उस जगह पर आ गया है जहाँ उसने अपने विरोधियों को 
 घकेलकर हिन्दी साहित्य में अपनी एक सुनिश्चित जगह बना छी है भोर अब एक ऐसा 
विशाल पाठक-वर्ग तैयार हो गया है ओर रोज बरोज़ होता जा रहा है जो रचनात्मक 
साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिशील आन्दोलन की क्षमता और उसके कृतित्व को देखकर इस 
प्रइन पर अपना मत बनाना चाहता है। प्रगतिशील साहित्य के सिद्धान्त मोदे रूप में 
... सुनिश्चित हो चुके हैं, यों तो किसी भी जीवन्त चिन्तन प्रणाली की तरह प्रगतिवादी 
. आलोचनाशाम्र में निरन्तर विकास हो रहा है और होता ही जायगा।. 
.... अब आवश्यकता इस बात की है कि हम सजीव प्रगतिशीरू रचनात्मक साहित्य, 
... कहानी उपन्यास कविता आदि, सामने छाकर अपने विकास के इस नये घरातछू पर 











| 


अपने आन्दोलन की क्रान्तिकारी क्षमता का परिचय दें। और तब हम देखेंगे कि हवा 
का रुख हमने मोड़ दिया है। मगर यहबात तब तक संभव नहीं है जब तक हम जनता 
के देनंदिन जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके क्रान्तिकारी आन्दोलन से, एक शब्द... 
में कहें तो उनकी भावनाओं ओर कथावस्तु के भांडार से दूर हैं।. मेरी अनेक छेखक 
- साथियों से बातचीत हुई है ओर हम सभी इस.वात को सन ही मन अनुभव करते हैं. 


सगर आवश्यकता इस बात की है कि हम सर जोड़कर सोचें कि कैसे यह चीज्ञ की हि कि | 


|य। अनेक अड़चनें हैं, सबसे बढ़ी अड़चन तो यही है कि हम सब छोगों की ज्िन्द 
गया अनेक तरह से उलझी हुईं हैं, अकसर तो जीविकोपार्जन में ही बुरी तरह फेसी 
हुई हैं; मगर तब भी रास्ता तो हमें निकालना ही पड़ेगा अगर हम अपने आन्दोलन 
को ओर व्यापक बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि छोग उसकी वास्तविक शक्ति और _ 
संभावनाओं को देखकर उसकी भोर स्वतः आइृष्ट हों। हमारे कुछ लेखक मित्र हैं जो 
मजदूरों या किसानों के राजनीतिक आन्दोलन में अपने पूरे मन-पराण से योग दे रहे 
हैं। मगर साहित्य के प्रवाइ से, साहित्य की परंररा से उनका संबंध विच्छिन्न हो जाने 
के कारण ( जो कि बहुत ह॒ृद तक बिलकुल स्व्राभाविक ही है) उनकी रचनाओं में 
कलगत परिष्कार या परिमाजजन की कमी होती है, कछा का काफी अभाव होता है। 
इस प्रकार इम प्रगतिशील साहित्य की दो धाराओं में दो बिलकुल: मिन्न प्रकार के दोष 


देख रहे हैं| एक तो ऐसे लेखकों द्वारा रचित साहित्य है जो बोंद्धिक रूप से साम्यवाद क्‍ 


और जनक्रान्ति आदि के आंदझशों' को स्वीकार करते हैं और मज़दूरों से केवछ बौद्धिक 
सहानुभूति रखने का दोष छगानेवाले अनेक साहित्यकारों की अपेक्षा मजदूरों या किसानों . 
को अधिक पास से जानते भी हैं, मगर तब भी इस बात से मुँह नहीं चुराते कि उनका. 
. उस जीवन से उतना अभिन्न सम्बंध नहीं है जितना कि होना चाहिए ; वे इस बात को 
मानते हैं कि जनता से उनके सम्पक की कसोंटी यह नहीं है कि अन्य विचारधारा के 
 लेखओों की अपेक्षा उनका सम्पक जनता के जीवन से अधिक है (दूसरी विचारधारा के . 
लेखक तो इस बात की आवश्यकता को ही नहीं मानते। तब उनसे तुलना का प्रश्न ही. 


नहीं.उठता, पर इस बात का उल्लेख इसलिए आवश्यक था कि यही छोग सबसे मा 
अधिक शोर मचाते हैं ; अभी कुछ दिन हुए दिनकर? जी ने यही बात हिमालय? में. ै॥ 
कही है ) हमारी कसोर्टी यह है कि जनता के वास्तविक जीवन का स्तन्‍्दन हमरे... ' | 
साहित्य में सुन पड़ता है या नहीं, हमारी निजी अनुभूति ओर चेतना की छाप हमारे | 
चित्र पर है या नहीं | इस कसोंदी पर कसने पर हमें अपने साहित्य में ऐसी अनेक रच- . 77. है 
. नाएँ मिल जाती हैं जिनमें रचना का कोशछ तो पर्याप्त मात्रा में है बिन्‍्हें हम बखूबी... 
. क्लेबर राइटिंग? तो कह सकते हैं लेकिन जीवन का स्परन्दन जिनमें कम ही है, जिनकी... 
. अनुभूति निर्बछ है इसलिए अभिव्यक्ति भी निर्बल है | दूसरी ओर ऐसा साहित्य है जिसे... 


हे. . “अपने ही देझ में इमपरदेशी है? 











“अजनसाहित्य कहा जा सकता है जिसके प्रणेता मो पर काम करनेवाले लोग हैं। इस 
साहित्य में जीवन का स्पन्दन तो काफी है क्योंकि जीवन से, संघर्षो से ही वह निःखत 
है मगर रचना-कोशर का काफी अभाव है । इस प्रकार भिन्न कारणों से दोनों ही की 
प्रभावोत्पादकता घठ जाती है भोर कहीं कहीं बिछकुछ नष्ट हो जाती है और तब ऐसी. « 
ही रचनाओं को लेकर हमारे विरोधी हम पर चोट करते हैं, हमारी खिल्ली उड़ाने की ' 
कोशिश करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि प्रगतिशीछ लेखक के जीवन में राजनीति 
ओर साहित्य का सामंजस्य किस प्रकार हो, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
प्रसिद्ध क्रान्तिकारी जमंन कवि और नाटककार अन्स्ट ठोलर ने अपनी आत्मकथा 
आाइ वाज़्ञ ए; जम॑न? में एक जगह लिखा है दर 
.. कला की सबसे महान, सबसे विशुद्ध अभिव्यक्ति सदा काल की सीमा से परे होती 
है, मगर जो कवि ( सत्य के ? ) शिखरों तक पहुँचना चाहता है या ( सत्य की ? ) 
गदहराइयों में पैडना चाहता है उसे बतछाना होगा कि उसका अमभिप्राय किन विशेष 
शिखरों और गहराइयों से है, अन्यथा वह कभी छोगों का ध्यान अपनी ओर आइ 
न कर सकेगा ओर अपने युग के लिए मी वह अबूझ ही बना रहेगा ।# 
उसी प्रकार कोई अगर मजेंदूरों ओर छिसानों के बारे में लिखना चाहता है तो 
मजदूर? या 'किसान? नाम के किसी अदृश्य अस्पष्ट जीव का चित्र देने से कांम नहीं 
लेगा क्योंकि उस दंशा में न तो चित्र ही साफ होगा और न किसी की समझ में 
.... कुछ आयेगा ही | सभी जानते हैं कि मज्ञवुर या किसान ही नहीं, उपन्यास में जब आप 
.. कोई भी चरित्र अंकित करने चछते हैं तो आप किसी भी चरित्र फो अच्छी तरह तभी 
उपस्थित कर सकते हैं जब उस चरित्रविशेष का वास्तविक जीवन में भी कोई व्यक्ति 
विशेष आधार हो | वही सिद्धांत जब हम अपने बहुत से किसान मज़दूर विषयक साहित्य... 
पर लागू करते हैं तो इमें अपनी कमज़ोरी का कारण मादूम हो जाता है । जब हम मज- 
दूर की बात करते हैं तो हमारे सामने मजदूर की शकल सूरत की, उसकी वेशभूषा की... 
एक घुँघली घुँधली तसवीर होतो है जो किसी खास मजदूर की तसवीर नहीं है, जो * 
सामान्य रूप से सभी मजदूरों की तस्वीर है, जो चित्र नहीं मावचित्र है। इस मावत्रित्र. 


.. अशलकत.. हे 
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के साथ साथ इमारे मन में होता है मक्षदूर श्रेणी पर होनेवाले अत्याचारों के प्रति 
आक्रोश, जो चीत्कार होकर रह जाता है अगर उसके पीछे अपनी अनुभूति नहीं है। 
यही वह कमजोरी है जिससे अब हमें अपने साहित्य को मुक्त केरना होगा। निरे भाव- ._ 
नात्मक ओर निरे बोंद्धिक प्रगतिशील साहित्य ने अपना कार्य पूरा कर दिया, हमारे 


विकास का वह भी .एक आवश्यक चरण था; मगर अब हमारे साहित्य में प्रौढ़ता आ 
चली है इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम सतही ढंग से प्रयथतिशीछक ससाज- 
... दश न का चित्र उपस्थित करनेवाले साहित्य की रचना से आगे बढ़कर ज़रा ओर गहरे 


पैंठें और ऐसा साहित्य दें जो हमारे जन सम्प्क का अकास्य प्रमाण दे सके, जिसमें जन- 
जीवन का स्पन्दन स्पष्ट रूप से विद्यमान हो ; हम मजदूर के बारे में था किसान के बारे 
में या निम्न मध्यमवर्ग के नवयुवक या नवयुवती के बारे में छिखें तो अस्थिमांसविहीन 
कोई छायाकृति ( [870077 ) न खड़ी कर दें, उसके स्थान पर एक जीता ज्ञागता 
मनुष्य हो जिसे हम अच्छी तरह जानते हों, जिसके बाल-बच्चों के संग हम खेले हों, 
जिसकी समस्याओं को सुलमाने में हमने भी सहानुभूतिपूर्वक योग दिया हो, जिसे हमने 


संघर्ष करते देखा हो, पराजय के शंकाशील क्षण में ऑर विजय के उललसित मुहूर्त में, 
.. सभी स्थितियों में देखा हो | तमो हमारे साहित्य में वह गुण आयेगा जो आज युग 


हमसे माँग रहा है, सत्य का वह प्रचंड आवेग जो प्रत्येक भावना-सम्पन्न व्यक्ति को जन- 


क्रांति की निबन्ध धारा में अपने संग बहा ले जाय | 


ओर यहीं पर साहित्यकार की अग्निदीक्षा का प्रश्न आ जाता है| 
साहित्य के बारे में तो बहुत बहस होती है, साहिय का रूप निर्दिष्ट करने का तो 


बहुत प्रयत्ष होता है, मगर साहित्यकार को योग्य और निष्ठावान्‌ साहित्यकार बनाने .. 


के लिए. किन बातों की आवश्यकता है इस पर ध्यान कम ही दिया नाता है। इसे 


साहित्यकार का निजी, सुरक्षित क्षेत्र जानकर छोड़ दिया गया है। मगर हम समझते हैं... 


इस सवाल पर भी बहस होनी चाहिए | 


एक दिन प्रमचन्द की एक पुरानी डायरी उछट रहा था। प्रेमचन्द अपनी डायरी हर 
में घी दूध ओर चीनी का हिसाब छिखने के साथ साथ कह्दानियों के प्छाड और संपाद- 
)ैय थ्प्पणियों के विषय आदि भी लिखा करते थे । जो मी आवश्यक बात ध्यान में 


आती उसे डायरी में ठाँक देते। एक कह्दानी के प्छाट के अन्त में उन्होंने छिखा था--- 
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| ए0०धा४८£ ( बिना पहले अपने आपको ऊँचा उठाये तुम जनता को झाँछा नहीं 
... उठा सकते | ) 


जिस तरह यह सोम्चना भूल है कि साहित्यकार .किसी भी सामाजिक स्थिति को 
शक हू ... सपने ही देश में हम परदेशी हैं! 
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#ूप दे सकता है, उसी तरह यह सोचना भी भूछ होगी कि साहित्यंकार के व्यक्तिच, 

का प्रश्न साहित्य से प्रथक्‌ है। बिना किसी सामाजिक स्थिति का अंग बने, बिना 

उसके वातावरण को पूरी तरह अपने व्यक्तित्व ओर कला में समोये मर्म पर आघात | 

करनेवाले सच्चे साहित्य की सृष्टि नहीं हो सकती। केवल बौद्धिक चेतना या सहानुभूति * 

का आश्रय लेनेवाला साहित्य कुल मिलाकर फीका ही होगा । इसलिए साहित्यकार के 

व्यक्तित्व के निर्माण का प्रश्न भी साहित्य के निमांण के वृहच्तर प्रश्ष का ही एक अंग... 

है | साहित्यकार जब तक अपने सिद्धान्तों को अपनी ज़िन्दगी में नहीं उतारता तब तक . , गा 

वे सिद्धान्त मात्र किताबी सिद्धान्त ही हैं ओर किताबी सिद्धान्तों से महान साहित्य की 

सृष्टि नहीं होती। साहित्यकार के निजी जीवन को निष्ठा ही उसके साहित्य को शक्ति 

ओर ओज देती है, साहित्य का यह एक सनातन सत्य है। इसे काल्पनिक या रोमांटिक. 

_ आदशंवांद कहने से काम न चलेगा, साहित्यसृष्टि का यह एक व्यावहारिक सवाल है... 

जिससे आज प्रगतिशील साहित्य को भी दो चार होना होगा | हा 

सन्‌ २१ में स्टिफ़ान ज्ञाइग को लिखते हुए अन्स्ट टोलर ने यही बात कही थी; 
अब वक्त आ गया है कि छोग स्वतः अर्थात्‌ अपने विश्वास्ों की अपररेहाय निशा... 

: से परिचालित होकर अपने विचारों को अपने जीवन में उतारने का साहस प्राप्त करें... 
और इतना ही नहीं वे इस बात को भछी प्रकार अनुभव भी करें कि ऐसा करना वास्तव... 

में उनके लिए कितना आवश्यक है। जीवन का मूल्य जीवन के चित्र बनाते रहने में 

ही शेष नहीं हो जाता, इस सत्य का बोध भी आवश्यक है |# 

क्‍ अपने प्रगतिशील सिंद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने से प्रयोजन बाह्य वेशभूषा 

. में परिवर्तन कर लेने से नहीं है, यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है| बाह्य वेशभूषा... 
में परिवर्तन करके अपने को सवंहाराव्ग का हितैषी समभनेवाले एक बुद्धिजीवी का... 
उपहास करते हुए टोलर ने लिखा है ा 

एक बुद्धिजीवी मे जबद॑स्ती नाखूनों से नोच नोचकर अपने कोठ और पतढून में... 

. बड़े-बड़े सूराख कर लिये | उसका कहना था कि मैं अपनी ज़िन्दगी सवंहारावर्ग के. .& 
लोगों जैती बना रहा हूँ ।| बम 


. # 7६ 45 400प 0776 740 घाद्या ए0प॥777, 077 772809|220!९ 
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इस बुद्धिजीवी का उदाहरण स्वयं हमारे छिए बहुत उपयोगी होगा। मगर जो 
स्थापना मूलतः की गयी थी वह. अपनी जाह पर कायम है। प्रगतिशील लेखकों को 
यह सोचना होगा कि कैसे वे किसानों ओर मज़दूरों के जीवन में अमिन्न रूप से घुछ 
मिल सके क्‍योंकि उसके बग़ेर उनके जीवन का स्पन्दन हमारे ग्राणों का स्पन्दन न बन 
सकेगा और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक युगविधायक साहित्य नहीं रचा जा सकता | 

यह एक समस्या है। हर लेखक अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी परिस्थितियों 
के अनुसार इस समस्या का हल हू ढ़ेगा, हू ढ़ रहा है | इस 5 लिए हमें यदि कष्ठों और 
असुविधाओं का रास्ता भी लेना पड़ेगा तो हम लेंगे, क्‍योंकि युग के प्रति यही हमारा 
दायित्व है । द 


सन्‌ १४६ ] 


रेड. हि न “अपने ही देश में हम पुरदेशी हैं 











जन-नाव्यसंघों की आवश्यकता 

..._ यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी कछा और साहित्य का उद्दश्य 
. झ्न-जीवन का उत्थान एवं संस्कार है तो हमें यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई 
न होगी कि इस उद्देश्य की पूर्ति का सबसे अच्छा साधन नाठक हैं। धार्मिक नाठकों, 
रामलीला तथा रासलछीलछा आदि के रूप में नाठक की एक परम्परा हमारे राष्ट्रीय जीवन 
में अविच्छिन्न रूप में दीर्घकाक से चली आ रहा है। उसने जनता के जीवन पर केवल 
धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक प्रभाव भी डाछा है। भनुष्य की सहज सांस्कृतिक भूख को 
उसने किसी हद तक शान्‍्त क्रिया है। आज सिनेमा का प्रचलन बहुत बढ़ गया 
है, किन्तु नाठक के महत्त्व को उससे भी कोई ठेस नहीं पहुँची है। एक तो सिनेमा का 
प्रसार नगरों तक ही सीमित है और देश की बहुसंख्यक जनता गाँवों में रहती है, दूसरे 
सिनेमा तथा नाटक का प्रभाव मिन्न प्रकार का होता है, नाठक का स्थान सिनेमा नहीं 
के सकता । 'रामराज्य” अथवा 'भरत-मिलाप” जैसे रामायण की कथावस्तु पर ही आधा- 
रित चित्र रामलीला का स्थान नहीं ले सकते। मन पर उनका प्रभाव बिलकुल भिन्न 
ढक्ग का पड़ता है। रामलीला में अपने वीर पुरुषों का मानसिक सामीप्यबोध अधिक 
: होता है, जनता को अपने राम, अपने भरत और अपनी जानकी माता अधिक पास 
. ज्ञान पड़ती हैं। शायद यही कारण है कि नाठक की रसानुभूति चित्रपट की रसानुभूति 


; सर्वथा भिन्न होती है। जो बात रामलीला आदि के संबन्ध में ठीक है, वही कम या : 


अधिक सम्पूर्ण “नाटक जाति के बारे में भी सच है।... पे 
ऐसी परिस्थिति में वे सभी राष्ट्रीय साहित्यकार जो इस बात के इच्छुक हैं कि देश- 
भक्ति का, स्वाधीनता का सन्देश देश के कोने कोने में पहुँचकर जनता को आन्दोलित करे 
और स्वाधीनता के-संग्राम में आगे छाये--ओर कौन ऐसा साहित्यकार होगा जो यह 
न चाहता हो--इस बात को स्वीकार करेंगे कि शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में सभी 


पे जगह जहाँ भी सम्मव है, जन-नाव्य-संघों की स्थापना होनी चाहिए। जाज भी बड़े 





.. नगरों आदि में एकाध नाटकमण्डली रहती है लेकिन ये नाटकमण्डलियाँ किसी ऊँचे 
... आदश से अनुप्राणित न होने के कारण कोरी व्यावसायिक मण्डलियाँ बन जाती हैं 


... जिनका उद्देश्य बहुधा जनमत का संस्कार नहीं, उसकी पतनोन्मुख मनःस्थितियों की 
० न । तृसि होता है। ये नाटक मण्डलियाँ, दो दशकों के बाद भी जो कि स्वाधीनता की 











है ६०० 




















लड़ाई की दृष्टि से तूफ़ानी रहे हैं, पारसी रंग-मंच से एक पग भी आगे नहीं बढ़ी हैं. 
और “शीरीं-फ़रदाद? 'लैछा-मजनू? और कुछ “भक्ति? के नाटकों और “जिन्दा परिरयों? 


के अश्लील नाच-गानों में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती हैं। सच्ची साहित्यिक - 


नाव्य-धमितियों की संख्या नगण्य है ओर जो थोड़ी-सी हैं भी वे भी कुछ बहुत उत्साह से 
कार्य कश्ती नहीं दिखाई पड़तीं | यही कारण है कि जन-रुचि का संश्कार नहीं हो पाता, 
संग-मंच का विकास बिलकुछ अवरुद्ध है ओर ये व्यावसायिक नाठक-मण्डलियाँ जनता 
के अन्दर कुरुचि फैलानेवाले नाव्कों का प्रदर्शन करने की धृष्टता कर पाती _ 
हैं। यह हम साहित्यिकों की अकमण्यता का ही फल है कि आज नाटक जनता को 


स्वाधीनता-संग्राम और सामाजिक कुरीतियों के अभिशाप का मूलोच्छेद करने के लिए 


जगाने के स्थान पर उसे वासना की कुरचिपूर्ण भाव-मंगियाँ दिखछाकर अफ्रीम का . 
नशा-सा पिला रहे' हैं भोर देश को ऐसे रसातल में ढकेल रहे हैं जहाँ से उसकी मुक्ति - 

सहज न होगी। जो;नाथक राष्ट्र-निर्माण का अर्त्र बन सकते थे, वही आज राष्ट्र के विनाश 
का साधन बन रहे हैं। “इसका उत्तरदायित्व यदि हम साहित्यिकों पर नहीं तो किस पर 
है! हमारी स्वाधीनता का आन्दोछन अब अपने विकासक्रम में उस दशा को पहुँच गया 


है जब कोरे “जय” चिह्लाने से काम नहीं चलेगा। स्वाधीनता के आन्दोलंन को अधिक 


गहरे रूप में जनता के मन के अन्दर अपनी जगह बनानी होगी । इसके लिए कोरें 
आंदश्श पर्यास न होंगे | हमें जनता के जीवन की दनंदिन समस्याओं को अपने भान्दो 


. हृून का आधार बनाना होगा। इसके लिए' नाटक की चित्रात्मक रेंली और भी | 


उपयोगी सिद्ध होगी। अबतक यदि हमने नाटकों की ओर समुचित ध्यान दिया 


. होता, तो हमारा रंगमंच उसी प्रकार विकसित दशा में होता जिस प्रकार बंगारू का 


गंग-मंच है, ओर विकसित होने के नाते और भी कछापूर्श ढंग से जनता के पास 
अपना सन्देश पहुँचा पाता, लेकिन वह बात तो है नहीं। पर तो भी यदि आज भी 


हम उस ओर ध्यान दे तो कार्य हो सकता है। भविष्य सँवारने के लिए रुम्बी-चोड़ी 


योजनाओं की नहीं, संकल्प के साथ कार्य आरम्भ करने की आवश्यकता होती है। इन 
जन-नाव्यसंघों के लिए बहुत रुपये-पेसेकी आवश्यकता न होनी चाहिए क्‍योंकि उनका... 
साज-सामान बहुत सादा होता है। कम से कम साज-सामान के साथ प्रदर्शन करना ही _ 
उनकी बिशेषता होती है क्योंकि उनका लक्ष्य एक जगह बैठकर प्रदर्शन करना नहीं... 
बल्कि घूम-घूमकर प्रदर्शन करना होता है जिसमें अधिक से अधिक जनसमुदाय तक 
पहुँचा जा सके | । 
आज के युद्ध में जिन दो देशों ने फ़ासिज्म के विरुद्ध सबसे सफल रूप में युद्ध 


किया है और सच्चे अर्थों' में युद्ध का नेतृत्व किया है वे रूस और चीन हैं | इन दोनों... 
ही देशों में नाटक के महत्व को समझा गया है। उनके प्रतिरोध में उनके नाव्यसंधों 





. रब .... जभ-नास्थसंर्घों कौ आवश्यकल 
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ने कितना और कैसा योगदान किया है, वह अपने आप में एक इतिहास है | रूस की... * 
हज़ारों छोटी-बड़ी नाथ्य-समितियों और चीन की सैकड़ों नाव्य-समितियोँ ने जिस प्रकार | 
: अपने देश की जनता को अपने स्वाधीनता-युद्ध के लिए. जाग्रत और आन्दोछित किया | 
है, वह सभी साहित्यकारों के लिए गव॑ की वस्तु है। हज़ारों मील घूम-घूमकर उन्होंने... «. | 
अपने प्रदर्शन किये ओर चीन की उस अपढ़ जनता तक अपने देश का सन्देश पहुँचाया,. - | « 
जो अन्य किसी प्रकार से जगायी ही नहीं जा सकती थी। हमें निश्चय ही उनसे सीख. .. 
लेनी चाहिए | चीन हमारा पुराना पड़ोसी है ओर रूस तो आज विश्व-भर को नजाने.. 
कितनी बातों की दीक्षा दे रहा है।... न को 
हमें यह जानकर बहुत सुख होता है कि आगरे के जन-नाव्य-संघ ने इस ओर... 
काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। अपने वाषिक विवरण में अपने उद्देश्य की घोषणा करते 
हुए वह लिखता है द 
जन-नाय्यसंघ जनता और कछाकार के व कछाकार ओर जनता के बीच की दूरी 
को खतम करना चाहता है। इसके लिए वह यत्न करता है कि कला का जीवन से 
सम्बन्ध पैदा हो, सवंसाधारण में कला को समझने-बूझने का माद्दा पैदा हो और 
कलाकार जनता के श्रन्तर ( हृदय ) को <्गोलता हुआ, उसके मानसिक स्तर को 
ऊँचा करें।” अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने दो वर्ष में छोटे-बड़े कुल 
तैंताठीस शो दिये हैं। इन अवसरों के लिए उन्होंने नौ ड्रामे, छः बैले ( मूक 
.. अभिनय ), बारह दत्य और अनेक दल-गीत तैयार किये | नाठकों में उन्होंने “आज . 
..._का सवार), स्वतंत्रता संग्राम, 'नाजचोर?, मई दिवस', खूनी कोन?, 'भूख की ज्वाला? 
. “कपड़ाचोरः आदि का उल्लेख किया है। मूक अमिनय में “बंगाल का अकाल!, मज़दूर _ 
.. की आत्मा), 'किसान अन्नदाता?, 'एकता की आवाज़?, छोहदे की दीवार! और “'अंगारा! 
.. का उल्लेख है। दृत्य में: जनता ओर साम्राज्यवाद?, “भूख”, खलिहान?, यशोधरा 
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. और सिद्धार्थ', 'जठायु और रावण?, अकाल के पूर्व बंगाल”, आह्ान! आदिका.. | 
 डल्लेख है । | 
आगरे का जननाथ्वसंघ्र प्रान्त के दूसरे शहरों के प्रगतिशील लेखक को राह दिखाता है 
है और हमारे अंदर यह विश्वास भरता है कि धीरे धीरे हमारी कई जननास्यसमितियाँ । 
काम करने छोंगी।|||| हक 
जून १९४५ ] कर कि | 





न्‍् 


अमरीकी साम्राज्यवाद का नप्न संस्क्ृति-विनाशक रूप ._ 


नीग्रो साहित्य” वाले लेख में हमने अमरीका के सम्बन्ध में प्रचलित कुछ ग्रान्तियों 
को दूर करने का प्रयत्न किया है। वहाँ की भयद्जर नीग्रो-समस्था का उल्लेख करते 
हुए. हमने दिखाने की कोशिश की है कि स्वतन्त्रता वगैरः की बातें तो महज़ बातें 
हैं, असलियत तो कुछ और ही है। अमरीकी ढोछ की पोर मामूली नहीं है। इधर 
उसकी जो नयी सरगर्मियाँ हुई हैं, उनके समाचार तो ओर भी भयावने हैं । 
सीडेंट ट्र मन साहब के आदेश से “अन-श्रमेरिकन कमिटी' ने अपना काम दस 


गुने जोर-शोर से झुरू कर दिया है। यह कमिटी सन्‌ ?३० में बनायी गयी थी। सन्‌. 
३० में अमरीका में ओर सारे संसार में जबद॒स्त मन्दी आयी थी। उस भन्दी के समय 


में मजदर आन्दोलन पर हमला करने छिए. अमरीका के बड़े-बड़े पूं जीपतियों क॑ उद्योग 
से इस कमेटी का संघटन हुआ था। यह निरे संयोग की बात नहीं है कि फिर ऐसे 
ही समय में इस कमेटी ने अपनी छान-बीन शुरू की है जब फिर अमरीका में जोर की 
बेकारी औरं मन्दी आनेवाली है | सब उसी मुहूतं की तैयारियाँ हैं। और अभी से पूत 
के पाँव पालने में जो दिखायी पड़ रहे हैं उससे मन में संदेह नहीं रह जाता कि 
अमरीकी साम्राज्यवाद हिठलर और मुसोलिनी के पगचिह्नों पर चलकर फासिज्म की _ 
ओर बढ़ रहा है।... । 
इस 'अन-अमेरिकन कमिटी? का काम क्‍या है ? उसका काम है स्वतंत्र चिन्तन 


.. की राहों को रूँधना, स्वतंत्र माषण पर ताछा लगाना, प्रत्येक स्वतंत्रचेता बुद्धिजीबी 


हित्यकार एवं कलाकार पर कानिस्टिब्रिल या खुफिया के दारोगा की-सी निगरानी 
रखना कि कहों कोई ऐसी बात न कह दे जिससे अमरीकी श्ररबपतियों के स्वार्थ को _ 
क्षति पहुँचे । सन्‌ ?३० के बाद यह कमेटी सो गयी। क्योकि इसके सामने कुछ विशेष 
काम न रह गया। दो तीन बरस में अमरीकी पूंजीवाद का संकट कुछ काछ के लिए. 


 टछ गया और स्थिति में आपेक्षिक स्थैये आया । फिर जब नये सिरे से परिस्थिति बिग- 


डरती हुई अनिवार्य भाव से नये संकट की ओर बढ़ने लगी, तो महायुद्ध की सरगर्मियाँ ... 
शुरू हो गयीं। ओर फिर जब युद्ध झुरू हो गया तब काफी हरुम्बे भर्से के लिए. घर के. 


झगड़े, पूं जीपतियों और मजदूरों के झगड़े छड़ाई के कारण अगर अस्थायी रूपसे 


सुलझ नहीं गये तब भी कम से कम और अधिक उल्भने नहीं पाये। बुद्धिजीवियों की ... 


श्५१ द .. अभरीकी साप्राज्य का नग्न संस्कृति--विनाशक रूप _ 
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ओर से भी विशेष गड़बड़ी न क्‍ थी--बाहरी झज्नु के मुकाबिले में, मोटे रूप से, देश के. 


सभी छोग एक थे । अब फिर नये पूजीवादी संकट की बेला सभीप है, मन्‍्दी ओर 


. भीषण बेकारी का नया युग आ रहा है--उस दिन को दूर ठेलने के लिए, ही अमरीकी _ 
... साम्राज्यवाद अपने आर्थिक प्रभुत्त के नये-नये क्षेत्र द्वं ढ़ रहा है, मगर तब्र भी घटना . 
: प्रवाह निर्मम रूप से अपनी सुनिश्चित दिशा में बढ़ रहा है। अमरीका की उत्तादक 
_ शक्ति बहुत बढ़ गयी है, मगर जहाँ सभी शक्तियों में परस्पर इतनी होड़ हो वहाँ उसके. 


. तमाम मां की खपत के लिए बाजार मिलना असंभव है, उत्पादन का गिरना और 

_ बेकारी का आना अवश्यंमावी है । प्रइन केवछ इतना है कि कितने दिन तक उस घड़ी 
को टाला जा सकता है, कि मन्दी सन्‌ ४७ में आवेगी या सन्‌ ४८ में | वग-संघष का 
और प्रखर रूप लेना अनिवाय है। इसीलिए एक ओर तो भयंकर मजदूर-विरोधी काले 


हे कानून बनाये गये हैं ओर दूसरी ओर मनुष्य की सदूबुद्धि ओर सा्मेरणा, उसके स्वतंत्र 


तन पर रोक लगाने के लिए 'अन-अमेरिकन कमिटी? ने अपनी तन्द्रा छोड़कर फिर 


अपनी कारवाई झुरू कर दी है । ओर तारीफ करनी चाहिए उन छोगों की जिन्होंने द 


इसका नामकरण किया | जो भी बात कमेटी के अधिकारियों को बुरी छगेगी अर्थात्‌ 
जिसमें तनिक भी प्रगतिशीलछता की गन्ध होगी, उसे भर कुछ न कहकर केवल?” गैर- 
.. अमरीकी कह दिया जायेगा, अमरीका की परंपरा के विरुद्ध | इतने से ही बात खत्म 
हो गयी | बहस की और कोई गुंजांइश ही नहीं। यह नामकरण जिन छोगों ने किया 


:.... उन्हें निश्चय ही हमारे अपने देश के रूढ़िवादी पण्डितों से प्रेरणा मिली होगी जो अपने 
*. मत के विरुद्ध प्रत्येक नयी बात को “अभारतीय” घोषित करके बहस पर अपनी अनायास 
.._ जीत की मुहर छगा देते हैं | बिलकुल उसी तरह जो बात इमें नहीं भाती यानी हमारी... 

.. थैली को ठेस पहुँचाती है, वह “भ--अमरीकी! |  । 
(..... अब अनायास यह प्रइन उठता है कि अमरीका के विवेक के ये चिरसजग प्रहरी 
।... आखिर कॉन हैं? वे छोंग कोन हैं जिनकी राय इस सवार पर अन्तिम और निश्रात्रक 

.. मानी जाती है कि अमुक बात अमरीका की परम्परा के अनुकूल है या प्रतिकूल ? 


इस कमेटी के तीन कंशघार हैं | रेंकिन, टामस और मुंठ । रैंकिन मिसिसिपी का 


[ .. रहनेबाला है जहाँ बेशमार नीग्रो लोगों को सता-सताकर मारा जाता है। उस पर एक 
|. बार हिटलर के गुर्गो' की सदद करने का मुकदमा चलछा था। पैतेवाला होने के कारण 


।.. रैंकिन को जेल नहीं जाना पड़ा |... 
ये तीनों सललन ( | ) खुलेआम घुरी राष्ट्रों की हिमायत करनेवाले पत्र “स्क्रिचनस 


.. क्ष्मेंटेटर में नियमित रूप से छिखते हैं. और लिखते रहे हैं। इस पत्र को 3300 


* . चैसे से भी मदद पहुँचाते ये। .. 
नबी सभीक्षा . .. ...ैैररऱ । २५२ 
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इतने से ही इन तीनों महानुभावों का यथेष्ट परिचय मिल गया होगा। अब शायद 
यह समझने में भी देर न छगेगी कि इस कमेटी का असर उद्दं श्य श्रमरीकी प्रजातन्त्र 
. की जड़ खोदना है जिसमें वहाँ फासिज्म का पौदा छगाया जा सके। राष्ट्रीय और अन्तर- 
राष्ट्रीय क्षेत्रों में रूजवेल्ठ ने जो-जो परम्पराएँ चछायी थीं, ट्र मन उनमें से एक-एक को 
चुन-चुनकर छिन्न-विच्छिन्न कर रहा है | हे प 


.... कमेटी के कार्य का महत्व कुछ-कुछ इस बात से समझ में आ सकता है कि उसने 
ऐसे दस छाख छोगों की एस फेहरिस्त तैयार की है जो कदापि विश्वास के योग्य नहीं... 
हैं ओर जिन्हें कमेटी ने 'अ-भमरीकी? या “अमरीकी नहीं? की उपाधि से विभूषित 
किया है | इन दस छाख लोगों में मजदूर आन्दोलन से,किसी प्रकार का सम्बन्ध _ 
रखनेवाले लोग तो हैं ही। उनके अछावा ओर भी कुछ छोग हैं जिनके नाम सुनकर 
कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि अमरीकी येलीशाहों की धृष्टता इस सीमा तक 
पहुँच जायेगी । इनमें रुजवेल्ट के गहरे विश्वासभाजन, अमरीका के उपराष्ट्रपति हेनरी 
वैलेस हैं, रूजवेल्ट की पत्नी हैं, विश्वविज्यात अभिनेता चार्ली चैपलिन है, विश्वविज्यात 
ग्रो गायक पाछ रोबसन है, कैथरीन हेपबन और एडव्ड जी-रॉर्बिसन आदि हालीबुड 
के कई अभिनेता हैं| और क्‍यों न हो, जॉन रकिन और पानछ ठामस साहब का 


दावा है कि वे हालीवुड की 'सफाई कर देंगे?, किताबों ओर पत्न-पत्रिकाओं की 'सफाई - 


कर देंगे!, थियेटर और रेडियो की सफाई कर देंगे |? बस, फिर क्या है, जब उन्हीं. 
की तूती बोलती है तो फिर क्यों न अप्नन सिक्‍्लेयर, काले वान डोरेन, सिंक्लेयर छुइस 
और हावर्ड फास्ट की कृतियों पर रोक छगा दी जाय | कौन कहता है कि आधुनिक 
अमरीका को छाग हावर्ड फास्ट के कारण जानते हैं? अब नया कानून बना है, 
. जिसके मातहत छोग रैंकिन के जरिये ही अमरीका को जान परकेंगे। वाल्ट व्हिट्मेन 

. और इमसंन के अमरीका को मिठाकर अब रैकिन ओर ठामस का अमरीका बनाने की 
तैयारी है ; मगर क्‍या अमरीका की जनता उन्हें ऐसा करने देगी ? कया अमरीका के 


..._ बुद्धिजीवी और साहित्यकार प्राणपण से उसकी विरोधिता नहीं करेंगे ? करेंगे, और कर... 


रहे हैं, उनके पत्रों को देखने से यही पता चलता है। उनको प्रेरणा मिलती है इमसन ५ 
के इस कथन से-- 


जो चिंतक या आलोचक गुलामी प्रथा का, निरंकुश शासन का, उत्मादन और. 


व्यवसाय के एकाधिकार का, उत्पीड़न का समर्थन करता है, वह अपने नेक पेशे के प्रति. 
विश्वासघात करता है। वह मक्ते आदमियों की संगत में बैठने का अधिकारी नहीं है। 
इतना काफी नहीं है कि किसी कलाझइृति में कछा का नेपुण्य हो, अनोखी सूझ-बूझ 


हो और कला का प्रशंसनीय निखार हो, सँवार हो, प्रत्युत्‌ यह भी आवश्यक है 





हक अमरीकी साम्राज्यबाद का नप्म संस्कृति-विनाशक रूप. 
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नीझो साहित्य 


. अमेरिका के जनतन्त्र की बात सुनते-सुनते कान पक गये हैं। आजकल हमारे कुछ 
राजनीतिक क्षेत्रों में भी अमेरिका को ही आदशं के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करने 
की प्रवृत्ति पायी जाती है। जब स्वतन्त्र” भारत का विधान दिल्ली में बनाया जा रहा 


हो (] ) तब दूसरे स्वतन्त्र देशों के विधान पर नजर डालनी ही चाहिए. क्योंकि हम 


सबके अनुभव से लाभ उठाना चाहते हैं | देश में विभिन्न विचारधाराओं के छोग हैं, 
वे सभी विभिन्न देशों के विधान को भारत के आदर्श के रूप में पेश करना चाहते हैं । 
कोई कहता है, भारत का विधान इंगलेण्ड के ढंग का होना चाहिए, कोई कहता है 
सोवियत रूस के ढंग का ( आवश्यक देशगत संशोधनों के साथ ), कोई कहता है. 
स्विट्जरलेण्ड के ढंग 'का, कोई कहंता है अमेरिका के ढग का। सब अपनी अपनी 
बात कह रहे हैं। हम इस समय इस बहस में नहीं पड़ना चाइते कि भारत 
को अपना विधान बनाने के लिए! किस देश को अपना आदश, अपना मॉडल 
मानना चाहिए । 

अभी तो हमारा प्रयोजन कफेवछ इस बात से है कि अमेरिका के जनतन्त्र की प्रशंसा 
में कनस्तर पीटने में कोई सार है या नहीं, क्योंकि यदि अमेरिका में वास्तविक जनतंत्र 
है ही नहीं तो फिर उसे अपना आदश हम कैसे बना सकते हैं ? 

और वहाँ पर जनतत्र नहीं है, इस बात का प्रमाण वहाँ के पददलित नीग्रो हैं । 


अमेरिकन छोगों की दृष्टि में नीगो जानवर हैं, हब्शी हैं ; अंग्रेजों को दृष्टि में हम छोग 


नवर हैं, हब्शी हैं ; इसलिए नीम्रो छोगों के प्रति हमारी विशेष सहानुभूति स्वाभा- 
विक है। कितने आश्चर्य की बात है कि देश के कई राष्ट्रीय नेता जो सदा हर प्रकार के 
कूछर बार? या जाति-द्वेष के खिलाफ गरम-गरम भाषण और वक्तव्य देते रहे हैं, आज 
अमेरिका को अपना आदश मान रहे हैं, जब कि वहाँ का विशाल नीग्रो समुदाय 
गुलामों से भी गया-बीता जीवन व्यतीत करता है ; नागरिक अधिकारों की तो बात ह्वी.._ 
अलग जो जीने तक के अधिकार से वचित है ; जिसकी वशंसतापूर्ण हत्या करके मौ 


गोरी चमड़ी का अमरीकन शान के साथ सड़क पर घूम सकता है ओर घमंड' के साथ... 
.._ इस बात की घोषणा कर सकता है कि उसने अमुक 'हब्शी! को मौत का रास्ता 
. दिखला दिया ) जन-जागरण की इस बीसवों सदी में जहाँ गुछामी प्रथा पछती हो 
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वह देश अमेरिका है और भाज वही नेताओं. के एक समुदाय का कल्पना छोक बन 
रहा है ! 
॥ इधर फिर इ्शियों के लिंच!ः ( तरह-तरह से सता सताकर मारने को “छिंच! 
करना कहते हैं ) किये जाने की ज्यादा खबरें भा रही हैं जिससे पता चलता है कि यह 
चीज अब इतनी बढ़ गयी है कि उसे दबा रखना कतई मुमकिन नहीं है। किसी भी 
कल्पित कारण से या अकारण ही मन की मौज आ जाने पर अगर आधे दर्जन अम- 
_ सेकन किसी नीग्ो को आग में भूनकर या ढेले ओर छुरियाँ फुक-फेंककर मार डालें, 
तो भी अमेरिका के जनतंत्र का "न्याय? इतना समदृष्टि है कि वह उन गोरे हत्याकारियों 
. को बेकसूर साबित करके छोड़ देता है। अनादिकाल से यही बात होती भाई है और 
आज भी हो रही है। अमेरिका के विशिष्ट बुद्धिजीवियों ने समय-समय पर इसके खिलाफ 
आावाज भी उठाई है मगर वह नक्क़ारखाने में तूती की आवाज की तरह खो गई है। . 
नीग्रो जीवन से संबद्ध अधिक साहित्य न जाने क्‍यों हमें देखने को नहीं मिल्ता 
दी के पाठक का ध्यान सबसे पहले जिस किताब ने इस ओर आकर्षित किया वह 
शायद “टाम काका की कुदिया? थी | उसके बाद नीग्रो जीवन संबंधी अन्य किसी पुरतक 
का अनुवाद हिन्दी में हुआ हो तो हमें उसकी सूचना नहीं है। कदाचित्‌ नहीं हुआ 
है। पर साहित्य निकछा अवश्य है। आधुनिक अमरीकी क्रान्तिकारी साहित्य को समृद्ध 
बनानेवालों में, शक्तिशाली बनानेवालों में अनेक नीग्रो कवि ओर ओपन्यासिक हैं 
जिन्होंने श्रपने दुःसह जीवन को कठोर संयत शक्तिपूवक अपने जीवन की ही तरह 
. सरल भाषा में अभिव्यक्ति दी है ओर इस प्रकार ऐसे साहित्य की सृष्टि की है जो अपनी... 
: बेंदना की गहराई, अपने संयत पौरुष, अपनी उत्सगं-मावना और अपने भोज सभी... 
दृष्टियों से बिलकुछ बेजोड़ है। द बा हम 


.. मई शृषटड७] 
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क्‍ तीसरे महायुद्ध का शोर 


आजकल अखबारों में अकसर तीसरे महायुद्ध की चर्चा रहती है। कभी कोई बड़ा 
देशी या विदेशी नेता इस तरह का इशारा कर देता है ओर यह खबर मोठे-मोटे शीर्षक 
देकर छाप दी जाती है। समाचारपत्र और मासिक पत्र भी इसी हवा के साथ बह 
निकलते हैं और संपादकीय टिप्पणियों में इस आशय की चर्चा होने छगतो है। तीसरे 
महायुद्ध की छाया से भाराक्रान्त हाकर संपादकगण अपने विचारों को प्रकट करते हैं | 

हमको देखना चाहिए कि तीसरे महायुद्ध के नारे की झुरूआत कहाँ से, किन 
लोगों के भुँह से होती है ? इस नारे की शुरूभात सबसे पहले नात्सो नेताओं ने को थी, 
उस वक्त जब कि युद्ध का अन्त पास था और उन्‍हें अपनी हार साफ़ साफ़ दिखाई देने 


लगी थी। आज भी उसी विचारधारा के छाग तीसरे महायुद्ध की प्रतीक्षा बहुत आातुरता 


से कर रहे हैं, उनकी अनेक उम्मीदें उसी पर टगी हैं। उसकी आस लगाये हैं स्पेन के 
जेनरल्फ्रफो की पार्टी के लोग, भगोड़े जेनरछ एंडस की पार्टी के छोग निनके लिए अपने 
देश पोलेण्ड में स्थान नहीं है और जिन्हें ब्रिटिश सरकार से करोड़ों रुपया इस बात के 
लिए मिलता है कि वे पोलैण्ड की नयी जनतंत्रवादी राष्ट्रीय सरकार का विरोध करें, 


.. उसके बारे में तरह तरह की झूठी बातों का. प्रचार करें और सोवियत रूस को साम्राज्य- 


वादी शक्ति कहकर बदनाम करें, उसकी आस छगाये हैं यूगोस्लछाविया के बढ़े बड़े 
जागीरदार ओर श्रेष्ठिगण जो यूगोस्काविया के सिंहासन पर फिर से राजा को अधिष्ठित 


. देखना चाहते हैं ओर जो इसी कारण यूगोस्लाविया की नयी सरकार के जानी दुश्मन 
* हैं कि उसने राजा ओर उसके हवालियों-मवालियों को पदच्युत करके जनता के हाथ 


में सारी शक्ति केन्द्रित कर दी है, ओर योरप की इसी तरह की अन्य प्रतिगामी शक्तियाँ 
जिनके हाथ से ताकत छिनकर जनता के द्वाथ में पहुँच गयी है। इन छोगों को इस 
बात की उम्मीद है कि जब इंगलेण्ड, अमरीका और सोवियत रूस में छड़।ई छिड़ेगी 
तब उन्हें एक बार फिर अपनी सत्ता जमाने का मौका मिलेगा । वे यह जानते हैं कि 


.. ऐसी लड़ाई छिड़ने पर ही उनके लिए शासकों के रूप में अपने देश लौटने का मं 

» है। इस तरह इंगलैण्ड-अमरीका और सोवियत रूस की लड़ाई पर ही उनका सभी कुछ 
|. आश्रित है, वही उनके नवजीवन का संदेश बनेगा | तब फिर क्या आश्रय है कि वे 
।. दिन-रात यही हो-हल्ला मचायें और अभी से युद्ध का वातावरण तैयार करें 
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यह बात अगर योरप की इन्हीं पदच्युत प्रतिगामी शक्तियों तक सीमित होती, तो... 


. डरने की विशेष बात न थी । डरने की बात यह है कि इनके पीछे इनके मालिकों का बल _ 
है। इनके मालिक हैं इंगछेण्ड और अमरीका के साम्राज्यवादी | ये लोग असल में अपने... 
_मालछिक़ों की ही भावाज हैं। चर्चिछ की फुल्टनवाली स्पीच से इन प्रतिगामी शक्तियों को 
नया बल, नया नेतृत्व मिला है। इंगलैण्ड और अमरीका की इधर की वैदेशिक नीति भी 
कुछ कम सन्देह नहीं जगाती | ईरान, चीन और कोरिया के सवाल पर, अन्य बहुत-से 
सवा जें पर मिनत्रराष्ट्र संघ की बैठकों में जो तनातनी इंगछेड और अमरीका तथा सोबि- 
यत रूस के प्रतिनिधियों में होती रही है, वह भी पश्चिमी साम्राज्यवादियों की नीति का 

काफ़ो स्पष्ट संकेत करती है। उन रूगड़ों के सिलसिले में सोवियत रूस के खिलाफ़ 

 छुँभाषार प्रचार किया गया है और अकसर यह बात सुनने में आयी है कि जनतन्त्र की | 
सोवियत ओर 'ेस्टनं डिमाक्रेसीज्ञ? की परिभाषा में बड़ा मौलिक अन्तर है मोर दोनों | 


का संग संग निभना कठिन है। 
हमको देखना चाहिए कि इस सब भंगड़े के मूल में क्‍या है ? जब वे ही छोग जो 
हमारे ऊपर और हमारे ही जैते अन्य करोड़ों छोगों के ऊपर राज करते हैं, ( ओर ऐसा 


राज, वंचकता और क्र,रता की दृष्टि से जिसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता |) 
सहसा छोटे देशों की स्वाधीनता और जनतन्त्र की दोहाई देकर यदि कुछ कहने छगें.. 
तो हमें बहुत सतक होकर उनकी बात को ग्रहण करना चाहिए।। श्रगर कोई बहुत बड़ा... 
डाकू, जिसे सब छोग श्रच्छी तरह से जानते हैं, एक रोज किसी भले आदमी की ओर | 
इशारा करके जिसके खिलाफ जानेवाली, या जिसके आचरण पर धब्बा लगानेवाली एक. | 
भी बात अभी तक ख्तंत्र रूप से हमारे देखने में नहीं भायी है, कहने छगे. देखो इस 
आदमी से होशियोर रहना, यह देखने में जितना सीधा है, असलियत में उतनाही 
जालिम है ओर फिर दूर दूर के मुहल्लों के उसके जुल्मों की एक हुम्बी फेहरिस्त खोछ..[. 
चले तो डाकू की बात को तुरंत सच मान लेना बहुत बड़ी भूल ही नहीं, एक अक्षम्य | 


. अपराध भी होगा क्योंकि डाकू की उँगलियों से हमारे ही भाई-बहनों और हमारे ही 
पड़ोसियों का खून चू रहा है। हमें अपने से यह सवार तो करना ही चाहिए कि 
आखिर में गौरांग महाप्रसु कब से छोटे देशों की स्वाधीनता के इतने बढ़े हामी हो 


गये ? किसी ने पूछा--क्ाज़ीजी दुबले क्‍यों ? जवाब मिला, शहर के अंदेशे से। तो |. 


ईरान की चिन्ता में तो ऐटली साहब ओर बेविन साहब ओर ठुमन साहब ओर यह 
साहब और वह साहब सभी घुले जा रहे हैं लेकिन इण्डोनेशिया को पूरा जाकर 


.. _शख कर देने की साक़िशों हो रही हैं, हिन्दुस्तान में शान्तिपूर्ण प्रद्शनों पर मशीनगन 


. से भाग बरसायी जाती है और सैकड़ों-हज़ारों आदमियों के खून से ज्ञमीन तर करने 


छः 
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क्‍ ... में कोई कोताही नहीं की जाती | यह कैसा अजब लगाव और मुहब्बत है आजादा से | । | 


|... नयी समीक्षा हा रे हे हक कप 





हट 


छोटे देशों की आजादी का अपहरण?, “ईरान पर अत्याचार” और सोवियत 
साम्राज्यवाद? वगैरः महज़ भड़कानैवाली बातें हैं, कोरा, विद्युद्ध शूठ, जिसमें एक अंश 
भी सत्य का मिश्रण नहीं | असलियत है सोवियत के आदरशों' के प्रसार से साम्राज्यवाद 
को डर । इज्जलैण्ड ओर अमरीका के साम्राज्यवादी जानते हैं कि सोवियत की शक्ति 
बढ़ने का अथ होगा उनका विनाश ओर स्वाधीनता का जन्म | इसलिए बौखलाहट में. 
झूठ की यह बरसात है | 


इस युद्ध म॑ ब्रिटिश साम्राज्यवाद दो लक्ष्यों की सिद्धि चाहता था। अपने इन 
लक्ष्यों की उसने घोषणा अवश्य कहीं नहीं की, ठेकिन रण-संचालन की नीति ओर 
उसके साथ साथ छगी हुई राजनीतिक कान्फ्रॉंसों ( जिनसे सोवियत रूस बहिष्कृत होता 
था, बावजूद इसके कि असछी छड़ाई वही छड़ रहा था), दोनों को देखने से ही 


ब्रिटिश साम्नाज्यवाद के दोहरे छक्ष्यों का पता चल जाता है। एक भोर तो आांग्छ-अम- 


रीकी सांम्राज्यवादी सोवियत रूस के साथ मिलकर हिटलर की हार को सुनिश्चित कर 
लेना चाहते थे ओर दूसरी ओर उन्हें एक बात की चिन्ता थी कि फासिज्म की पराजय 
का यह परिणाम न हो कि साम्यवाद आगे बढ़े या योरप में फ़ासिस्त-विरोधी जन- 


क्रान्तियाँ हों जो योरप के पुराने आर्थिक भौर सामाजिक ढाँचे को ही चकनाचूर कर 


दे, या तोवियत रूस की ताकत बढ़े । उनका खयाछ था. कि छड़ाईं के दौरान में न 
कंबल हिटलर ही खत्म हो जायगा' बल्कि सोवियत रूस भी या तो खत्म ही हो जायगा 


या इतनी बुरी तरह कमज़ोर हो जायगा कि ब्रिटिश. और अमेरिकन साम्राज्यवाद के 


आगे टिक न सकेगा' और वे ही तमाम योरप और दुनिया पर शासन करने की स्थिति 


में रहेंगे । 


इस दोहरे लक्ष्य की सिद्धि के छिए उन्होंने तदनुरूप ही रण-सञ्जालन की नीति. 
अपनायी। इस रणनीति का मुख्य आशय यह था कि लड़ाई का सबसे अधिक बोझ 
अकेले सोवियत रूस को ही उठाना पढ़े। सभी ऊँचे ब्रिटिश और फ़ोजी हल्‍कों में पहले 
यही समझा गया था कि हिटलर चन्द हफ्ता या ज्यादा से ज्यादा दो-चार महीनों में सोवियत 
रूस का ख़ात्मा कर देगा | इसीलिए जिस वक्त हिटलर ने छाछ फोज पर इतिहास का. 
सबसे बड़ा ओर भयानक हमला बोछा ( स्ताडिनग्राद में ),.उस वक्त कोई ब्रिटिश फ़ौज 
किसी मोर्चे पर हिठलर के खिलाफ़ नहीं छड़ रही थी। उन्हीं दिनों मध्य अतल्यन्तक 
में चाचिल ओर रूज़वेल्ट मिले ज़रूर लेकिन हिठलर के खिलाफ कहीं मोर्चा खोलने 


” का उन्होंने कोई निश्चय नहीं किया बावजूद इसके कि स्ताछिन बहुत पहले से ही दूसरे की 
: मोर्चे की माँग कर रहा था। दूसरा मोर्चा जून सन्‌ ?४४ तक नहीं खोछा गया। तोन 


साल तक सोवियत झोजों को अकेले ही तमाम नात्सी फ़ोजों का सामना करना पढ़ा। 


२५६ ' तीसरे महायुद्ध का शोर 
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दूसरा मोर्चा खोला उस वक्त गया जब कि खास छड़ाई एक तरह से खत्म हो गयी थी 
हिटलर की हार में किसी को किसी तरह का सन्देह नहीं रह गया था क्योंकि उसकी 
कमर अच्छी तरह टूट चुकी थी और जीत में हिस्सा छगाने का समय आ गया था। 
चाचिल ने तीन साल से अधिक, 'फ्रोजी मजबूरियों को दलील बनाकर दूसरा मो्चा नहीं 
झुलने दिया था । आज चर्चिल की शकल देखने क़ाबिक होगी जब कि जेनरल आइ- 
सेनहावर के प्राइवेट सेक्रेटर। कैप्टेन बुचर की प्रकाशित आत्मकथा में यह बात साफ़ 
तौर पर छिखी हुई है कि जेनरल आइसेनहावर सन्‌ ?४२ के ओऔष्म में दूसरा मोर्चा _ 
खालने का समर्थक था; और अगर उस समय दूसरा मोर्चा नहीं, खुल सका तो इसका 
कारण फौजी हल्कों का विरोध नहीं, राजनीतिक हल्कों का विरोध था, और उसमें भी 
सबसे प्रबल विरोध था--स्वयं चचिछ का | यह बात उस समय नहीं कही जा संकती 
थी, लेकिन आज कही जा सकती है | 
..._ शजनीतिक सलाह-मशविरों में मी यही दुरंगी नीति पढ़ी जा सकती है। अंग्रेज्ञ 
. और अमरीकी प्रतिनिधियों के सम्मेहन उन सम्मेलनों से अछग भी होते थे जिनमें 
अंग्रेन, अमरीका और सोवियत तीनों ही देशों के प्रतिनिधि शामिल होते थे । और 
जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी वैसे वेसे आंग्ल-अमरीकी सम्मेलनों का पूरा तमय इसी 
चिन्ता में बीतने छगा कि किस तरह फ़ासिज्म के विनाश के बाद योरप में वही पुरानी 
ब्यवस्था कायम रखी जाय। ः 
... इस तरह स्पष्ट है कि चचिल भोर अमरीकी साम्राज्यवाद ने अपना दोहरा छक्ष्य .. 
सिद्ध करने के लिए कोई कोर कसर उठा नहीं रखी ; लेकिन इतिहास ने उनके लक्ष्य. 
की सिद्धि होने नहीं दी । जिस चीज़ को सपने में देख देखकर चर्चिल का सोना इराम 


था, आखिरकार वही हुईं | सोवियत रूस की शक्ति छिन्नमिन्न नहीं हुई और न बह पा 


फक न्‍ दुनिया के मालिक आंग्ल-अमरीकी शक्तियों के आगे घुटने टेककर किसी चीज़ की... हे 


द भीख हरी माँग रहा हे उब्टे वह अपने ज़बर्दस्त नुकसानों के बावजूद बहुत सफलतापूव कू.ः ही | 


. देश के पुनर्निर्माण की ओर बढ़ रहा है। हाँ, ब्रिटिश ओर अमरीकी साम्राज्यबाद के 


. सामने अलबता ज़बद॑स्त आार्थिक समस्याएँ और सझ्कुट खड़े हुए हैं. जिनसे पार पाना 


उनके लिए मुशकिल हो रहा है। योरप आग्छ-अमरीकी पूजीपतियों के इशारों पर 
नहीं नाचता, यहाँ तक कि फ्रांस भी, कम्युनिज्म के कारण अब तक आंग्ल-अमरीकी 
साम्राज्यवादी कुचक्र के बाहर ही है। पश्चिमी साम्राज्यवादियों के प्रतिगामी पिद्ठ 
या तो खत्म हो गये हैं या तेज्ञी से खत्म हो रहे हैं ; कहाँ हैं मिहाइलोविचच, बदोलियो 


न : दारलाँ, पीटर, विक्टर इमैनु रछ, लियोपोल्ड ? खुद चर्चिल का खात्मा हो गया है-- 
.... ब्रिटिश जनता ने उनकी सेवाओं? पर अपना निशणेय दे दिया है ओर इतना ही नहीं, 
.._. पूरब पश्चिम की दुनिया में हर जगह बंगावत की छहर आयी हुई है । द 
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ऐसी दशा में चांचिंड के अनुगामी और उच्तराधिकारी बेबिन और ट्रूमन की 
 बोखलछाहट का कारण साक्क है। सारे झगड़े के मूल में यही है। आंग्ल-अमरीकी साम्रा- 
ज्यवादी ही अपनी छिप्सा में क्राइमिया, तेहरान और पोट्सडाम के अपने वायदे तोड़ 
रहे हैं, सोवियत ईमानदारी के साथ उनका पालन कर रहा है। अपने साम्राज्यवादी 
.. स्प्त धूल्सात्‌ होते देखकर उन्होंने यह जुआरी का आखिरी पाँसा फेंका है ; सोवियत 
. रूस के खिलाफ आंग्ल-अमरीकी मोर्चा । 
अब सवाल यह है कि क्‍या सामप्राज्यवादियों के ये इरादे पूरे होंगे ? 
हमारा विश्वास है कि अब तीसरा महायुद्ध छेड़ना उतना आसान नहीं हैं. जितना 
कि ये साम्राज्यवादी समझ बैठे हैं। जनता लड़ाई ते ऊब चुकी है ओर उसकी चेतना 
का स्तर भी अब वह नहीं है जो कि पहले था | 
. वे कौन से कारण हैं जो हमें यह सोचने का मोका देते हैं कि आऑनग्छल-अमरीकी 
 सामप्राज्यवादी इच्छा करके भी तीसरे महायुद्ध का सूत्रपात नहीं कर सकेंगे ? वे कारण 
मोटे रूप में हैं 
# फ़ासिज्म का विनाश । 
* सोवियत रूस की बढ़ती हुई शक्ति और प्रतिष्ठा | 
% संसार की मज़ादूर श्रेणी की शक्ति का विकास | 
. # देश देश में मज़दूरों का संगठन और एकता | 
. # योरप में नयी जनतांजिक सरकारों की स्था५ना | 
# ओपनिवेशिक जातियों, ( इंडोनेशिया, भारत, मिल, अरब, ईरान ) का स्वत॑- 
| की आऑर बढ़ना । 
मित्रराष्ट्र संघ की स्थापना ।' 
इस अन्तिम कारण को अधिकांश छोग अमनास्था से अहरण करेंगे। इसका कारण 


कि यह है कि मित्रराष्ट्रसंघ को बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनका 


कारण मौलिक मतमेद है, लेकिन अगर गौर से देखा जाय तो इन सब कठिनाइयों के. 

_ बावजद मित्रराष्ट्रसंघ साम्राज्यवादियों के हाथ की कठपुतलछी नहीं बन पाया है, जैसी 

की छांग आफ नेशन्स थी, और सोवियत रूस की उपस्थिति साम्राज्यवादी अभियान 

के रास्ते में बड़ी रुकाव डाछती है। 

.. ये कारण तीसरे महायुद्ध की संभावनाओं को कम करते हैं, केकिन ऐटमब्रम को 
लेकर आज साम्राज्यवादी काफ़ी उछल-कूद कर रहे हैं। पर यह समझना भूल होगी 


। ..... कि अकेले ऐटम बम झअक्तियोँ के संतुलन को बिलकुछ बदल देगा । 





पर तो भी इसमें सतर्क अवश्य रहना है क्योंकि जब तक साम्राज्यवाद और पूंजीवाद 


शहर. अं तोसरे महायुद्ध का शोर 
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का अस्तित्व है, तब तंक युद्ध की आशंका रंहती ही है ; लेकिन साम्नाज्यवादियों के इस 
कौवारोर से बहुत अधिक संत्रस्त होने का कोई भी कारण नहीं है क्योंकि युद्ध अगर 
होगा तो जनता ही छड़ेगी, £मन या चचिर लोहे का ठोप पहनकर रशक्षेत्र में नहीं 
जायँगे, ओर जनता को आज सोवियत के खिलाफ लड़ाई में फोंकना बहुत सरल नहीं है। 
कैबिनेट मिशन भारतीय जनता को अपने साम्राज्यवादी मोच में लेने के छिए, ही 
इस समय देश में पैंतरेबाज़ी कर रहा है | हमें उसकी ओर से भी सतक रहना चाहिए, 
नहीं लंदन मार्क झूठी आजादी का मूल्य कहीं हमें यह न चुकाना पड़े कि हमें एक 
क्रान्तिकारी, स्वतंत्रता-प्रिय देश के खिछाफ हथियार उठाना पड़े | हमें चाहिए कि हम 
अपने पूजीवादी नेताओं और उनके अमरीकी और अँग्रेज्ञ भाकाओं को गरजकर 
सुना दें कि हम यह चौज़ कभी नहीं होने देंगे, हम हिन्दुस्तान को हरगिज्ञ हरगिज्ञ 
सोवियत रूस या चीन के खिलाफ युद्ध का अड्डा नहीं बनने देंगे। क्‍ 


जून १६४६ | 


न्वीसमीचा.....्र्र्र््ऱ रश्र 








. संकटग्रस्त साम्राज्यवाद का सोवियत-विरोधी अभियान 


दुनिया भर में ब्रिटिश ओर अमरीकन साम्राज्यवादियों के अखबारों का जाल 
बिछा हुआ है | इस जाछ का काम नादान आदमियों को फँसाना ओर उनसे अपने 
मन का कास कराना होता है। जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय भी सोवियत 
. के विरुद्ध प्रचार हुआ करता था, लेकिन वह प्रचार छक छिपकर और बहुत से क़छई 
मुल्म्मे के साथ होता था क्योंकि खुल्लमखुछा सोवियत-विरोधी प्रचार संभव नहीं था-- 
सोवियत रूस भी एक महान मित्रशक्ति था, विशेषतया जिसके उद्योग से ही फासिस्त 
जमनी भौर इटली को परास्त किया जा सका | ऐसी प्रबल मित्रशक्ति के विरोध में 
प्रचार करने के लिए. बावन तो क्‍या तिरपन इंच की छाती होनी चाहिये थी। तिरपन 
इंच की छातीवाले वीर साम्राज्यवादी देशों में बहुत कम नहीं थे, लेकिन वे भी अपनी 
स्थिति की विषमता को समझते हुए अधिकतर चुप रहने में ही अपना कल्याण समझते 
थे ओर छठों-छमासे या कभी ज़रा जल्दी-जल्दी जो ज़हर उगलछते भी ये वह भी आज 
के समान विद्वयुद्ध जहर न होता था, इसमें सन्देह नहीं | 
. लेकिन आज तो परिस्थिति ही बिलकुल बदरू गयी है। आज की दुनिया में तो वे 
.. अपने आपको सोवियत के विरुद्ध खड़ा हुआ पाते हैं। उनन्‍्हों के पास सबसे अधिक 
.._ साम्राज्य है, इसीलिए उन्हें ही सोवियत आ|दर्शों" के प्रसार से सबसे अधिक खतरा है । 
सोवियत का आदश विश्व की स्वाधीनता है; अमरीकन ओर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का 
(आदर्श? है संसार पर गोरों का आर्थिक और राजनीतिक [प्रभुत्व । सोवियत और इन 
. ास्चात्य प्रजातन्त्रों? के परस्पर संघर्ष के मूल में यही बात है । साम्राज्यवादी समाचार- 
पत्र और उन्हीं की देखादेखी हमारे राष्ट्रीय पत्र समस्या को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं 
जैते यह संघर्ष एक पतनशील ओर दूसरे वद्धिष्णु साम्राज्य की परस्पर प्रतिदनन्द्विता को 
छोड़कर और कुछ न हो । यदि हम सोवियत प्रणाली के मूल में निहित आदशों' की 
ओर न जायें ओर साम्राज्यवादी पत्रों द्वारा पेश की गयी 'घय्नाओं” को पूरा-पूरा सच 
. मानकर गले के नीचे उतार जायें, ता बात अछग है, लेकिन यदि हम हरदम इस बात 
को याद रखते हैं कि सोवियत रूस में वही व्यवस्था है जो कि ज़ारशाही साम्राज्य को 
ख़त्म करके स्थापित हुईं थी और जिसने इतिहास में पहली बार “अपने ही? क्र साम्राज्य- 
. वादियों द्वारा पराधीन बनाये गये दूर-पास के देशों को स्वाघीन किया था तब फिर 
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संदेह की गुंजायश नहीं रह जाती | अगर हम यह याद रखते हैं कि वही स्तालिन क्‍ 


जो आज सोवियत रूस का प्रिय नेता है उसी ने फ़िनलेण्ड को ज्ञार की पराधीनता से 
मुक्त किया था और मध्य एशिया की दर्जनों मुसलमान जातियों को जिनकी कुछ जन- 
संख्या श्राठ करोड़ होती है इस बात की स्वतंत्रता दी थी कि वे चाहें तो ज्ञार से संबंध- 


विच्छेद करके अपना स्वतंत्र जनतंत्र स्थापित कर लें, ती हम यह कभी नहीं मान वकेंगे 
'क्रि वही स्ताल्नि आज ईरान और तुर्की पर दाँत गड़ाये है, या पोलेण्ठ ओर रुमेनिया 


को हड़पकर बैठ गया है। जो छोग भाज झट से यह बात स्वीकार कर लेते हैं कि हुस 
तु ४; खा जाना चाहता है, वे भूल जाते हैं कि आज का तुर्की कमालपाशा ने सोबि- 
यत रूस की मदद से गढ़कर तेयार किया था। अंग्रेज्ञों के आधिपत्य से तुर्की को मुक्त 


करने और स्वतंत्र तुर्की की स्थापना करने में सोवियत रूस का बढ़ा हाथ था, यह इति- 


हास की बात है | लेकिन आन इतिहास को ही नकारने या नये सिरे से, मनमाने ढक 


से लिखने की चेश हो रही है। जब यह बात कही जा रही थी कि सोवियत रूस चीन 
में अपना साम्राज्य-विस्तार चाहता है तब यह बात भ्रु्य दी गयी थी कि आधुनिक 
चीन के निर्माण में सोवियत रूस का हाथ है, ओर इसीलिए, आधुनिक चीन के पितामह 
सनयातसेन की वैदेशिक नीति का आधारस्तंभ सोवियत रूस के साथ मैत्री था। सोवियत 


रूस सनयातसेन का विश्वास इसीलिए. अजित कर सका था कि उसने निरंतर चीन के 


स्वाधीनता संग्राम में सहायता पहुँचायी थी | पर आज कुछ ऐसी स्थिति है कि सनयात- 
सेन के उत्तराधिकारी सोवियत रूस के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादियों से मिलकर षड़यन्त्र करते 


हैं | मेडम च्यांगकाईशेक स्वीकार करती हैं कि अपनी जापान-बिरोधी छड़ाई में चीन द 
को यदि किसी देश से सबसे अधिक और सबसे अधिक नियमित तथा अविच्छिन्न रू... 
में सहायता मिली हैं तो वह देश सोवियत रूस है, लेकिन इसे स्वीकार करने पर भी... 


वे सोवियत-विरोधी षडयन्त्र से बाज्ञ नहीं आतीं | 


और देशों की क्या कहें जब हमारे ही देश में .बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की... 


परंपरा को घता बताकर, अपनी ही पुरानी बातों को हज़म करके आपस में होड़ क 
रहे हैं कि सोवियत को कौन अधिक गाछी दे सकता है, कौन अधिक बार उसे साम्राज्य- 


.. वादी पुकार सकता है | 
सन्‌ !४५ | 
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तीन जादूगर 

इस समय जो तीन जादूगर हमारे देश में आये हुए हैं, वे यही पता छगाने 
आये हैं कि सोवियत रूस के खिलाफ हमारा सिर ज़बानी जमा-खच है या उसमें कुछ 
ठोस तत्त्व भी है। यानी यह' कि अगर ब्रिटेन और अमरीका रूस के खिलाफ लड़ाई 
छेड़ें तो काँग्रेस और मुसलिम लीग अंग्रेजों का साथ देगी या नहीं ? हिन्दुस्तानी जनता 
को सोवियत जनता पर गोली चलाने के लिए कहेंगी या नहीं ? 

यही हमारी समझ में इन तीन जादूगरों के यहाँ आने का उद्देश्य है। हम इस 
निश्रय पर और भी इसलिए, पहुँचते हैं कि सहसा देशी और विदेशी पत्रों में यह प्रचार 


बहुत ज्ञोर पकड़ गया है कि सोवियत रूस की आँख भारत पर भी है और वह ईरान के 


रास्ते हिन्दुस्तान ही पर तो बढ़ा भा रहा है | सिताब्ो-गुछाबोवाले तमाशे में जब दोनों 


..पुत॒लियाँ दशकों के सामने नाचने ओर नखरे करने लग जाती हैं उस समय यह न 
.. भूल जाना चाहिए कि पर्दे के पीछे से कोई डोर खींच रहा है। उसी तरह जब देशी 
और विदेशी अखबार एक खास तरह के प्रचार का राग सहसा अलापने लग जाये 


जोर-जोर से, उस समय तुरन्त यही सोचना चाहिए कि गौरांग महाप्रभु अवश्य कोई 
नया कुचक्र रच रहे हैं, कोई नई व्यूह-रचना हो रही है। इसीलिए हमारा यह मत है. 


. कि आज जो सोवियत का हौआ हमारे देश में खड़ा किया जा रहा है वह समझौते का 


वातावरण तैयार करने के लिए ही। राष्ट्रीय पत्र इस सोवियत-विरोधी अभियान में ब्रिटिश 
साप्नोज्यवादियों का हाथ इसलिए बँटाते हैं कि उनकी नीति उनके मालिकों द्वारा 


४ ... निर्धारित होती और उनके मालिक सभी बड़े-बड़े पू जीपति हेँ-जैसे बिड़का, गोयनका 
आदि, ब्रिटिश पू जीपतियों के ही समान भारतीय पू जीपतियों की आँखों में भी सोवि- 


यत रूस गड़ता है। उनके मन का चोर भी यही है कि सोवियत रूस को नेस्तनाबूद कर 
दिया जाये । इसीलिए अंग्रेजों के सोवियत-विरोधी अभियान में सहयोग देने में उन्हें 
कोई कठिनाई नहीं होती । भारतीय पूं.जीपति भी सोवियत-विरोधी हैं | इसलिए उनके 
शासन में चलछनेवाले समाचार-पत्रों की बातों को रष्ट्रीयता का वेदवाक्य मानने का कोई 
कारण नहीं है। हाँ, इस बात को कहने की आवश्यकता इसछिए पड़ती है कि भोली 


जनता, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में दी गई विचारधारा को ही सच्ची राष्ट्रीया समझ... 
बैठती है । द / अ 


रद्द ५ . तीन जावूगर. 














राष्ट्रीय समाचार पत्र यह भी प्रचार कर रहे हैं कि अमात्य शिष्ट मण्डछ ( ईती 
जादूगर | ) भारत को स्वाधीनता देने आया है। स्वाधीनता कोई लड्डू है जो कोन 


आकर पकड़ा जायगा | कैसी गुलामी की भावना है कि हम जल्दी से इस तरह की 


थोथी बातों को सच मान लेते हैं | इस खतरनाक प्रचार के विरोध में हम केवर थोड़े 
से प्रश्न पूछना चाहते हैं और अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि वें भी उन पर 
विचार करें और जब कोई उनसे यह बात कह्ढे कि अमात्य-मण्डल भारत को स्वाधीनता 
दे सकता है तब वे पलठकर ये प्रश्न उससे पूछें-- क्‍ द 
. # अंग्रेज़ अगर बिना रक्तपात के मारत छोड़ने को तैयार हैं तो जनता के शान्ति- 

पूर्ण, साम्राज्य-विरोधी प्रदशशनों पर वे ऐसा पाशविक दमन क्यों चला रहे हैं ? क्या यह 
शान्ति से शक्ति हस्तांतरित करनेवाल्ों के लक्षण हैं कि बात-बात पर गोली चलाई जाय 
और सैकड़ों-हज़ारों को भूनकर रख दिया जाय ? कलकता, बम्बई, मद्रास आदि को 
.. घटनाएँ क्‍या यह बताती हैं कि अंग्रेज बिता युद्ध के भारत छोड़ देंगे : 

#अब तक. ऐटली ने भारत की स्वाधीनता की घोषणा क्‍यों नहीं की है ? 

कब तक शिष्टभण्डल की ओर से या ब्रिटिश सरकार की ओर से यह क्‍यों नहीं 
घोषित किया गया है कि प्रस्तावित विधान-परिषद्‌ के निर्णय सर्वोच्च और स्व॑मान्य होंगे ? 

#जो विधान परिषद्‌ बारिश मताधिकार के आधार पर नहीं बुछायी जायगी, क्या 
वह वास्तव में देश की जनता की आशा ओर आकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर सकेगी ? 


विधान परिषद्‌ को अगर देश को जनता के प्रति जवाबदेही करनी है तो उसे देश की 


जनता द्वारा चुना जाना होगा। सीमित मताधिकार के आधार पर संचोजित विधान- 


परिषद्‌ देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, इसीलिए जनता की विधान-परिषद्‌ की _ 


माँध कांग्रेस सदा से करती आयी है। क्‍या अंग्रेज़ सरकार ऐसी विधान-परिषद्‌ के लिए 
तैयार है? अगर है तो ऐसी घोषणा अब तक उसने क्यों नहीं की दे! 
. #ऐटली के नये भाषण में जिसकी बड़ी प्रशंसा चारीं ओर हो रही है, नया क्‍या 


है? सिवाय एक शब्द के---आत्मनिण य? के स्थान पर स्वाधीनता? और एक नया. * 
; रएकर 


_ बाक्यांश--बहुसंख्यको की प्रगति में हम अल्पसंख्यकों को बाधक न होने देँगे | 


#अगर अंग्रेज सरकार सचमुच “बहुसंख्यको की प्रगति में अव्यसंख्यकों को बाघक 


- नहीं होने देना चाहती? तो उसने छगे हाथ भारत की स्वाधीनता की घोषणा क्‍यों न 
कर दी ? यह व्यर्थ का ढों पीठना कैसा £ मी आज. 
यह तो अंग्रेज्ञों की पुरानी चाल है कि जब वह हमारे देश को बहुत आगे बढ़ता 


.._ हुआ देखते हैं ओर जब उन्हें इस बात का विश्वास हा। चलता है कि अब वे पुराने 


ढंग से राज न कर सकेंगे, तो तुरन्त एक छछूँदर छोड़ देते हैं। आखिर कब तक हम 
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इसी तरह उनकी छछूँदगों के पीछे दोड़ते रहेंगे ? हम कब यह अनुभव करेंगे कि अपनी 
आजादी की कुंजी हमारे हाथ में है, पेथिक लछारेंस के हाथ में नहीं ? हम कब यह 
अनुभव करेंगे कि हमें इन तीन जादूगरों का झुँह न ताककर अपनी ही फौज को लड़ाई 


के लिए तैयार करना है ? हम कब यह अनुभव करेंगे कि दुश्मन्न पर विश्वास और भाई 


पर सन्देह करने से कभी आज्ञादी नहीं मिलती १ ॥ 


4 ण हि 

















गाँवों में शिक्षाअ्रचार का ढोंग 


बच्चों की किताब का एक पाठ झुरू होता है---भारत एक कृषि-प्रधान देश है। बहुत 


बड़ा सत्य इस एक वाक्य में है | 


भारतीय मानवता का विशाल अंश गाँवों में ही रहता है। उसकी. आर्थिक, का 
सामाजिक, राजनीतिक दशा क्या है, सब जानते हैं। उसकी शिक्षा, उसके संस्कार. 
( कु ? ) आदि भी सभी जानते हैं। सही अर्थों' में उसका जीवन पद्म का दै-उसी 


के बैल का-सा ! 


.. वही देश के छिए अन्न उपजाता है | वही देश की पुकार पर भी सबसे पहले दौड़ता 
है लेकिन वही सबके अधिक विपन्न है, सबते अधिक अशिक्षित है। पर शायद यह 
. कहना गलत है क्योंकि 'सबसे अधिक अशिक्षितः होने में भी कुछ शिक्षा की उपलब्धि... 
.. निहित है, लेकिन यहाँ तो मामछा बिलकुल साफ़ है । मेरे गाँव में नयी पीढ़ी के जितने. 
. हैं यानी वे जो मेरे हमजोली हैं, जिनके साथ में गुछी-डंडा या कोइना (महुए का बीज)... 
_ खेला हूँ, वे तो सभी थोड़ा-बहुत पढ़े हैं, कोई उदू-हिन्दी मिडिल तक पढ़ा है, कोई... 
और आगे एन्ट्रेंस पास है, कोई एफ० ए० में है, बी० ए० तक शायद कोई नहीं पहुँचा. 


है । लेकिन नयी पढ़ी के किसान लड़के बी० ए.०, एम० ए.० तक पढ़ते हैं, तकलीफ 


सहकर पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ जाते हैं । पर ऐसे थोड़े ही होते हैं। अधिकांश तो जल्दी... 
ही खेत के काम पर बैल ही. के समान जोत दिये जाया करते हैं| और पहले ता, यानी... इ 
पचीस तीस साल पहले तो इतनी पढ़ाई का भी नाम नहीं था। आँकड़े मेरे सामने 
नहीं हैं | मैं अपने गाँव को ही ध्यान में रखकर बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि... 
मेरा गाँव सामान्य गाँवों का परिचय देने में समर्थ है। मेरे यहाँ पढ़ाई का यह हाछ है... « 
कि कोई मकड़े की ठाँग के समान अपना नाम “बकलूम खुद! छिखने में सक्षम हैतो. - 
कोई बीस तक का पहाड़ा जानता है और कोई सौ तक की गिनती जांनता है। कोई... 


ऐसा भी है जा कोड़ी-कोड़ी करके गिन पाता है | 


७...“ स्पष्ट है कि शिक्षा के इस धरातल पर रहकर देश कोई <न्नति नहीं कर सकता और 
... आजादी के बाद की बात को अभी जाने मी दे, तो भी आजादी छाने के लिए. ही जिस. 


..  नर्वीसमीक्षा, रा ० जी जम, 0 कम की 





उन्नत चेतना की आवश्यकता है, वही नहीं संभव होगी जब तक कि राष्ट्रीय संस्थाएँ.... 


इस ओर ध्यान न दे । 


राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस प्रइन की ओर ध्यान अवश्य दिया है छेकिन सतही 
तोर पर | पिछले कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने अपने समक्ष जनसाक्षरता का एक लक्ष्य रखा 
था। अपने इस छक्ष्य को उन्होंने कहाँ तक पूरा किया, यह तो वही जान सकते हैं 
लेकिन सामान्य जनता ने तो साक्षरता आन्दोलन को एक प्रकार की रस्म अदायगी 
या टोना-ठोटका ही समझा | जिन व्यक्तियों को इस कार्य्य का मार सौंपा गया 
था, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने मुखाहर्बों की एक सेना खड़ी कर छी और अपने 
घर के दरबार को ही. जनसाक्षरता का आन्दोछन समझ डिया। इंसका परिणाम 
जो हुआ वही स्वाभाविक था। किसी योजना के अन्तगंत काय नहीं हुआ। न किसी 
योजना के अन्तगंत किताबें छिखवायी गयीं, न किपतां योजना के अन्तगत गविं-गाँव 
. पुस्तकालय खोलकर किताबें वितरित ही की गयीं, न इसके लिए; संगठनकतांथों को ही 
ढक से काम सौंपा गया । जिसे चापत्ूसी करना आता है उप्तकी किताब ले ली गयी. 
चाहे फिर वह कितनी ही कूड़ा किताब क्यों न हो। जो प्रकाशक अधिकारियों को हर 
तरह से प्रसन्न रख सकता है, उसको छूट मिली हुई है कि किसी तरह की किताब छापे, 
 शिक्षा-प्रसार विभाग के ज़रिये उसकी खपत तो सुनिश्चित है | जहाँ इस तरह की गढ़- 
:. बड़ियाँ घुत जाती हैं, वहाँ काम नहीं होता, काम का पाखंड होता है । 
इस बार मंत्रिमण्डल बनने के साथ ही यह प्रश्न फिर उठेगा । इस बार सबका यह 
उद्योग होना चाहिये कि शिक्षाप्रसार का कार्य वास्तव में उसी रुफ्रूति और उसी भावना 
के साथ हो जो कि एक जनता के मंत्रिमण्डल के लिए उपयुक्त है। अगर जनता के म॑ँत्रि- 
मण्डल में भी इस तरह के परम आवश्यक काम किसी व्यक्ति के शेथिल्य के दलदल में 
. पड़कर नष्ट हो जायेंगे तो फिर जनता के मंत्रिमण्डल और जनता के दुश्मनों के मंत्रि- 
. मण्डल में अन्तर ही क्या रहा £ सावियत रूस में जनशिक्षा के बिजली के समान प्रसार 


ने यह बात सिद्ध कर दी है कि अगर कोई जनता की सरकार अपने सामने जनरिक्षा 





की क्रान्तिकारी योजना रखकर काम करे तो बहुत थोड़े समय में वह छाखों-करोड़ों 

आदमियों को शिक्षित कर सकती है। कहा जा सकता है कि ये मंत्रिमण्डल पूर्णरूपेण 

.. स्वाधीन तो होंगे नहीं, कि उन्हें अपनी योजनाओं को कार्योन्वित करने में कभी पैसे 
की कठिनाई पड़े ही न | 


इस आपत्ति का समाधान करते हुए. हम केवल यह कहना चाहते हैं कि ऐसा मंत्रि 
.. मण्डल किसी काम का नहीं जिसे जनता को शिक्षित करने का भी पूरा अधिकार, पूरी 
सुविधाएँ न हों। जनता के.मंत्रिमण्डल को आज की परिस्थिति में निरन्तर संघर्षशील 


शक ... गाँबों में शिक्षा प्रचार का ढोंग 








पश्आाकककाओता सी 





होना पड़ेगा--हर छोटी-बड़ी बात पर उसे संधर्ष करना पड़ेगा--जिसमें वह सारे विज्नी.. 


से छड़ता हुआ जनता की सेवा कर सके | # हु 
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.._# तब से अब तक हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और हम देख रहे 
हैं कि यह पूं जीवादी हकूमत भी जो कि अंग्रेजों कें साथ गठबंधन के बल पर कायम 
हुईं है जनता को शिक्षित नहीं होने देना चाहती, उसे मूर्ख रखन। चाहती है |--ले० 
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हमारे साहित्य का नया स्वर॒ 


कुछ वष पहले संपादक प्रेम की कहानियों के मारे परीशान रहा करते थे। प्रेम 
का वही त्रिकोश, एक लड़की, उसके दो चाहनेवाले, यो एक छड़का और उसकी दो 
. चाहनेवालियाँ | सिनेमा और सकंस । पार्क ओर बगीचा और नदी का किनारा। सॉम 
का घुंधघलका या रात का घुप्प अंधेरा । इत्र में बसी रूमालें। चुम्बन या प्रेमी के सीने 
पर सिर रखकर सिसकियाँ ओर हिचकियाँ ओर हतचन्त्री के तारों का झनभनाना । शग़रज्ञ 
यह कि उसकी तबियत परीशान हो जाती थी इस चीज़ से। 

यह बहुत सुख का विषय है कि उस तरह का साहित्य अब एक तरह से बोरिया- 
बैंधना छेकर चला ही गया है। माया” और “मनोहर कहानियाँः भौर इसी तरह के 
कुछ ओर सस्ते पत्रों को अगर छोड़ दें ( क्योंकि इन पत्रों ने तो गंदे चित्रों के प्रका- 
शनों के समान इस प्रकार का साहित्य प्रकाशित करना अपना धंधा बना लिया है ) 
तो मानना होगा कि उस प्रकार का सस्ता रोमांटिक साहित्य अब हमारे यहाँ से भली 
प्रकार उठ चला है | पहले कोई भी कलम उठाता था तो शुरू में ऐसी ही चीजों 
लिखता था | कवि हुआ तो बिना हतन्त्री का तार झनझनाये उसका काम न चल्ता 
था ओर कहानी-लेखक हुआ तो प्रेम का पचड़ा छेकर बैठ गया और लगा नायक से 
छत की कड़ियाँ गिनवाने ओर नायिका से सिसकियाँ भरवाने | 

अब वैसी बात नहीं है। अब हमारे साहित्य का स्वर निश्चित रूप से बदल गया 

है। प्रगतिशील साहित्य के मूल सिद्धान्त, जीवन और साहित्य की अन्‍्योन्याश्रता ने 
बड़े से बड़े से लेकर छोटे से छोटे लेखक तक की चेतना में अपनी सोरें डाल दी हैं, यह 
निर्विवाद है। यहाँ पर हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते कि इस विकांस का कितना 
श्रेय प्रगतिशील साहित्य के आन्दोछन को है और कितना जीवन की उन निर्मम वास्त- 
बिकताओं को जो किसी प्रकार के भ्रम के पोषण का अवसर देने को तैयार नहीं हैं. और 
ईमानदार लेखक को विवश कर रही हैं कि वह अपनी कल्यना के उच्च शिखर से नीचे 
उतरे जहाँ जीवन कीचड़ ओर खून में सना कराह रहा है। वाद के सम्बन्ध में लेखकों 
: के मतभेद हो सकते हैं लेकिन ईमानदार लेखकों में इस बात पर परस्पर मतभेद की. 
गुंजाइश नहीं है कि सबको कुचले हुए, नंगे-भूखे हिन्दुस्तान को ऊपर उठाना है। 
ऐसे काल में जब कि परिस्थितियाँ इतनी विषम नहीं थीं, किसीईमानदार छेखक के लिए. 


रछ१ द द द हमारे साहित्य का नया स्वर्‌ 














यह सोच सकना शायद संभव था कि देश को सदा उठाने का काम मेरा नहीं है, दूसरे 
हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं ओर शायद धुझसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन 
आज वह बात नहीं है। आज तो देश पर विपत्ति इतनी बढ़ी है कि उसे दूर करने के 


लिए प्रत्येक व्यक्ति का'सहयोग आवश्यक है। किसी की उदासीनता के लिए जगह ही. 


नहीं है ( जगह है लेकिन राष्ट्र की उपेक्षा करके | ),. बढ़े से बढ़े कल्मना-विछासी की 

लदासीनता के लिए भी नहीं | ओर कोई ईमानदार लेखक इस हद तक कब्यनाविछासी 
नहीं हो सकता कि वह राष्ट्र को सारी पीड़ा, उसके अपमान की समस्त गहनता की उपेक्षा 
करके अपनी कब्पना की रगरजियों में ड्बा रहे | 


और यही कारण है कि आज हमारे साहित्य में एक नया ख्र सुनाई दे रहा | 


: हे---संघर्ष का स्वर | आज जो साहित्य आगे आ रहा है वह प्रेम के तराने नहीं गाता 
युद्ध।का सिंहनाद करता(है,:राष्ट्र के अपमान के चित्र खींचकर पाठक को कोड़े मारता 
है ओर उसे आगे बढ़ाकर दुश्मन से जूझने का संदेश देता है। संपादक की डाक में जो 
समस्त साहित्य आता है उसमें यही संघर्ष का स्वर प्रधान रहता है। इसमें सन्देह नहीं 


कि कछा को दृष्टि से इसमें बहुत-सी सामग्री अत्यन्त दुबंछ भी होती है। अकसर कोरी 
नारेबाजी होती है जो द्ृदय को, स्पर्श नहीं करती । “जयहिन्दः और 'सुभाषबोस? पर _ 


कविताएँ लिखना फेशन-सा हो गया है.। ज्यादातर ये कविताएँ कमज़ोर होती हैं लेकिन 
राष्ट्र की आत्मा का परिचय तो वे भी देती हँं--भपनी सारी कमज़ोरियों के बावजूद । 


और यह परिचय बहुत सन्तोषजनक है क्योंकि वह अपने आपमें देश की संग्राम, 


शीलता का, स्वाधीनता का बीज छिपाये हुए है । 
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हिन्दी 


हमारे घर में अकसर सोवियत रूस की चर्चा होती है। अकसर बातों में सोवियत 
रूप आदर्श के रूप में घूम-फिरकर आ खड़ा होता है। नारी-स्वाधीनतां का प्रश्न माँ 
की भोर से उठा, तो उसकी भी परिणति सोवियत रूस की नारी-स्वाधीनता में है। यदि 
किसानों-मजदरों की आजादी और सुख-समृद्धि की चर्चा हो रही है, तो उसमें भी 
सोवियत रूस का आदर्श सामने आता है। घर में लड़के अगर फोजी बहादुरी का 
जिक्र निकालते हैं तो उसमें भी सोवियत रूस सबके आगे है। ग़रज़ यह कि कोई बात 
हो, सोवियत रूस की चर्चा होनी आवश्यक है... क्‍ 


इसका प्रभाव घर के लड़कों पर भी पड़ा है। वे अकसर मुझसे सोवियत रूस के बारे 

.. में सबारू कियां करते हैं, ऐसे सवाछू जो उनकी बुद्धि में समाते हैं । बच्चे अकसर सोवि 

 यत रूस के बच्चों के बारे में ही 'पूंछते हैं, स्कूल की पढ़ाई की बातें, खेल-कूद की बांतें । 

: मैं उन्हें जवाब दे दिया करता हूँ लेकिन कभी इतने विस्तार से उनसे बात नहीं कर 

: पाता कि उनेके सभी प्रइनों का सम्यक्‌ उत्तर दे सकूँ। स्पष्ट है कि पुस्तक का स्थान" 

. मौखिक चर्चा नहीं ले सकती | मोंखिक चर्चा से तो किसी विषय में दिलचस्पी भर पैदा 
की जा सकती है और उसके आगे तो फिर निजी अध्ययन ही चल सकता है । 


... जब निजी अध्ययन के लिए बच्चों को कोई पुस्तक पकड़ाने को बात सीचतो हू 
तब पाता हूँ कि पुस्तकें हैं ही नहीं, दूँ क्या । राजनीति, अथनीति, समाजनीति, इति 
: हास, पुराण आदि विषयों पर बच्चों के लिए सरल, प्रामाणिक पोथियाँ ही नहों हैं, वहीं 
“चलती रेल चलती रेल” या 'होलो आयी होछो आयी? के ढंग की कविताएँ और बाबा 
 आदम के जमाने की दादी की कहानियाँ और वहीं पहेलियाँ जो बार-बार बुझायी 
. और बूझी जाने पर भी जैसे बासो ही नहीं पड़तीं और वही हँसी के गोलभप्पे जिनसे . 
. अब बच्चों को भी हँसी नहीं भातीः क्योंकि वे उन्हें कण्ठस्थ हो गये हैं। किसी चीज 
: में कोई नवीनता नहीं रह गयी है। बच्चों की पत्रिकाओं को उल्ठ डालिए आपको मेरी 
_'बात की सत्यतां का प्रमाण मिल जायगा । किसी बाल-पत्र ने अगर बहुत प्रगति की, तो 
गाँधी, जबांहर या सुभाष बोस के बारे में कोईं कविता या उनकी जीवनी उठाकर छाप 


.. २७३ .............-.-ः-़़ह हिन्दी में बाल्साहित्य की कमी 
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 दी। इतने से ही हमारे बालकोपयोगी पत्रों के क्तव्य की इतिश्री हो जाती है | बालक« - 


. बाढ़िकाएँ हमारे राष्ट्र का कितना महत्वपूर्ण अंग हैं, कल के रोज वही राष्ट्र का भार _ 


उठायेंगे, इसकी चेतना का स्तर्श भी हमारे इन पत्रों को जैसे ठीक से नहीं है ; अगर 


.. होता तो विश्व की प्रत्येक वस्तु और क्रिया-कऋछाप के ज्ञान को सरल झौली में बच्चों तक _ 








. पहुँचाने का दोयित्व हम अपने ऊपर अनुभव करते। अगर छुटठपन से ही ब्च्चों को 
: ऐसा दिमागी भोजन नहीं मिलता जायगा कि वे आगे चलकर अपनी जनता और अपने 
. देश के प्रति अपना कक्तव्य पूरा कर सके तो वे निश्चय ही उम्र पाने पर एक सूनापन- 
सा अनुभव करेंगे, उनझे सामने उनके कत्तव्य की कोई ठीक रूपरेखा न होगी। यही 
. कारण है कि प्रत्येक स्वतंत्र देश अपने बच्चों की शिक्षा ओर संस्कार पर विशेष ध्यान 


देता है क्‍योंकि अंततः उन्हीं पर सारे देश का दारोमदार है। हमने अभी इस चीज 
का महत्व काफी नहीं समझा है, और अगर समझा भी है तो उथले रूप में क्योंकि इस 


कमी को पूरा करने की कोई जबरदस्त कोशिश किसी तरफ़ से नहीं हो रही है। अन्य 
 प्रान्तीय भाषाएँ तो कुछ कर भी रही हैं। कम से कम गुजराती भौर बँँगछा तो इस - 
दिशा में काफ़ी प्रगतिशील हैं| बँगला में बहुत उच्चकोटि का -बालकोपयोगी साहित्य . 
मिलता है, तभी विषयों पर। मेरा ध्यान भी अपने साहित्य की इस कमी पर तब गया 
जब मैंने एक दिन एक बँगला पुस्तकों के विक्रेता के यहाँ बेशमार बालोपयौगी किताबें ._ 
देखीं जिनमें 'छोटोदेर राजनीति? और “छोदोदेर सोवियत” जैसी अत्यन्त उपयोगी और 
. आवश्यक पुस्तकें भी थीं। सबसे पहले तो उनका “ग्रेट-अप देखकर मेरी आंखें खुल 
गयीं। यों तो अच्छा निकलना सभी पुस्तकों के लिए जंरूरी-होता है लेकिन बच्चों की 







... किताबों के लिए तो उसका बहुत बड़ा महत्व है क्‍योंकि उस समय बच्चों को पढ़ने 
... के लिए आकर्षित करना ही मुख उद्देश्य होता है। वयस्क्र भादमी तो अपनी 
.. झचि की किताब पढ़ेगा ही, उसका गेठ अप चाहे जैसा हो ( इसका यह आशय 
... नहीं है कि वयस्क आदमी पर अच्छे गेठ-अप का कोई प्रभाव नहीं होता, बहुत 

. बड़ा प्रभाव होता है ) लेकिन छोटा छड़का तो पुस्तक तभी पढ़ेगा. जब उसे उसमें 





.  'आकषण मिलेगा छैग्‌ 


| इसलिए' छोटे छड़कों की किताबें मोटे टाइप में, तरह-तरह के छाछ- 





... पीले रंगों में, तस्वीरों वगैरः के साथ छापी जाती हैं। हमारे प्रकाशक भी बालकीपयोगी 





... पुस्तकों को भिन्न दत्ञ से छापते हैं, इसमें संदेह नहीं, छेकिन हमारी पुस्तकों के गेढ- 
... अप और चँगल् पुस्तकों के गेठ अप में इतना ज़मीन आसमान का अंतर है कि कहा 
. नहीं जा सकता | हमारे प्रकाशक किसी पुस्तक को छाल-पीछे रंगों में छापने को ही 
... कला की पराकाष्ठा समभते हैं । बँगला में ऐसा नहीं है। वे लोग सचमुच अपने बालको- 
.. पयोगी ( और अन्य साहित्य भी ) साहित्य की छपाई आदि में अपनी परिष्कृत, कला- 
.. पूर्ण रुचि का परिचय देते हैं। वास्तव में उनके प्रकाशनों को देखकर ईर्ष्या होती है। - 


नयी समीक्षा... «६. रा मे 











उनका बालकोपयोगी साहित्य विकासशील है--उसमें नरयी।चन्ता, नयी भावधाराओं का 
समावेश होता चलता है। उनकी राजा-रानी की कहानी भी कुछ नया रंग लिये रहती 


हमारे यहाँ का-सा पिश्पेषण उनके यहाँ नहीं दै ।.............्ः 
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सोवियत साहित्यकार स्वतंत्र नहीं 

..._ कुछ दिन पहले हमारे देनिक पन्नों में एक छोटी-सी खबर यह छपी थी कि शोवि- 
. यत सरकार ने मिखाइल ज़ोशचेन्को नाम के लेखक के ऊपर रोक छगा दी है, क्योंकि 
उसकी रचनाएँ सोवियत सरकार को पसन्द नहीं। इतनी-सी खबर थी, ओर संग में 

था रायटर का थोड़ा-सा मिच-मसालछा जिसका जाशय यही था कि यह देखिए एक 
बमूना सोतियत रुस के जनतंत्र का | लेखकों की ज्बान पर तारा जड़ दियां जाता है, 
क्योंकि उनकी रचनाएँ कम्युनिस्ट पार्टी के छीडरों के मनोनुकूछ नहीं पड़तीं | काफी _ 
भोछेपन के अन्दाज़ से रायटर ने दुनिया-भ॑र में इस समाचार! को प्रचारित किया था ; _ 
लेकिन यह कितना बदमाशी से भरा हुआ प्रंचार है, यह तो इसी बात से प्रमाणित'हो..... 
गया कि दुनिया-मभर में छोग योड़ी देर के लिए इस खबर से गड़बड़ी में पढ़ गये | रायटरं. 
की बदमाशी इसी बात में है कि उसने पूरी खबर.नहीं दी और एक घटना को उसके 
प्रसंग से अलग कर यों संसार की जनता के सामने प्रस्तुत किया कि उससे सोवियत जन- 
तंत्र के सम्बन्ध में छोगों के मन में शंका और सन्देंह उत्पन्न हो। यह बात तो अब 
किसी से छिपी नहीं है कि ब्रिटिश और अमरीकी साम्राज्यवाद मिंडकर एक सोंवियत- 
बिरोधी महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। .इस युद्ध में जनता को अपने साथ छाने के 
लिए. सोवियत के सम्बन्ध में ज़हरीला, झेठा श्रचार करना ज़रूरी है। रायटदर का समा- 
चार उसी योजना का एक अंग है। इस समाचार को लेकर सभी देशों में पूँजीपतियों 
के अखबारों ने बड़ा बावेला मचाया । हमारे यहाँ भी कुछ पत्र इस झूठे प्रचार के बहाव 
..... अब रायेटर के उस समाचार का झठ-सर्च मालूम हो रहा है जब कि ज़ोशचेन्को 
. के सम्बन्ध के समाचार का पूरा विवरण सामने आ रहा है। अंग्रेज सरकार का बस 

चले तो ऐसे प्रगतिशील पत्र बाहर से आने ही न दे जिनमें सत्य का उद्घाटन रहता 









खु खुछमखुल्ला किसी पत्र पर रोक छगा सकती है | 
_. अाडन॑ क्वाथ्रली! नामक प्रगतिशील अंग्रेजी पत्रिका में यह घटना पूरे विस्तार के 
साथ छपी है। आइए, पहले उस घटना को समझ लें जिसे लेकर इतना तूंमार बाँधा 


जया है। 








. घटना केवल इतनी-सी है कि मिखाइल ज्ोंशचेन्को और ए० ए० भखमतोवा.. | 
नाभक कवियित्री की सोवियत लेखकों के संघ की सदस्क्ता से खारिज कर दिया गया... | 
है, क्योंकि वे अपनी रचनाओं द्वारा संघ की नियमावली के पैराप्राफ़ 'ई? की उस शर्त... 
को नहीं पूरा करते जिसके अनुसार सोवियत लेखकसंघ का सदस्य वही लेखक हो सकता... ९ 


है जो सोवियत सरकार का समर्थन करे और समाजवादी निर्माण में योग दे |? 


... अगर इस समाचार को तोड़कर प्रस्तुत करने में रायटर का उद्देश्य यहप्रमाशित 
करना था ( जैसा कि निश्चय ही था ) कि सोवियत सरकार भी एक प्रकार की हिब्ल्यी.._ 
तानाशाही सरकार है जिसके अन्तर्गत माषण अथवा छेखन की कोई ख्वतंत्रता नहीं है, 


तो वह उतने ही से असफल हो जाता है जितना कि अभी हमने ऊपर दिया 


ज़ोशचेन्की को सोवियत-सरकार-विरोधी तथा समाज-विरोधी रचनाएँ करने के दंड- रे | 
स्वरूप फाँसी नहीं दी गयी, गोली से नहीं उड़ाया गया, देशनिकाछा नहीं दिया गया, 
एक दिन के लिए भी जेल नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि उसकी उन रचनाओं को ज़ब्त मी 


श्ष 


नहीं किया गया जिनके लिए. उसे उचित ही दण्डित किया गया है। हिटलररी तानाशाही | * 
. और सोवियत रूस के व्यापकतम जनतंत्र में कितना आकाश-पाताछ का अन्तर है, यह. 


इतने से ही स्पष्ट है। जो छोग 'फासिस्ट जम॑नी के इतिहास से थोड़ा भी परिचित होंगे . क्‍ 


वे जानते होंगे कि आंइन्स्टाइन और अनन्‍्श्ट ठोलर और एरिक म्यूसम आदि लेखकों... ५ 


वैज्ञानिकों ओर बुद्धिजीवियों को क्या-क्या दिन देखने पड़े, हिटलरी तानाशाही ने क्‍ 


सचमुच कोड़ियों की तादाद में लेखकों को देशनिकाछा दिया है,, जेल में सड़ाकर - 


यातनाएँ दी हैं और गोछियों से उड़ाया है। ० 
. इसके एंकदम विपरीत सोवियत रूस में ज्ञोश्रचेन्‍्कों को जो दंड' मिला है इससे 


हल्के दंड की कल्पना भी नहीं की जा सकती । साथ ही वह एक ऐसा दंड है जो एक .. धर 
..... सर्वोगपूर्ण जनतंत्र में ही संभव भी है यदि कोई समाज-विरोधी, जनविरोधी केखक 
' ऐसी रचना करता है जिससे समाज को, जनता के हितों को क्षति पहुँचती है तो क्या 


यही सर्वोत्तम जनतंत्रीय दंडप्रणाली न होगी . कि जनता उक्त छेखक का सामाजिक 
बहिष्कार करे ! और इस प्रकार उसे नैतिक रूप से इस बात के लिए; विवश-करे कि 
वह अपने को सुधारे ओर ऐसे साहित्य को सृष्टि करे जो समाज के छिए, कल्याणकारी 
* हो £ इस प्रश्न पर दूसरी दृष्टि से विचार कीजिए । एक ऐसे साहित्यिक संघदन की 


.. कब्पना कीजिए जो देश के सभी महत्त्वपूर्ण साहित्यकारों-कलूकारों का प्रतिनिधित्व करता 
.._ हो ओर जिसे देश की समस्त जनता, विशेषकर साहित्यानुरागी जनता का नैतिक बछ 
..._ एवं समर्थन ग्राप्त हो। सोवियत सांहित्यकार-संघ ( यूनियन आफ़ सोवियत राइट ). 
ऐसी ही संस्था है। फिर कल्पना कीजिए कि इसी साहित्यकार-संघ का सदस्य एक लेखक... 


सोबियत साहित्यकार खतंत्र नहीं 7 
































: अश्लील, व्यभिचार-मूलक साहित्य रचता है या ऐसा साहित्य रवता है जिससे देश के .. 


: स्वाधीनता-आन्दोलन को गहरी चोट पहुँचती है। ज़ोश्चेंको की जिन दो पुस्तकों के 


.. लिए, सूर्योदय से पहले? ( बिफ़ोर सनराइज़ ) और 'एक बन्दर की कहानी? (<द 


ऐडवैचर्स आफ ए मंकी ), सोवियत साहित्यकार-संघ को उसके खिलाफ़ कारंवाई करनी... 
पड़ी है, ऐसी ही किताबें हैं। 'सूर्योदय से पहले? नामक पुंस्तक की आछोचना करते 


हुए 'बोलशेविक? नामक पत्र ने जनवरी सन्‌ ४४ में लिखा था कि उक्त पुस्तक में. 
. बासठ गन्दी कहानियाँ हैं। (एक बुढढा मरता है? शीर्षक कहानी तो इतनी भर्छीक 
है कि सोवियत पत्रों में उसकी कथावस्तु की चर्चा तक नहीं की जा सकती | (संक्षेप... 


में) वह एक बुड़ढ़े की व्यमिचार-दृत्ति का वर्णन है। हम इस अकथ्य अश्छीछता के उदा- 
हरण देकर अपने पाठकों को थकाना नहीं चाहते, इतना ही कहना काफ़ी होगा कि... 


इस किताब में गन्दगी और ग़लाज़त का एक समुद्र लहर मार रहा है |! 
ये बातें आज से तीन साल से भी ज्यादा पहले कही गयी थीं। इससे एक और 


|. बात जो तत्काल ओर सहज ही प्रमाणित हो जाती है, यह है कि ,ज्ोशर्चेको संबन्धी 
ह ... घटना कोई क़हर नहीं है जो अचानक एक रोज़ आस्मान से नाज़िल हो गया है बल्कि... 


वह एक बरसों पहले से चली भाती हुई साहित्यिक बहस का आखिरी नतीजा है, और... 
कुछ नहीं |. ा 
. यह तो हुई ज्ञोशर्चेको की अइछीलता की बात | मगर इतने ही से बस नहीं 
ज़ोश्चेकोी की दूसरी रचना, एक बन्दर की कहानी, सोवियत देश की स्वाधीनता- 
की लड़ाई को गहरी चोट पहुँचाती है। उसमें हिटछर के खिलाफ़ अपनी स्वाधी 
._ रक्षा की जीवन-मरण की लड़ाई में गुँथी हुई सोवियत जनता का मखौल उड़ाया गया है।. 

.. जैसा कि माडने क्वार्टरली का सम्पादक जान छुइस हमें बतछाता है, उसमें ज्ञोशचेंको 
.._ का नायक बन्दर “एक सुरक्षित होटल? में 'स्तालिनग्राद और्‌ लेनिनग्राद के छोगों से 
. कहता है कि तुम लोग निरे गधघें थे जो लड़ते ही रहे ओर बमगोले खाते रहे ; इससे 
दे * ज्यादा अक्‍्छ तो अजायबघर के किसी भी बन्दर में होगी !! हि 

संसार के लिए सोवियत के प्रतिरोध का कितना ऐतिहासिक महत्व है, अगर उस. 
. “प्रश्न को यहाँ न मी उठायें तो भी कम-से-कम सोवियत-संघ के लिए लेनिनग्राद और 
. स्तालिनिग्नांद के प्रतिरोध का कितना महत्त्व था, इसके बारे में तो किसी बहस की गुंजा- '. 


सोवियत समाज की विचार-स्वाधीनता ही है जो ऐसे छ्वणित राष्ट्रविरोधी, समाज-विरोधी ._ 


लिए कैसे दंड का विधान होता, यह श्रास।नी से कल्पना की जा सकती है। आप स्वयं 





इद्य ही नहीं । उसके बारे में छड़ाई के दोरान में इस लेखक के ये मनोमाव ] यह... | 


विचारों तक को प्रकाश, में आने से नहीं रोकती । अन्य किसी देश में ज्ञोशचेंकी के... 
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गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार कर देखें तो आप भी इस निष्कर्ष परं विवश होकर... 
* जायेंगे कि यह बह न्यूनतम दण्ड है जो ज़ोशचेंको के अपराध के लिए. उसको मिछ सकता... ० 
. था--सभी सोवियत लेखकों के संघ की सदस्यता से निष्कासन । न 3 मेल 
हमें सूर्योदय से पहले! और “एक बंदर की कहानी? पढ़ने का सौभाग्य! नहीं... 
.. मिला है। पर हमने उसकी “द वंडरफुछ डाग एंड अदर ठेल्स” और कुछ फुटकर कहा- 
...._ नियाँ अवश्य पढ़ी हैं। उनके आधार पर हम “बोल्शेविक? पत्र की निम्न उक्ति का 
'.. अक्षरश समर्थन करते हैं--- . हा व 7 
हमें आश्चर्य होता है कि यह कैसे हुआ कि लेनिनग्राद का एक लेखक जो हमारी... 
सड़कों पर घमा है, हमारे शानदार शहर में रहा है, जब लिखने बैठता है तो उसे अपनी... 
.._ कथावस्तु के लिए, उन चीज़ों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता जिनकी अब किसी को... 
जरूरत नहीं है, जो कि हंमारी प्रकृति के विरुद्ध हैं ओर जिन्हें हम भूल चुके हैं। ज्ोश- 
चेंको गूदड़ बीननेवार्लों की तरह हीनतम प्रदृत्तियों की खोज में मनुष्यरूपी घूरों की 
' खाक छानता फिरता है। न जाने क्‍यों हमें यह विश्वास करने में कठिनाई होती है कि 
अपने देश की रक्षा के इस महान युद्ध में, इस लेखक के लिए. यह मुमकिन हुआ कि _ 
बह सिर्फ जहाछुत और गन्दगी के बारे में छिखे, गोकि वह इस बात को अच्छी तरह 
... जानता था कि छेनिनग्राद के छोगों ने अपने शहर को बचाने के छिए केसी लड़ाई 
... लड़ी, लेनिनग्राद की ख्तरियों ने किस अपूर्व आत्मोत्वग से काम किया। जब कि सोवि-..... 
_.. यत जनता के काम्य चारित्रिक गुण विशेष रूप से देदीप्यमान हुए, जिपसे उनके उद्दोईय..... 
. . की महंता का परिचय मिला, तब इस लेखक के सन की कंवछ जहाछत ओर गन्दगी 
। ... ने अपनी ओर जाकृष्ट किया | » »% » कुछ साछ पहले ( ज्ञोशचेंको की रचनाएँ पढ़- 
.. कर) इम अपने आपको समभा लिया करते थे कि ज़ोश्चेंको मुज़रे ज़माने के इन लैंड- 
.  हरों को इस खयाल से हमारे सामने छाता है कि हम पुरानी नष्ट होती हुई दुनिया की... 
«भी तसवीरें देख लें । क्योंकि;ओछापन, घुणित व्यथता, बुरी आदतें, भोछे छोगों की 
... भोछी जिन्दगी, यही उसकी रचनाओं की मूछ कथावस्तु है; उसके सभी नायक ऐसे... 
ही हैं, बदमाश, समाजविरोधी कार्मों में छगे हुए छोग जो अपनी अँपेरी दुनिया में... 
.._ खड़े अच्छे दिनों के आने का बांठ देख रहे हैं | मगर अब यह बात ज़रूरत से ज्यादा... 
साफ़ हो गयी है कि ज़ोशर्चेक़ी खुद इसी क्रिस्स का जादमी है? || ह#&. 
... इस घटमी में जिन बातों पर हमारा ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए, वे... 


... एक--सोवियत संघ की कस्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति की ओोर से ज़दानोव 


हा. ने सबसे पहले ज़ोशचेंकी और उसी ढंग के अन्य लेखकों के विरोध में आवाज़ उठायी .._ 
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सोयित साहित्यकार खतंत्र नहीं। 























ल्‍ा ! ह मे है ॒ 






का 





का मुँह बन्द करने का भाव नहीं है ( जैसा कि रायटर ने सिद्ध करना चाहा है, बना 
वैसी सूरत में रचना छपने ही न दी जाती जैसा कि फ़्राशिप्ष्त जमनी में होता था 
सोवियतं में सारी आलोचना रचना छपने के बाद होती है। ) बल्कि वह इस बात की 
स्वीकृति मात्र है कि समस्त सोवियत जनता उक्त लेखकों की किन्हीं रचनामों के लिए 
उनकी कड़ी भत्सना कर रही है और निश्चय ही इस प्रश्न पर आन्दोलछित है। सोवियत 
जनता पढ़ी-लिखी सुसंस्कृत जनता है जिसके बारे में लगभग दस बरस पहले छिखते 
हुए किसी ने लिखा था कि वहाँ के मजदूर रवीन्द्रनाथ के 'घरे-बाहिरे? के नायक सनन्‍्दीप 
के चरित्र को लेकर आपस में बहस करते हैं। ऐसी जनता यदि ज़ोशमसेंकी की स्पष्ट ही 
भोछी, राष्ट्र-विरोधी कृतियाँ पढ़कर छुब्ध हो उठी हो तो इसमें जाश्रयं की कोई बात 
नहीं | लेनिनग्राद डेढ़ साछ से ऊपर बाकी दुनिया से एकदम कठकर घिरा पड़ा रहा--. 
लेनिनग्राद को इतिहास का सबसे दीघेकालीन घेरा सहना पड़ा था। इस घेरे के जमाने में 
अगर तिखोनोब ( जो कि सोवियत साहित्यकार-संघ का सभापति था 



















नहीं हो पाये, तो इसमें भी कुछ भाश्चय नहीं | 
आन्दोलित होना ओर सबके बाद सोब्रियत साहित्यकार-संघ का 
अधिक स्वाभाविक था। इसलिए, ज़ोशर्चें 
चाहिए! कि पार्टी के एक बड़े पर्दा पका 

बल्कि यह कि उक्त लेखक की! रचनाएं कर इतनी री 
_ जनके बारे में गम्भीरता से सोच रहा है ओर 





















नसमुदाय इस घटना-से निकलनेवाली, इससे पूर्वापर सम्बन्ध रखनेवाली 
सोच-विचार कर रहा है, अपना मत स्थिर कर रहा है। ज़ोशर्चेको तो 
















हमारे साहित्यकारों के लिए. एक सीख का उपादान बन सकता है। 
ने ऐसी राष्ट्रविरोधी रचनाएं इसीलिए कीं कि वह अपने देश के जीवन-मरण 
. के संघर्ष से एकदम अछग रहा । जब तिखोनोव, सिभोनोव, गोरबतोफ, पेत्रोफ आदि 
_ बीसियों लेखकों ने फोजी वर्दी पहन ली और मोर्चे पर अपनी क्छम लेकर जा खड़े 

















हुए, तब ज्ञोशर्चेंकी ने खामोशी से सोवियत एशिया के अब्मा आठ नामक शहर में 
पनाह छो जहाँ उसी के शब्दों में 'तोपों की गड़गड़ाहट बिलकुल नहीं सुन पड़ती थी?। 
इस तरह तोपों की गड़गढ़ाहट से उसने अपनी जान जरूर बचा. ली, ममर इसी मारे 
उसे उस पवित्र अभि का संस्पश भी नहीं मिला जिसमें तपकर नये सोवियत लेखक 
. और नये सोवियत मनुष्य, नारी और पुरुष, का जन्म हुआ। इसीलिए उसकी प्रवृत्तियाँ 
निर्माण की ओर उन्मुख न होकर विघटन की ओर उन्मुख हुईं । 
जोशचेंकी को ध्यान में रखकर ही वे लोग इस साहित्यिक समस्या पर बिचार कर 
. रहे हैं कि क्‍या संघर्ष से अछग हटकर “विश्युद्ध कला? अथवा विशुद्ध साहित्य” की सूक्षि 
संभव है ? इस प्रश्न पर वे विचार कर रहे हैं ओर आधुनिक साहित्य का वह एक ऐसा 
सनातन विषय है जिस पर हम सबको ,भी गंभीरता से विचार कर किसी ठोस निष्कर्ष पर 
- पहुँचना चाहिए। बे शक 


माच्चे १६४७ 


कह..." दोवियत साहिछतार खर्तत नहीं]. 



































गांधीजी की हत्या ओर हमारे साहित्यिक 


सहयोगी 'हिमाछ्य? का गांधी अझ्ठ हमारे सामने है। उसमें कैसी क्‍या सामग्री है, 

. उसके बारे में अभी हम कुछ खास नहीं कहना चाहते। गांधीजी की हत्या से प्रेश्ति 
. कविताओं आदि पर हम कभी पूरे विस्तार के संग विचार करेंगे। यह साहित्य परिमाण 
में तो बहुत है, लेकिन अधिकांशतः है काफ़ी हीन कोटि का। कछा की तो बात ही 
छोड़िए,,सीधी-सच्ची अनुभूति भी उसमें नहीं है । क्‍ 
... इन कविताओं में ओर कुछ न होता दद तो होता ; वह भी गायब है। कहीं 
किसी अज्ञातनाम कवि की कुछ पंक्तियों में यहाँ-वहाँ कुछ दर्द भऋछक गया है तो 
उसकी बात ओर है ; पर आमतौर पर सारी कविताएँ एक सिरे से बनावटी हैं | 
बड़े नामी-गरामी कवियों ने चोराहे पर बैठकर दुःख के आवेश में सर व 
हैं ओर छाती पीटी है, लेकिन उससे क्या कहीं अनुभूति का छिछछापन छिपता है. 
... रुच्चे हृुदय के उद्गार और कृत्रिम उच्छवास का अन्तर ये 'रस? के ममज्ञ कवि- 
गण न जानते हों यह भरा कैसे हो सकता है, लेकिन जब अपनी अनुभूति में ही खोट 
है, जब. अपना दद ही सच्चा नहीं है तो 'रस” की ममशता क्या कर लेगी ! 
... . गांधीजी की मृत्यु के शोक में छिखी गयी सभी कविताओं की किंग अभी इस 
. समय हमारे सामने नहीं है, क्योंकि इस समय हम उनपर विचार भी नहीं कर रहे 

. छेकिन हिमालय” का गांधी अछ्ठ तो है और उसमें जो थोड़े-से रत्न हैं उनकी कुछ 









... बॉनगी अपने पाठकों के सामने रखने का लोभ हम नहीं संवरण कर सकते 
















भरे हाय | केसे हम झेलें अपनी लगा, उसका शोक |, 

गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परछोक !| 
“>मैथिलीशरण गुप्त 
किया योरय उसने अयोग्य को 
है योगिक शक्ति जगाके 
आपस में कटते-मरतेथे........ः न 
मूल वेशभलाई, ५ ० 0 कमी कक यो 
:. सिखलाया उसने, हैं हिन्दू->......... . #.खःझ 25 
..  मुस्लिमभाई-माई, 





मयी समीक्षा 












... मंत्र मुहब्बत का दोनों के 
: कानों में बिठलाके। ...., 


भारतीय जीवन का सबसे 
उज्ज्वल रूप दिखाके क्‍ की 
भारतीय संस्कृति का सबसे द जा 
व्यापक अथ बताके 

साथ हुआ गांधी गायत्री, 

गीता गो गंगा के |. ः 


के दो चरण ओर सुन लीजिए द 
..... . आज देश पर अनश्न वज्रपात है हुआ 
आज देश के महान प्राण मृत्यु ने छुआ! 
बन अमृत जिला रही कि जिस फकोर की दया 
आज वही महाप्राण देश में 
2 ... रहा नहीं ! 
कोटि-कोटि हैं मगर वही न एक आज है 
कोठि-कोटि हैं, मगर, वही न रहा राज है, 
......... कोटि-कोटि हैं, मगर, रहा नशीश ताज है, .. 
........ . जा रहेमहात्मा, अमाग्य | चछ 
पर निहार ले | 


> 


| ; शा हे हक पा ! के है 


. जगा पाता है | 


] 
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यों तो सारी कविता ही ऐसी छाजवाब है कि उसे पूरी की पूरी उद्धृत करने का. 
मोह होता है, लेकिन स्थानामाव है, इसलिए, बस यह अन्तिम स्टेजा ओर देख लीजिए. 


*. हम बहुत नम्नतापूर्वक पूछना चाहते हैं कि क्या इन पंक्तियों में से किसी एक 
में भी शोक की सच्ची अनुभूति है? क्या गांधीजी का इस प्रकार उठ' जाना इन कवियों 
के हुदय में जो अपने को गांधीजी का परम अनुरक्त भक्त कहते हैं, इसी प्रकार की 
मुर्दा, पिटी-पिथई, आयंसमाजी गाने ( हे प्रभो आनन्द दाता ज्ञान हसको दीजिए? 
अनाथालूय के बच्चों द्वारा बहु-प्रचारित | ) जैसी खोखली; बेजान, बासी तुकबन्दियाँ 


यह नहीं कि इन कवियों ने अच्छी कविता न छिखी हो--'साकेंत' यशोधराः 
श्य३ |... गांधीजी की हत्या और हमारे साहित्यिक 





“- मंचन 


अधिक नहीं ( बानगी तो बानगी ही है | ) बस सोहनलछाल द्विवेदी ( दो-दो 
गांधी-अभिनन्दन-अन्थों के संकलनकर्ता, जिनकी साँस-साँस में गांधीजी की भक्ति है | ) 























तो गांधीजी के लिए असीम भक्ति और प्रीति थी। उन्हीं गांधीजी की ऐसी नि्ममता 
पूर्वक हत्या की गयी, और कवि के हम दय में उसकी मावात्मक प्रतिक्रिया हुईं इन 
.. पंक्तियों के रूप में जिनमें 'शोकः का शब्द भी है ओर शोकसूचक उद्गार चिंह 
बीसियों हैं लेकिन वेदना की गहराई नहीं है । 
खरी अनुभूति-ही वह चीज है जो कविता में तिकिस्म पैदा कर सकती है 
पंक्तियों से हमें शिकायत नहीं । वे दो पंक्तियाँ ऐसी भी हो सकती थीं-- 
रगों में दोड़ने फिरने के इम नहीं क़ायछ 
जो आँख ही से न पके वह लू क्या है।... 

















.... वे पाठक के मर्म को छूते हैं ओर मेयिलीझरण जी की ये पंक्तियाँ नहीं दूती । 
| मधुशाला?, 'निशा-निमंत्रणः और 'एकान्त संगीत! के कवि से भी 




















'स्ल्कका 


सब्र लोग हाफ डे? मनाते हुए खुश"-खुशी अपने घर चले जाते हैं ! 


हे हैं कि शिष्टाचार के नाते इमें इतनी कड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, 
बातें होती हैं जहाँ शिष्टचार ही सब कुछ नहीं होता । 


हमें जरा इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि ऐसे सिद्धहस्त एवं मर्मी 
वियों ने भी | पर ऐसी रचनाएँ क्‍यों की ? छ् पक 
हमारी समझ में केवल एक कारण आता है,--उनकी अनुभूति खोयी थी। .. 
इससे हमारा मतलब यह नहीं है कि गांधीजी की हत्या से उनको दुःख नहीं 
हुंआ । दुःख. हुआ, ओर अपनी जगह पर, अपनी सीमाओं में सच्चा दुःख हुआ, ले 


५. भैकाक्ि 








!! 





























इन्हीं सीमाओं ने उस दुःख की क्वालिटी गिर! दी, उसको शक्ति ओर उसको घनत्व क्‍ हा हर | हे । | . 


कमर कर दिया। वह सीमाएँ क्या थीं £ हल 
. पहली सीमा, गांधीजी के प्रति उनकी भक्ति निरी शाब्दिक थी ; उनके आादशों' के. 
अनुसार जीवन ढालछने की कोशिश नहीं हुई, इसीलिए वे कमी कवि-मानस के अंग 


नहीं बने, उनकी स्थिति उस मूर्ति की थी जिसे भक्तजन आते-जाते हाथ जोड़ लेते हैं। हे 


बस इससे अधिक कुछ नहीं। इसीलिए जब उनकी हत्या हुई तो कवि के मन में यह 
भाव जगा कि उसकी वंद्र मूर्ति खंडित हो गयी, यह नहीं कि उसके कलेजे का कोई 
कड़ा किसी ने काटकर फेंक दिया | अतः अनुभूति में तीवता की कमी । 
दूसरी सीमा, हिन्दू-मुसल्िस ऐक्य के सेनानी गांधी ओर कवि के बीच दरार जो _ 
काछान्तर में खाई बन गय॑ । घटना-चक्र को न समझ सकने के कारण, घटनाओं की _ 
_ अंध-प्रतिक्रिया के रूप में उसका बढ़ता हुआ मुस्छिम-विद्व ष, इस विद्वेष-को पृष्ठभूमि में... 
गाँधी जी का ऐक्य-अभियान | हे 
... कवि के हृदय में, व्यक्ति के नाते अब भी गांधीजी के लिए. सम्मान है, लेकिन . 
अब उसको भक्ति में बड़ी खोद आ गयी है, सांग्रदायिकता के विष से कवि-सानस 
स्वयं जजर है, इधर के गांधीजी उसकी समझ में बिछकुछ नहीं आते, उसका मन प्रति- 
हिंसा के लिए छठ्पदाता है, गांधीजी एकता और शान्ति की बात करते हैं, कवि की 
अंब गांधीजी पर वेसी एकान्त निष्ठा नहीं है, पुरानी बातों के आधार पर वह अब भी 
गांधीजी को,मानता है लेकिन अब वह उनसे ( मुसलमानों और उर्दू के मसले पर ) 
. बहुत दूर खिसक गया है, अब उसकी भक्ति में बहुत खोट आ गयी है गा 
.... तीसरी सीमा, इतिहास की गति को न समझ सकना | गांधीजी इस समय किन 
शक्तियों के प्रतीक थे, उनकी इत्या करनेवाले किन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं 


आज भारत को गांधीजी की क्‍या और कैसी आवश्यकता थी, उनके चले जाने से... 


भारत के मानचित्र में क्या परिवर्तन हो गया, वह परिवर्तन शुभ है अथवा अश्यम-- 


 आदिबांतों को न समंझ सकने के करण अपनी कविता में वे सिवाय व्यक्ति गांधी के. । रा है 
. छिए सिर घुनने के और कुछ नहीं कर सकते,--बहुत किया तो कुछ मारी-मरकम समस्त 


. पद-विशेषणों से उन्हें विभूषित कर दिया ! 


.... बिना उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के कविता में वह एपिक गहराई या असार या... 
. तीव्रता आ ही नहीं सकती जो ऐसे महान्‌ व्यक्ति के शोक में छिंखी गंयी कविता के जे 
. लिए आवश्यक है। कीट्स की झुृत्यु पर लिखी गयी शेली की कविता 'अडोनेइसः और... 
. छेनिन की मत्यु पर मायाकोब्रुक़ी की कविता “्छाडिमीर इलिच छेनिन! देखनेते 


ः हमारी बात और भी साफ़ हो जायगी । 





रद ५ पा अक हे ... गांधीजी की इत्या ओर हमारे साहिहि का | 










































क्‍ इसीलिर गांधीजी के शव पर आँसू बहाने को गलत समझती थे है और प्रतिक्रिया 
......_ सींघे वार करना चाहती है, और भारत से उन कुत्सित जीवों 





्रिय्ह 
हम! 
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करती है. . . क्‍ हि 73 आल 


... «पर श्री आरसी प्रसाद सिंह ने अपने नाठक में गांधीजी को वैतरणी के तीर पर 

ले जाकर उनकी जो छीछालेदर की है, वह द्र॒ष्टव्य है। लेखक ने कस्तूरबा, गांधीजी, 

रवीन्द्रनाथ, तिछूक, छेनिन आदि से जो भैंडेती करायी है उसकी तो बात ही छोड़िए 

... ऐसे भोछे ढंग से उसने इन व्यक्तियों को प्रस्तुत किया है कि पढ़कर चिढ़ होती है, 
पात्रों की मर्यादा का रंचमात्र ध्यान इस यशस्वी नाटककार को नहीं रहा | खैर, उसकी 

बात छोड़िए, वह तो उसकी अक्षमता का परिचायक है और अक्षम्ता के लिए किसी 

.... को दोषी ठहराना न्याय नहीं | अभी तो हम केबल यह दिंखल्ाना चाहते हैं कि ये 

8, कबि और लेखक गांधीजी का नाम कंठी-माछा लेकर जपते जरूर हैं, लेकिन उनकी 

. आधघ्था भी सच्ची नहीं, अन्यथा इस तरह की चीजें स्वप्न में भी नहीं आ सकती थीं जिन्हें 














... यह कहलाया है कि गांधीजी की हत्या गोडंसे ने प्रभु के आदेश से की ] क्‍ 
......_ .परदा खुलते ही कस्तूरबा रवीन्द्रनाथ ठाकुर से पूछती हैं--गुरुदेव, आप मौन क्यों 
हैं ? बोलते क्यों नहीं ? स्वामी अभी तक नहीं आये ? की 
देते हैं--देवी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ । भगवान . 








तमी गांधीजी वहाँ पहुँच जाते हैं, गोडसे ने प्रभु की आज्ञा का अक्षरंशः पालन 
स्वगंलोक भेज दिया था ! 


भला बताइए” इस तरह की बात लिखने का उद्दं श्य सिवाय इसके और क्‍या है कि 
कोगों के मन में गांधीजी के हत्यारे के प्रति कठ्ठता न उत्न्न हो, छोग उसे प्रभु का एक 
आज्ञाकारी सेवक छोड़ जोर कुछ नसमझें | ०." 











नयीसमीक्षा ... , . . ,. . है बह . रद्द 


हू! 5 कं 5 ा हर + कह 


लक 





- .ची 


इतना ही नहीं, आगे. चलकर लेखक ने रवीन्द्रनाथ ( |) के मुँह से यह भी बतछाने | 


की कोशिश की है, कि क्रिस कारण से अब गांधीजी की हत्या ही ठीक थी | दृश्य यह है 


तिलक महाराज महाराष्ट्रीय होने के नाते गोडसे के लिए छज्ा बोध करते है. पा, । ४ 


. विघाता का भी कैसा न्याय है कि एक हिंदू , और उसमें भी महाराष्ट्रीय को ही शैतान 
का कार्यमार सोंपा गया | उसने तो केवछ अपने देश को ही नहीं, सारे संसार को 
 कलंकित किया । 


ब गांधीजी उनकी मनोव्यथा दर करते हं---भगवन्‌ न उसने तो प्रभु के आदेश . पा 


. का पालन किया और प्रभु की इच्छा की पूर्ति जिससे हो, उसमें आप जैसे विवेकशील 
व्यक्ति के लिए न्‍्याय-अन्याय का विचार कंरना उचित नहीं । रे 
तभी खीन्द्रनाथ इन शब्दों-में गांधीजी की बात का समर्थन करते हैं 
... ठीक है महाराज | संसार में कोन किसको मारता है ओर कौन कब मरता है! 
सूत्रधार के हाथों में पड़ी हुईं कठपुतलियों की तरह संसार के सभी जड़-चेतन पदार्थ 
उसके इशारों पर नाचते किरते हैं |. ..सुष्टि का जो एकमात्र संचालक है, (वह जब - 
देखता है कि किसी व्यक्ति-विशेष का विशेष कार्य समाप्त हो छुका ओर उसके अस्तित्व 
से आऑनेवाले समाज के अनिष्ट की आशंका है, तब वह उसको वापस बुला लेना ही पसन्द 
. करता है.... . -नाथूरामने भी तो यही देखा कि गांधी महाराज के रहने से किसी विशेष 
. समाज ( प्रतिक्रिया की संगठित शक्तियाँ या “हिन्दू-ससाज! ? साफ-साफ क्‍यों नहीं 
. कहते /--ले० ) का कल्याण खतरे में है; और ऐसा समझकर ही उसने महाराज को 
संसार के पर्द न्से उठा दिया। ै आप 
. नाथूराम गोडसे को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए भलछा और क्या कहा जा सकता 
.. है? जाश्चय है कि अब तक हत्यारे के वकीलों ने इसी श्रकार का कोई “'भलोकिकः तक 
. क्‍यों नहीं उपस्थित किया £ . रे 
इस बात को तो जाने ही दीजिए कि लेखक ने भाग्य ओर देवी शक्तियों में जनता... 


.. के अन्धविश्वास को और भी दृढ़ करके प्रतिक्रिया को, न्यस्त स्वार्यों' को शक्ति पहुँचायी _ " है ५ है 
.. है। हम छोगों के किये कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ होता है, भगवान्‌ की मर्जी से होता... आओ] 
. है, हम छोग तो बस कठपुतलियाँ हैं. ..इसलिए जो हो रहा है, सन ठीक हो रहा है ; बिना... 


. कान-पूछहिलाये अन्याय और अत्याचार सद्दे जाओ क्योंकि यही भगवान्‌ की मर्जी हैं 


हम यही जानना चाहते हैं कि लेखक अगर बिड़छा का क्रीतदाख हांता, तो इससे ॥ ३ 


. अधिक क्या कहता £ 


. पर हम आश्चर्यचकित हैं उसकी ईमानफरोशी की इस हृद पर कि वह गांघीजी के 3 ५ 
.. हत्यारे को भी अपने “अध्यात्म” की ओट में बचाने से बाज नहीं आता ) हमें इस... 
नाठक पर ध्यान देने की जरूरत न पड़ती अगर हम सोचते कि जनता इसके पाखंड 


२८७०...“ गांघाजी की इत्या ओर हमारे साहित्यिक... 















































को समझ जायेगी इसके पीछे 
केगी, अगर हम जानते कि वह इस तरह की च 
संप्र इतनी अच्छी तो नहीं है। जनता 








रामनामी ओढ़कर गुमराह किया जा सकता है, इधीलिए यह नाठक 

. आबधारा बड़ी घातक भोर दुश्तापूण है।....्र््ः 
फिर नाटककार ने जो कारण दिया है उसमें तो अपनी पोछ बिलकुछ खोंल दी । 

भंतिम उद्धरण में रवीन्द्रनाथ नहीं, उन्हीं के श्रेणी -के एक दूसरे कवि ( कम से कम वह 

.._ वो अपने को समभते हैं, दूसरा कोई उन्हें समझे न समझे उनकी बला से | ) भ्री 
आरसीप्रयाद सिंह का खर है | उन्हें साफ साफ यह कहने का साहस तो नहीं हुआ 


॥ 








... महासभा के नैता वीर? सावरकर के आदेनुशार यह हत्या की इससे पता चलता 
.._ विशेष समाज? से लेखक का मतजछव 
यह अजब बात कह दी कि गांधीजी की इ 
... था; आरतसी बाबू का तो कहना है कि नाथूर 














. जामूँस के 
अब आपके सामने कदांचित्‌ यह बात स्पष्ट हो गंथी होगी कि इस सारे अध् 
.. बाद के जरिये लेखक चाहता है, अपना जो! मत रखना चाहंता 





सिर यह है कि उसकी सांप्रदाय्रिकता के विष से अंधी दृष्टि में गांधीजी का 
माज के कल्याण के लिए घातक: था, इसलिए उनकी हत्या उचित ही हुई [ इसी बात 
युक्तंप्रान्त प्रेसी नेता ने माँधीजी की शोक सभा में (]) यों कहा कि 
जी तो एक प्रकार के ब्रेक थे, अमिप्राय यह था कि अब ब्रेक नहीं है औ 
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हुआ आगे बढ़ सकेगा 


























दित हुआ | ( न जाने कितने कवियों ने इसी बात का रोना रोया है |) 
४ न.होकर मुसलभान होता |!| तो सारी बात बनी-बनायी थी, फिर 
















... अक्तूबर की जनवाणी' में आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'प्रगतिशीरू साहित्य'ः शीषक से. |... 

. एक लेख लिखा है। इस छेख में उन्होंने प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा भी दीहै..* |. 
और उससे संबंध रखनेवाले कई सव/रछों पर अपनी राय दी है । न 

... प्रगतिशीछ साहित्य की परिभाषा देते हुए आचायंजी छिखते हैं; जीवन के केन्द्र... 
में मानव को प्रतिष्ठित करके चलनेवाला साहित्य प्रगतिशील साहित्य है । नह 


यह परिभाषा यदि किसी भाववादी ( आइडियलिस्ट ) विचारक ने दी होती तो ः 
हमें कुछ खास आपत्ति न होती क्योंकि उसकी विचार-शैली ही वैसी है। केकिन एक 


प्रमुख समाजवादी विचारक की लेखनी से निकलने पर यह परिमाषा भोर भी जर्थश्वन्य॒. 
. हो जाती है, क्योंकि समाज और साहित्य की ऐतिहासिक व्याख्या समाजबाद का बीज- | 
.. मंत्र है । समाज की ऐतिहासिक व्याख्या से अभिप्राय है सामाजिक प्रगति को सामाजिक 
.. श्रेणियों के संघर्ष के परिणाम के रूप में देखना । उसी प्रकार साहित्य की ऐतिहासिक. ...| 
.._ व्याख्या से अभिप्राय है साहित्य को श्रेणी-विमक्त समांज के आंन्तरिक और बाह्य... | 


आलोड़न-विलोड़न, घार्तों-प्रतिधातों की मानसिक प्रतिच्छवि के रूप में देखना | अवश्य - 


.. यह प्रतिच्छवि दपंण पर पड़नेवाली निश्चेष्ट प्रतिच्छषि नहीं होती, मनस्वी, प्रतिभासंपन्न 
.. कलाकार की सजग चेतना पर पड़नेवाली प्रतिच्छवि होती है। यह अंतर तो अवश्य... | 
.. होता है, लेकित प्रतिब्छवि में उस पदार्थ की स्थिति जैसे पहके ही से खीकृत होती है... 
.. ज़िसकी कि छाया कहीं पड़ रही है, वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक परिवेश पहछे |. | 
. «ही से मान छिया जाता है। और सामाजिक परिवेश कोई निराकार, भाववादी संशा . | 
_.. महीं है। सामाजिक परिवेश में समाज के सारे अंतर्विरोध, सारे श्रेणी-संघर्ष और उसे “| 
.. शाखाओं की तरह फूटनेवाले अन्य सारे संघर्ष और सारी हल्चलें सब आ जाती हैं। 

.. समाज उन सबको लेकर समाज है; उनसे अलग या उनसे ऊपर, झ्ूत्य में समाज की... 
.. स्थिति नहीं है। रा । 
.... आचायजी ने विश्लेषण की इस ऐतिहासिक प्रणाली को छोड़ा है, इसीलिए प्रगति-..... 
.._ शीरू साहित्य की ऐसी हवाई परिभाषा उन्होंने दी है, जिसका, गोर से देखिए तो... 
.. , सचमुच कोई मतलब नहीं निकछता | मानव ता सारे साहित्य में ही चित्रित है, घोरतम 
... प्रतिक्रियाशील साहित्य में भी तो मानव का ही चित्रण रहता है | यहाँ तक कि इलापंद्र.._ 








प्रगतिशील साहित्य” पर नरेन्द्र ऊ देवजी हा 

















जोशी के अवचेतनवाद का लबादा ओढ़े, छणित कामुकतापूर्ण, समाज को रसातल 
रे ( जिसे वे अवचेतना का अतल कहते हैं |) की ओोर ले जानेवाले उपन्यासों 
.... मानव नाम का जंतु द्दी तो चित्रित है--यह बात 
का श्वान है 



















हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील साहित्य की परिभाषा देनेवाले को यह बात साफ कहनी 
अभिप्राय इलाचंद्र जोशी के मानंव से है या उस स्वस्थ, प्रगतिशील, 







के 











.... आचार्य ने भागे चलकर लिखा तो है कि 'सच्चे साहित्यकार का कर्तव्य, 


.._ जाता है कि वह मनुष्य को' समाज से एरथक्‌ करके, अमूर्त मानवता के स्वतंत्र प्रतीक 
द .. रूप में सीमित न कर उसे सामाजिक प्राणी के रूप में देखे--ऐसे समाज के सदस्य 
जिसमें निरन्तर संघर्ष हो रहा है भोर इन संधर्षों' के कारण जो प्रतिक्षण प 


है !! 





यह बात कहने को कह तो दी गयी है, छेकिन हमारा विचार है कि आचायंजी 
हद तक मनुष्य को समाज से प्रथक्‌ करके “अमूत मानवता के स्वतंत्र प्रतीक 
देखते हैं, इसीलिए उन्होंने कहीं समाज में निरंतर होनेवाले वर्ग-संघर्ष की 
है और इसीलिए उन्हें प्रगतिशीकता की अपनी व्याख्या में कहीं यह 
कि लेखक की प्रगतिशीलता य, प्रतिक्रियशील्ता इस बात 
चेतन अथवा अचेतन रूप में वह उस वर्ग + साथ है जो आज 






















होती है कि 








स्ट अंधकार और अपरूत्यु की ओर घसीद रहा है। आज व्यक्ति और 
यही संघर्ष चल रहा है ओर प्रगतिशी छता की कसौटी इसको 
























जो भविष्य के प्रति आस्थावान्‌ है, जिसे मानव की रचनात्मक 
में विश्वास है, जो समाज को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए. 
















भागे, नवजीवन की ओर, समाजवाद और साम्यवाद की ओर ले जा रहा ' 


















लेखंक-एक स्थलूपर यह तो कहता हैकि समाज को अतीत की ओर लेजानेवाछी | | 
. तथा मविष्य की भोर ले जानेवाली शक्तियों में संघ होता है? लेकिन यह नहीं कहता... | .; 
_ कि प्रगतिशीर साहित्यकार अनिवाय रूप से किसका साथ देता है या दे | उस जगह... |... 
:. पर यह बात साफ तरीके से कहने की जरूरत है कि दो में से एक का खाथ आपको... | 
. देना पड़ेगा, न तो आप बिशंकु की तरह चिरकार तक बीच में छठके रह सकते हैं और. | 

_न तो तीसरे शिविर के मायाजाछ में ही अपने आपको उल्झाये रख सकते हैं। जिस... | 

तरह राजनीति के क्षेत्र में तीसरे शिविर की बात करना अपने आपको और दूसरों को. «| 
धोखा देना है, उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में भी। इतिहास ने, वर्ग-संघर्ष की आत्यंतिक .. - | 
तीक्ष्णता ने सभी की ओर से इस प्रइन का उत्तर दे दिया है ओर सच्ची बात यह है कि... 
. किसी के सामने अब कोई विकल्‍प नहीं बचा है ओर बहुत तेजी से वह समय आ रहा... 
.._ है जब आज का रहा-सहा नामशेष विकल्प भी न रहेगा । अगर कोई लेखक इस बात... | 


को नहीं देखता ओर स्वीकार करता तो वह या तो दूसरे के साथ या अपने साथ छछ | 


. करता है। 


... यह पिलकुल आधारभूत महत्त्व की बात है लेकिन आचायंजी के विवेचन में इसका 
. कोई उल्लेख नहीं है,, और उसका कारण मेरी समझ में यही है कि लेखक ने समस्या... 
पर ऐतिहासिक भौतिकवादी, माक्संवादी ढंग से नहीं, भाववादी ढंगं से विचार किया है। . |. 
. _+ जीवन के केंद्र” के सम्बन्ध में भी वही बात लागू है। सामाजिक जीवन या . | 
._ समाजेतर जीवन ? समाजोन्मुख जीवन या समाज-विरोधी जीवन ? वगमुक्त जीवन या... | 
 व्गभुक्त जीवन ? विकासोन्मुख वर्ग का जीवन या हासान्पुख वर्ग का जीवन (इन... |. 


जे सब प्रदनों पर भी यह परिभाषा कोई रोशनी नहीं फेकती । 


ओर सबपे अस्त में, जीवन के केन्द्र में मानव को प्रतिष्ठित करने? से लेखक का | हि रु । 


के क् क्या अभिप्राय है, यह भी कुछ समझ में नहीं आता | 


हम कहना चाहते हैं कि इस परिभाषा ( ओर इस लेख ) की मूलः कमजोरी यह दे | 5 ः 5 हा 
कि इसमें विद्वान लेखक ने ऐतिहासिक मोतिकवाद को छोड़कर भाववाद का सहारा... | का 
. लिया है, इसलिए वे उन बीसियों असंगतियों में जा पड़े हैं जिनकी अपेक्ष! एक भोतिक- हा. हा मा 


.. बादी से तो नहीं ही होनी चाहिए. । इसी तरह की वातें लेख में भरी पड़ी हैं । 
...._ एक जगह पर आचायजी कहते हैं-- 


जीवन के अन्तर्गत अनेक प्रकार के धर्मो--व्यक्ति, कुछ, राष्ट्र तथा विश्व--के. क पी + | 


.._ बीच एक प्रकार का संघर्ष जान पड़ता है। साथ ही उनमें एक प्रकार की अन्योन्‍्या3... 


रह | ह अ्रयता, श्रद्धुला और परम्परा भी दिखाई देती है। वस्तुतः यह संघर्ष तमी दिखाई पड़ता... 
अन्योन्याश्रयर्ता को दृष्टि से ओझल कर देते हैं भर इन धर्मो' को, मयांदित ४ रा 
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पते, उनका उचित सामंजस्थ नहीं कर पाते। उदाहरणाथ राष्ट्रषम का 
उच्चतर विश्वधम के साथ साम॑जस्थ करना पड़ेगा? . 


वर्ग-संधर्ष के सिद्धान्त से बचने का प्रयास यहाँ भी एक-एक पंक्ति में बोल रहा 








पे 





लेखक को इस बात का साहस नहीं हुआ कि वह उस वर्ग-संघर्ष को 
व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र ओर विश्व में असामंजस्य, भस्स- 
पैदा करता है। यह चीज साफ तरीके पर कही जानी चाहिए कि इनमें परस्पर जो 
दीख पड़ता है उसके मूल में पूजीवादी समाज-व्यवस्था है, न्यस्त स्वार्थ हैं। 
विश्व-दशंन अपनाने से सबंत्र संधर्ष और असंगति दिखाई देगी ओर 















राष्ट्रीय के मूल 
राष्ट्रीयवा उसकी स्थूछ व्यावसायिकता की ही राजनीतिक-सांस्क्ृतिक प्रतिच्छवि 





उसे जगह देनी ही पड़ती है| एक सच्चे जनवादी 
कोई 2 नहीं, दोनों में परस्पर कोई विरोध है, जिसके 
की आकैयकता पड़े, यह स्वयं एक भ्रान्त धारणा है, दिमाग का एक कीड़ा 
के सत्त को चूस जानेवाछा एक घुन, एक मानसिक विकार जो स्वयं ए 

कार का प्रतिफलन है--और वह सामाजिक विकार है पूजीवादी न्यस्त 
पण्डित नेहरू जब ऐसी ब्रात करते हैं ( ऐसे, पहले तो वह भी समाज- 
देते थे | ) या जब उनके भेजे हुए दूत और अन्य कूट्नीतिश्ञ राष्ट्रीयता 
प्रीयता को छोड़कर सोवियत रूस, नये स्वाघीन जनतम्त्ों और 
ओ के क्रांतिकारी चीन के अन्तरराष्ट्रीय वन्धुत्ल और साम्नाज्य-विरोधी 
।विर को छोड़कर इंगलेंड और अमरीका के सामप्राज्यवादी, जन-विरोधी 


क्‍ रेन्द्रदेव के तीसरे शिविर के झूठे 
0 पक 









































गोरखर्धन के नाम पर | ) तब हमें बहुत आश्चय नहीं होता | लेकिन जब प्रमुख समाज- हा | .. 9. 
. वादी विचारक आचार्य नरेन्द्रदेव भी वेसे ही बात करने छगते हैं, तब कुछ आश्रय... |. 
जरुर होता है; गो होना नहीं चाहिए क्योंकि कोई समाजवादी? जब समाजवाद के 


मूल सिद्धान्त वर्ग-संघर्ष को ही छोड़ देता है, तब उसके 'समाजवाद” ओर दूसरे किसी _ 


..._ पूजीवादी दर्शन में केवल नाम का ही अन्तर रह जाता है| वर्ग-संबर्ष का सिद्धान्त ही. 
_मार्क्सीय दशन की क्रांतिकारी आत्मा है, उसका आण है; ओर माक्संवाद का पिछले... े |। हे 
लौं वर्ष का इतिहास हमको बताता है कि बीसियों 'विचारकों? ने मिन्न-मिन्न नामों से | 
_माक्सवाद में यही संशोधन” करने का प्रयास किया है और जिन्होंने भी माक्संबाद | 


की क्रांतिकारी भात्मोँ वर्जित कर उसके निर्जीव शरीर को ही अपने से चिपठाये रखने 


का यज्ञ किया है, वे धीरे-धीरे विश्वुद्ध पूजीवादी विचारक होकर रह गये हैं।इल... | 
पू जीवादी विचार-प्रणाली के बीज इस लेख में ही वतमान हैं। लेखक ने एक स्थछ . .॥ 
पर छिखा है-- : हक 


प्रथम शताब्दी ईसापूर्ब से चतुर्थ एवं पंचम शताब्दी का काल निश्रय ही भारतीय... | 
. इतिहास का एक अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है। इस काल में भारतीय जीवन के प्रत्येक 


विभाग में पक्रियता के दर्शन होते हैं. . विदेशों से भारत का व्यापारिक संबंध भी इसी _ 
काल में सुदृढ़ हुआ ।? इसे लेखक ने 'गौरवपूर्ण” और पुरुषा्थ को प्रेरणा देनेवाला? 


.. अतीत कहा है। हम समझते हैं कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों के मतानुसार गुसक्ताछह 
... को भारत का सुवर्ण-युग मान लेना एक समाजवादी के लिए, कदापि श्रेयस्कर नहीं है ।... 
.. जहाँ तक उस युग में कला और संस्कृति का अम्युत्यान हुआ, वह हमारा गौरवपू्णं... |. 
.. आतीत है, लेकिन उसमें संकीर्ण ( शूद्रों को जानवर की हाछत में रखने तक संकोण )... | 
.. आक्रमशणशील राष्ट्रीय, गण-राज्यों का उच्छेद करके साम्राज्य-विस्तार, युद्ध और. | 
... शक्तपात की जो प्रवृत्तियाँ हैं, उनका महत्त्व अवश्य बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने हमारे | 
..._ इतिहास की दिशा और गति को प्रभावित किया है, केकिन एक समाजवादी के समीप 
|... बह कुछ बहुत गौरबपूर्ण नहीं है। एक समाजवादी को उस युग के इस मिले-जुले रूप... 
को समझना पड़ेगा, गौरवपूर्ण तत्वों को उन तत्वों से अछूग करके देखना होगा जो... 
..._गौखपूर्ण नहीं हैं, वर्ना एक समाजवादी और एक पू जीवादी में फिर कोई अन्तर ही... हा 
. नहीं रद जाता। हे 
.... थह निरा संयोग नहीं है कि इतिहास का चक्र घूमकर आज फिर भारतीय पूजी- 
« पतियों ( पुराने श्रेष्ठियों के स्थान पर) के मुँह में सुदूरपूव और मध्यपूर्व के बाजारों मीर.. 
..._ मंडियों को देखकर पानी भर रहा है और “समाजवादी? विचारक आचायंजी सक्रियता... 
.. और पुरुषार्थ के नाम पर प्रच्छन्न रूप में उसकी सराहना कर रहे हैं जबकि उन्हें स्पष्ट... 


गतिशील साहित्य? पर नरेन्द्रदेवजी 















































हिए थी। यह बात आचांय॑जी के झुकाव 
की हां व्यक्त करती है। इस तरह तो ट्र मन और मार्शल का अमरीका सबसे अधिक 
.. सराइना का पात्र है क्योंकि आज दुनिया में सब जगह उसी का सिक्का चल रहा है| 
.. इस बात में साम्राज्यवाद के समर्थन के बीज मोजूद हैं, और पुरुषारथ* और 'सक्रियता? 
से तो कलई ओर मी खुल जाती है क्योंकि संब जानते हैं “पुरुषार्थ”/ और "सक्रियता? 
जैसे शब्द फासिस्ट शब्दकोष में सबते अधिक महत्त्त रखते हैं | आचांयंजी अपनी बात 

... के अन्दर छिपे हुए इस खतरे की तरफ से बेखबर न होंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए 
.... अतीत के मूल्यांकन में भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण आंवश्यक है क्‍योंकि सत्‌ और 
... असत्‌, प्रगतिशीछ और प्रतिक्रियाशील तच्ों के विवेक में उसी से सहायता मिछ सकती 


। ऐतिहासिक भोतिकवादी विचारपद्धति छोड़ने पर ही सारे घपले शुरू हो जाते हें । 
इस छेख को ही इस बात के उदाहरण के रूप पेश कि है 














































माजवादी पार्टी की सारी राजनीति, सारा _ 

.._ इतिहास हमारी आँखों के सामने घूम जाता है। उन सबके पीछे वग-साहचर्य की छलछना 

..._ है। शायद यही कारण है कि विचारों के क्षेत्र में भी व्ग-संघष .क क्रांतिकारी सिद्धान्त 
.. को तिल्ंजि दी जा रही है और विचारों के क्षेत्र में भी ( अमी ) प्रच्छन्न रूप से उसी 

.... धर्ग-साहचर्य का पोषण किया जा रहा है. जिसका परिचय समाजवादी पार्टी अकसर 
... जनता के संघषों” के साथ विश्वासघात करके देती आयी है। 









































_ 'स्वाधीनता-द्विस” और हिन्दी-साहित्यकार .. 


पन्‍्द्रह अगस्त हमारे इतिहास का एक स्मरणीय दिन रहेगा।। इस दृष्टि से नहीं. 


_ कि उस दिन हमारा देश स्वतंत्र हो गया क्योंकि हम जानते हैं कि देश अभी स्वतंत्र. |. 
. नहीं हुआ है। वह स्मरणीय रहेगा इस दृष्टि से कि उस दिन जन-जन में उत्साह की | 
.._ एक वन्‍्वा-सी आ गयी थी। छोगों के हृदय का आवेग अपने को साकार देखने के. |. 

लिए उन्मत था। नगर में अशोक की पत्ती एक न बची ओर दिगन्त दीपसालीओं |. 


के चकचक प्रकाश से भर उठा | छोंग आजादी का दिन मना रहे थे । उनके युग-युग 
के पोषित स्वप्तों को आज आकार मिल रहा था। उस दिन लगभग दो सो वर्षों' के 


बाद हमारी दासता का प्रतीक यूनियन जैक भारत की पुण्य भूमि पर से हठा और. हा 


.. उसका स्थान लिया इमारी राष्ट्रीय पताका ने । 


... वह एक उत्सव का दिन था, राष्ट्रीय पवं था । खमावतः उस दिन हमारे मम की. |. 


के . स्थिति भी ऐसी न थी कि हम आलछोचक की कड़ी निगाह से किसी चीज को देखें। ;$ 
.. मगर अब बाढ़ आकर चली जा चुकी है और नदी का जछ स्थिर हो गया है, दुृदय |. 


. में आवेग भी अब शांत हैं; इसलिए अब उचित है किहम उस दिन के महत्व को." दि 9. ] 
. ठीक-ठीक सम्मझ लें । उस दिवस के महत््त को आवश्यकता से अधिक बढ़ानेसेभी . | | 


.. राष्ट्र की क्षति है और घटने से भी । बढ़ाने से हमारा मतलब यह कहने से है कि हम. 
हा अपने छक्ष्य पर पहुंच गये ओर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई खत्म हो गयी। इस तरह .. 

... का प्रचार बड़ा धातक है क्योंकि इससे जनता में यानी आजादी के सिपाहियों में आर्य... 

*... ओर प्रमाद फैलता है। यह बात जोर देकर कहने की है कि पन्द्रह तारीख को हमें जो. 


. “आजादी! मिली है वह वही आजादी नहीं है जिसके लिए हमारे असंख्य शहीदों ने... 
अपने प्रार्णों का उत्सग किया था। यह निश्चय ही वह आजादी नहीं है जिसने भगत 


सिंह को मुसकराते-मुसकराते फाँसी का वरण करने का साहस दिया थां। वह पूर्ण. पा 


धीनता के आादझं से दीप था, यह पूर्ण स्वाधीनता नहीं है--करा-छँटा, लँगड़ा- 


। लूछा डोमिनियन स्टेट्स है, अभी गोराग मह्दाप्रभुओं से सम्बन्ध-विच्छेद कर लेने तक बक. 


.._ का अधिकार हमें नहीं मिला है। कवि के इब्दों में 


आज ओपनिवेशिक स्वराज्य हमने पाया है। 


हा क्‍ २६५ ..........  'स्वाधीनता-दिवसः और हिन्दी-साहित्यकार 








हा आम कक जे पक 
: ....... प्रथम चरण है नये ख्र्ग का गा 
पा “हैमंजिसका छोर. ०. 7 
हा इस जनमंथन से उठ आयी... . 
४. 5. ५ 77. पहली रज्ष हिले हम 
.. अभी शेष है पूरी होना हि गा 
./ ज्ीवन-मुक्ता-डोर-..... मम आ री की 
5 0 705 75, अभी शेष है मिटनेको हा, के हा यए कर। हा 
०० ४5 का ..॑ दुश्ों की अन्तिम कोर का जम क ५ । 
आओ जा . “>गिरजाकुमार माथुर 
.. *श्यान देने की बात यह है कि ओपनिवेशिक स्वराज्य भी संम्पूर्ण भारत को एक 
. इकाई मानकर नहीं दिया गया- है। भारत को धर्म के आधार पर इस प्रकार खंड-खंड 
कर दिया गया है कि उससे भारत की स्वतंत्रता ही नहीं, उसकी. संस्कृति 
खतरे में पढ़ गयी है । देश पाकिस्तान हिन्दुस्तान 
..._ इन तीन भागों में विभाजित है। तीनों भाग 'स्ववंत्र” हैं, मगर चतुर शासकों ने विभांजन 
हि .. इस प्रकार किया है कि एक की ख्तंत्रता दूसरे की. परतंत्रता हो जाती है। धर्म के आधार 













































है | राजाओं को ख्वतंत्र पद देकर उन्होंने भावी भारत में अपनी जगह बनाने की सोची.... 
..' है। अंग्रेजों की सैन्यशक्ति पर ही आश्रित ये शा रजुलले सदा से ही उनके दास रहे हैं... 
और नये विधान के अन्तर्गत उनको वह सत्ता सौंगी गयी है जिसके द्वारा वह आज हे 
गे की इस नयी भूमिका में भी अपने म/लिकों के नमक का हक अदा कर सकें। पा 


: तीसरा संकट उपस्थित होता है अंग्रेज ओर भारतीय पूजीपतियों के गठबन्धन की 
... और से। बिडुला'और नफील्‍्ड का गठबन्धन, ताता और आई० सी० आई० कागठबन्धन 
.. ओर इसी तरह के और भी कुछ गठबन्धन | थे गठबंधन तो ऐसे हैं जिनकी दुर्गन्ध इतनी 
.. अधिक थी कि दबायी न जा सकी मगर ऐसे ही और न जाने कितने गठबन्धन होंगे 
जिनका अभी हमें पता नहीं है; मगर जिनके अनुसार अंग्रेज और भारतीय पू जीपतियों 
ने हमारे शोषण की अपनी संयुक्त-नीति ठहरा छी होगी। भारतीय पू'जीपतियों की 
राष्ट्रीयता में विश्वास रखनेवाले कुछ भोले छोग हमारी इस बात को हँसकर उड़ा देना 
चाहेंगे, कहेंगे कि भारतीय. पूँजीपति हैं तो आखिर-को भारतीय, वे इतने ग़ये-बीते कैसे 
जायेंगे कि अपने देशवासियों को अंग्रेजों की शोषण की चकी में ठेल 


















































. अपने इन भोले बन्धुओं से ठेठी.बोल में ही कहना चाहतैहैं; जजमान ने नाई से पूछा-- पं 
- नाई रे नाई, सर में. किते बाल | नाई मे कहा--ज़जमानजी, घबरात काहे हो, अब ही... 


. सब सामने भाये जात हैं। खाने ओर काड़े के क्षेत्र में राष्ट्रीयवा के पुजारी भारतीय 


मुनाफाखोर-पूँ जीपतियों ने सरंकारी अफसरों के साथ मिलकर, घूस का बाजार गरम कर... 
अ्रपने देशभाइयों के ऊपर जो विपत्ति ढा रखी है उससे हमारे इन भोले बन्धुओं की 


इस बात का कुछ-कुछ आमास तो मिल जाना चाहिए कि अगर हमें इन पू जीपतियों द 


की सदृद्ृत्तियों पर ही निर्मर रहना पड़े तो अविल्म्ब ही हमारी क्या स्थितिहो जायेगी! ि 
ब्रिटेन मारत को जो कुछ दे रहा है वह किन्हीं परिश्थितिग़त विवशताओं के कारण, 


भारत के प्रति किसी अनन्य सौदार्द के वशीमूत नहीं--यह बात कहने की आवश्यकता... 


न होनी चाहिए थी, क्योंकि यह एक स्वयंसिद्ध बात है; मगर इसे भी आज कहने द । ० 


की आवश्यकता पड़ती है और वह इसलिए कि बड़े-बड़े पूज्जीपतियों द्वारा संचाल्ति _ 


द  समाच॑र-पत्रों ने इधर काफी रुम्बे मरसें से छोगों के दिमाग में उल्टी-उल्टी बातें ही. ् 
'बिठाढी हैं। हाँ, तो जो कुछ ब्रिटेन ने दिया है वंह बहुत दबाव में पढ़कर और 


. इसीलिए वे इस ओर भी सचेष्ट रहेंगे कि जो कुछ दिया है उसे फिर से हड़प ले। 


... इसके साथ ही साथ यह बात भी न भूलनी चाहिए. कि संसार आाज जिस आर्थिक, 
.. सामाजिक, राजनीतिक विकास को प्राप्त हो गया है उसमें उस पुराने ढंग के, पवेज- 
..  फाटठाबाले साम्राज्यवाद के लिए कम गुंजायश है, आज तो “डालर साम्राज्यवाद' का 

» युग है, भार्थिक साम्राज्यवाद का युग जिसमें अमरीका नेतृत्व करता है | इस सामम्राज्य- 
.. बाद में तोप-तलवार का काम सिक्के करते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं 

है अगर ब्रिटेन ने भी हवा के रुख को पहचानकर नये चांछ-ढाल के साम्राज्यवाद का. 

.. प्रयोग मारतवर्ष में करने की ठानी हो । जरा एक उड़ती नजर से देखिए कि ब्रिदेन 

.. ने अपना हित साधने के लिए क्या-क्या सरंजाम कर लिये हैं तब आपको भी यह बात... 

..._ स्पष्ट हो जायेगी कि यह कहना झठ है कि हमारी लड़ाई खत्म हो गयी मोर देश पन्द्रद... 

* . अगस्त को आजाद हो गया; _ एप 


.. # भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो दढुकंड़ों में बाँ5 दिया गया। ब्रिदेन 
को विश्वास है और वह इसी दिशा में सवंदा उद्योगशीर रहेगा किये दोनों रा... 
परस्पर छड़ते रहें और ब्रिटेन को इस बात का श्रवसर देते रहें कि वह कमी एक, | 
.._ कमी दूसरे के संग अपने स्वार्थ के समझोते करता रहे, दोनों राष्ट्र की छड़ाई सेह्ी.. 
का ह अपना उच्द सीधा करे कब रा, 
...._. # राजाओं को भी इस बात की स्वतन्त्रता दे दी गयी, कि वे भी पन्द्रह तारीब 
.._ को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों से अछग अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर सके, ओर 


ै या रह७- 7 5 5 7 स्वाधीनता“दिवतः ओर हिन्दीसाहित्कार: : 7 




















अमर विधान-परिषद्‌ में शामिल हों भी तो किसी ब ता के कारण 
अपनी शर्तों' पर, जिनमें यह भी हो कि विधान मनोनुकूछ न बनने पर विधान 
._ से निकल आाने की भी उन्हें सुविधा रहे । इस तरह ब्रिटेन ने समूचे भारतवर्ष की घरती 
.... के एक पाँचवें हिस्से पर अपने शक्ति-केन्द्र स्थापित करने का इन्तजाम कर लिया| 
साथ ही यह बात भी स्मरण रखने की है किये छ सो के लगमग राजे-रजुल्ले अपनी ।॒ 

. जागीरें लेकर हिन्दुस्तान-भर में इस तरह फैले हुए हैं कि अगर कोई विदेशी शक्ति 
उनका उपयोग देश के अनिष्ट-साधन के लिए. करना चाहे तो भली-माँति, श्रत्यन्त.._ 

. अफछतापूंक कर सकती है। और इसी बात की सकारण आशंका है 2 


:7. ०. मह देशी पूं जीपतियों के संग मिल-जुलकर भारतीय जनता के शो घ्‌्ण्‌ः के द्वेतु । 
.. चड़े-बड़े सोदे-समभौते । इन्हीं के द्वारा ब्रिटेन अपना आर्थिक प्रभुत्व-विस्तार करना . 
ता हे न पा हा, 
'कदाचित्‌ इसी बात को ध्यान में रख 
































































ओम आज जीत की रात 

... हुए, सावधान हना|। द रा, 
हज .. पन्द्रई भगस्त के बाद अब देश जिस नयी हालत में भा गया है उस पर हमने - 
.. विचार किया। अब प्रश्न यह आता है कि इस स्थिति में प्रगतिशील साहित्यकारों का क्‍ 

































_ के सामने आज तीन मुख्य कार्य हैं--. 2 मा 

, देश को ब्रिटिश आंधिपत्य से पूर्ण रूप से खतंत्र-मुक्त करना | 

.._ दूसरा, देश में सच्चा जनतंत्र स्थापित करना । पा 

तीसरा, ब्रिटेन की विभेद-नीति को परास्त करके देश को, देश की आत्मा को 

४5 “बात को समझने-समझाने के लिए हमने ये तीन विभाजन किये हैं वर्ना काय॑ 5 

. मूछतः एक ही है, या यों कह लें कि इन तीनों कार्यों" में परखर कार्य-कारण सम्बन्ध है। 
. .... बैश ब्रिटिश आविपत्य से पूर्णल्पेण मुक्त तमी हो सकता हैजब उसके स्वदेशी . 





है. 




































.. शच्चा जनतंत्र स्थापित करने की ओर बढ़ना भी है। ब्रिंठेन के रब 











































; साहित्यकारों का भी यह सीधा कंतव्य हो जाता है कि हस उपयुक्त लक्ष्य की सिद्धि के । । 5 


.. लिए होनेवाले प्रत्येक जन-संधर्ष में भाग लें । हममें से सब हर संघर्ष में भाग छे सकेंगे, ः 
से ण्सा सोचना भूल होगी । हम अपनी जगह आप चुन लेनी होगी । हम गाँव के हैं. पु 


. तो हमें किसानों की लड़ाइयों में हिस्सा लेना चाहिए, शहर के हैं तो मजदूरों की 


लड़ाई में, किसी देशी राज्य के हैं तो वहाँ की जनता की लड़ाई में | नहाँ तक हो... 


सकेगा, हम इन लड़ाइयों में अपनी कलम ओर कूंची लेकर ही जायेंगे जिसका यह 
.. मतलब नहीं कि जरूरत पड़ने पर छाठी या भाले को हाथ भी न लगायेंगे | 


इसी संघष के प्रत्यक्ष अनुमव पर आधारित हमारा साहित्य ही सच्चा क्रान्तिकारी 


.. साहित्य होगा । हम बहुत बार लिख सखुके हैं कि थोथी उचेजना के साहित्य का युग... 
समाप्त हो गया। अब हमें क्रान्ति की दीक्षा लेकर क्रान्तिकारी साहित्य की सृष्टि करने... 
का अधिकार अर्जित करना होगा। अब तक हमने जो बहुत-सा साहित्य रचा है... 

उसमें काफी कुछ अनधिकार नहीं है, यह कहना वाचाछता होगी। है, और यह मान. 


. लेने में कोई बुराई नहीं है। असल क्रान्तिकारी संधर्षो' का युग तो अब प्रारंम हो रहा 
.. है, उसमें अगर हम अपने क्रान्तिकारी कतेब्य को पूरा कर सके, तो प्रगतिशील साहित्य. 
के सम्बन्ध में आये-दिन उठनेवाले अनेक प्रश्ों का समाधान अपने आप हो जायेगा।. 


. प्रचार-मूछकता आदि अमियोगों का उचर हमें सत्यनिष्ठ, मर्मस्‍स्प्शी, जीवन के समान... 
.._ ही वैविध्यमय, बहुरंगी, कलात्मक वैद्ध्यपूर्श क्रान्तिकारी साहित्य की रचना करके देना - 
. है| वह बिना जनसंगर में उतरे संभव नहीं । और मनुष्य का संवेदनशील मन लेकर, 


.. एक जोड़ा अंतर्दर्शी साहित्यकारोचित आँखें लेकर और विश्व के आज तक के सांस्कृतिक |. 


.. उत्तराधिकार के प्रति अपनी कलात्मक इंमानदारी लेकर मैदान में उतरने पर श्रेष्ठ 


... क्रान्तिकारी साहित्य क्यों नहीं रचा जा सकता ( अगर हमारी प्रतिभा में तेज है, और. 


.._ स्रय॑ उसमें. ही खोद है तो बात अलग है |) यह हमारी बुद्धि से परे है। यों तो उसके 
.. सम्बन्ध में भी संदेहों जोर शंकाओं का बाजार गरम रहेगा ही और वह तो. तब 
.. तक गरम रहेगा' जब तक कि हमारे इतित्व का प्रमाण इस तरह केसंदेह"- 

.. कातर, साहित्य के भविष्यत्‌ के सम्बन्ध में भीर व्यक्तियों को. बिलकुल मौन नहीं कर... 
.. देता | किन्तु यहीं पर हमारी परीक्षा भी हो रही है । हम इन जनसंघर्षों' में हिस्सा छेते | 
.. हैं था नहीं लेते, इससे सिद्ध यह होना है कि हम अपनी लेखनी के प्रति सच्चे हैं या... 
.. नहीं। दम अपने जीवन की विवशताओं से ऊपर उठकर भपने नये ज्ञान को भावना की... 


.. संप्रदके रूप में परिवर्तित करते हैं या नहीं इससे सिद्ध यह होना है कि इमें किससे अधिक पा 


ा ममत्व है; अपने जीवन की विंवशताओं से अथवा अपने प्रकृत साहित्यकार से | अपने रा हा 





.. साहित्यकार के प्रति अगर हमारा गंभीर ममत्व होगा तब तो राह निकलेगी 


२६६ ../.... 'स्वाधीनता-दिवसः और हिन्दी-साहित्कार 

















































नहीं। अगर प्रगतिशील साहित्यकार इस कसौटी पर खरे उतरे तो वे आज की, मध्यवर्ग 
के घेरे में संकुचित, बाबू संस्कृति? को व्यापक “जनसंस्कृति? का रूप दे सकेंगे, अन्यथा 
नहीं। बिना जन! के संस्पर्श के 'जनसंस्कृति? का निर्माण नहीं हो सकता | जब आप 
व्यापक जनतंत्र के निर्माण की बांत करते हैं तब सीधा प्रश्न जनसंस्कृति के निर्माण का 
उठता है। उसे हल करने का दायित्व अगर आपका नहीं तो और किसका है ? और 
सम्प्रति स्थिति यह है कि अगर आज जनता को साक्षर करा भी दिया जाय और बह. 
टो-टोकर थोड़ा-बहुत पढ़ने भी छगे ता हमारे पास ऐसा आधुनिक साहित्य कोफी नहीं . 
है जिसे हम उसको इस सन्तोष के साथ दे सकें कि वह इसका रस ले सकेगी और साथ _ रा 
ही साथ उसके द्वारा नवीन समाजबोध के संस्पर्श में आ सकेगी | इस दारिद्रथ के लिए... 
उत्तरदायी कौन है ! । ० 
अब आइए उस दूसरे कांय के सम्बन्ध में विचांर करें जिसका हमने ऊपर उल्लेख .. 
किया है ; बिभक्त देश की आत्मा को पुनः एक करने का आवश्यक कर्म । है 


हमारे शासकों ने जान-बूझकर हमारे इस प्राचीन गौरवशाली देश को हिन्दू और 

: विग्नह ओर सांस्क्तिक विधटन की ऐसी वन्या छाना चाहते हैं जिसके आवर्त में पढ़क हे 3, 
. इमारे गौरवशाली अतीत और असीम संभावनाशाली भविष्य का एक-एक कण सदा. हे 
.._ के छिए विछत हो जायेगा, हमारी आशाओं का रंगमहल कर्दम का एक ढेर मात्र हा 
_ रह जायेगा। 


.... . भारत को संस्क्ृति हिन्दुओं और मुसलमानों की मिली-जुली संस्कृति है। आज उम्र 
. हिन्दू साम्प्रदायिकता से पीड़ित कुछे छोग यह कहते सुने जाते हैं कि मुसलमान हमारे 
.._छिए विदेशी हैं---त्रिटिश कुचक्र से यह बात आज सही भी हो गयी है--लेकिन 
इतिहास बतलछाता है कि भारत में आकर इसलाम का रूप बदला, अनेक ऐतिहासिक 
.. कारणों से उसकी सामरिक व्रिजय हिन्दुओं पर हुई जरूर, मगर सस्क्ृति आदि के क्षेत्र 
.. में उसे विजित हिन्दुओं का अवदान भी स्वीकार करना पड़ा और इस तरह हिन्दुओं _ 
.. के मेल-जोछ से एक मिली-जुली संस्कृति का जन्म हुआ । आचार-विचार, रइन सहन, 
.. पूजा-पव॑, संगीत, भास्कय॑, साहित्य, भाषा आदि सबमें दोनों मतावलंबियों का प्रभाव 
एक दूसरे पर देखा जा सकता है। हाछी ने अकारण ही नहीं लिखा है कि इस्छाम का. 
.. पोत गंगा के दहाने में आकर डूब गया । मुसलमान आक्रान्ता के रूप में भाये अवश्य 
. लेकिन यहीं बस गये और यहाँ के रहनेवालों के बहुत-से तौर-तरीकों को अपना 
 लिया। हिन्दुओं ने उनकी विशिष्ट संस्कृति से कुछ भी न लिया हो यह भी बात नहीं. 
है। वास्तविकता यह है कि बहुत दिन तक दोनों में संस्कृति का आदान-प्रदान बहुत 



























१७ 9 | 5 

















0 मुक्त रूप से हुआ और उसी का परिणाम आज की भारतीय संस्कृति हैं 
.. उत्तरभारत ( मध्यदेश और पंजाब ) ओर बंगाल की संस्कृति । 


.. दोनों के युक्त सांस्कृतिक गौरव का निशान हैं। एक पर मुसल्तम संस्कृति की सधिक 


। है कि इस पारस्परिक मेल-जोल को और, भी अधिक घनिष्ठ होना चाहिए था, तब 
_ कि समन्वयमूलक शक्तियों के साथ-साथ विग्रहमूलक शक्तियाँ भी कार्यशील रही हैं, कुछ 


. आवश्यकता नहीं है ) अंग्रेज आधिपत्य हो जाने के बाद समन्वयमूलक शक्तियाँ निबंल . 
. होने लगीं और धर्मान्ध साम्प्रदायिकता के वशीभूत मुसछमान अरब की संस्कृति की पुनः 
. प्रतिष्ठा का स्वप्न देखने छगे ओर हिन्दू हिन्दू-धरमंग्रन्थों के आलोक में नयी संस्क्ति का. 
माँण कर चले । इस सबके मूल में नवजाग्रत हिन्दू मोर मुसल्मि मध्यवर्ग की शिक्षा- 
दीक्षा, नौकरी-वाकरी आदि को लेकर परस्पर प्रतिद्वंद्िता थी, इसमें सन्देह नहीं। ओर 
.. चूँकि समाज पर उन्हीं का प्रभाव था, इसलिए हमारे पूरे सांस्कृतिक विकास पर इस 
.. प्रतियोगिता, इस होड़ का प्रभाव पढ़ा और जो संस्कृति दोनों के युक्त जीवन के आधार 
. पर तैयार हो रही थी उसका विकास रुद्ध हो गया, क्योंकि दोनों ही अपनी-अपनी 
.._ भ्रष्ट बुद्धि के अनुसार उस मिल्ले-छुले उत्तराधिकार को अपनी ओर खींचने और उसमें, 
... अपनी दृष्टि से विश्युद्ध सजातीय लेकिन उस युक्त संस्कृति की मिलो-जुली प्रकृति की दृष्टि. 
.. से विजातीय तत्वों का समावेश करने छगे। परिणाम यह हुआ कि विकास जशँका._ 
.. तहाँ रुक गया | मी] 












उत्तर भारत और बंगाल दोनों प्रदेशों की संस्कृतियाँ हिन्दुओं और मुसलमानों , 


छाप है, दूसरी पर हिन्दू संस्कृति क्री, मगर दोनों का जन्म हिन्दुओं और मुसलमानों के... । 
मिले-जुले जीवन से हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता | यह कहना ठीक... 


समन्वय भी और भी अधिक दृढ़ भित्ति पर आधारित होता । यह कहना भी ठीक है. है 


शिष्ट ऐतिहासिक कारणों से ( जिनके सम्बन्ध में विस्तार से विचार करने की यहाँ पर _ ः 


..... और अब जब कि देश का विमाजन इस ढंग पर हुआ दै कि साम्प्रदायिक विग्रह की का 
.. शक्तियों की प्रबलता "बढ़े, तब्र इस युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार की रक्षा का प्रश्च 


_ अत्यन्त गंभीर रूप में हमारे सामने आ गया है। इस समय वास्तव में इस बात की _ मा 






आशंका उत्पन्न हो गयी दे कि कहीं दोनों राष्ट्री की सरकारों की सांस्कृतिक नीति इस ः । 


रा युक्त उत्तराधिकार को एक दम परे फेंककर राष्ट्र का सांस्कृतिक संघटन:घार्मिक कठमुल्ले- 












.. पाकिस्तान को शरीयत के अनुसार परिच 
हा रा | 'स्वाधीनता-दिवस? ओर हिन्दी साहित्यकार ._ 


... पन के आधार पर करने की न हों जाय। इस अपवित्र उह्श्य की सिद्धि के लिए.  - 
. दोनों ही (राष्ट्रों! में प्रतिगामी शक्तियाँ प्रयक्षशील हैं। भाज् के वातावरण में उनसे... 
.. लोहा लेना और उन्हें पछाड़ना प्रगतिशील शक्तियों के लिए. सरल कार्य नहीं है। . 
वालित करने के लिए मुसलमान कठमुल्ले 





ञ् हट के “पे फिलमन- 



































तरह से हिन्दुस्तान को हिन्दू धम-गन्यों के आधार पर चढाने के लिए. सांप्रदायिकता 
वादी लोग, महासभा आदि पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें सफलता मिलेगी, इसकी 
आशा कम ही है। साठ सार के राष्ट्रीय आन्दोछन के कारण हिन्दुस्तान के पास प्रजा-' 
तांत्रिकता की एक परंपरा है जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए नये राष्ट्र को. 
संस्कृति को पुराने आदर्शों' पर चलाने की आशंका पाकिस्तान में अधिक है। हिन्दुस्तान 

में भी यह आशंका निरन्तर बनी रहेगी और प्रगतिशील शक्तियों को इस बात के छिए 
निरन्तर चेष्टा करनी होगी कि जो युक्त सांस्कृतिक उत्तराधिकार हमको मिला है, हम 

उसे ओर भी विकसित करें, न कि हिन्दुत्व के भावेश में इस उत्तराधिकार से भी हाथ 
धोयें और “विशुद्ध हिन्दू संस्कृति! की मग-छलना में कुछ अजब एक चौं-श्ों का मुरब्चा 
बनाकर बैठ जायेँ। आज नबब कि “हिन्दी हिन्दू हिन्दुस्थान! का नारा ही चारों ओर 

.. सुन पढ़ रहा है, तब हमारी यह तूती की आवाज कोई सुनेगा भी या नहीं, कहना 
.. कठिन है, मगर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अगर हम भारत को फिर से एक 
आत्मा की दृष्टि से एक देखना चाहते हैं, तो इसमें. की दृष्टि से 


॥ * ती राठी 








| 





... आगे विकसित कर, घनिष्ठतर सम्मिलित जीवन के आधार पर उस प्रदेश की संस्कृति 
... में अभिन्नतर समन्वय की सृष्टि करके । इसके अछाव। दूसरा पथ नहीं है। और सारे 
पथ अन्ततोंगला सांस्कृतिक विभाश की ओर ले जानेवाले हैं । इसमें क्षति हिन्दुओं की 


! मुसलमानों की भी.। अत्यधिक सांप्रदायिक उत्तेजना के इस तमिख युग में 
अधिक संभव है कि हमारी बात पागछ का प्रदाप समझी जाये, मगर उत्तेज- 


 नाओं का शमन होने पर जब हम पिछली बातों पर दृष्टि डालेंगे तब. हमें पता चलेगा 
कि हमारा मस्तक धूलि में पड़ा हुआ है, क्योंकि इमने अपने आवेश में वही डाछ कोट 














प्रब तो यह आग्रह अनायास ही द्विंगुण या दशगुण हो जायेगा । मेरे पिता और उनके 
प्रिता और उनके पिता, उन सबकी शिक्षा-दीक्षा अरबो-फारसी के माध्यम से हुई थी । 
मगर मेरी पीढ़ी भाते-आावे “उदूं मुसलमानों की भाषा है? यह भाव इतना काफी प्रबल 
हो गया था कि मेरी शिक्षा-दीक्षा हिन्दी में हुईं | उदू-फारसी हमारे घर में बुरी तरह 
. घर कर गयी थी, वह जाती तो भला कैसे, मगर हिंदी के प्रति पक्षणात का भाव हमारे 
भर्दाँ मी.भाने छगगा था, इसमें सन्देह नहीं। आप किसी स्कूल की उ्ृ-कक्नाओं के 

पिछले कई श्वाल के रजिस्टर निकल्वाकर देखिए, आप पायेंगे कि उर्दू पढ़नेवाले हिस्दू 





























































कबियों और गद्यकारों ने उदू साहित्य को समृद्ध किया था और एक समय आभाछ है | 


.. अब तो देश विभक्त हो जाने पर हिन्दू ओर मुसलिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बिरोधी 


. छड़कों की संख्या प्रतिवर्ष कम होती जा रही है, और अभी उस रोज एकस्थानीय 
. “हाई स्कूल के एक अध्यापक-मित्र कह रहे थे कि अब स्वयं लड़कों की ओर से यह... 
. आन्दोलन डठाया जा रहा है कि हम सेकंड फाम के रूप में भी उर्दू नहीं पढ़ना चाहते |... 
. इतने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हवा का रुख किघर है। उ्दृ का... 
. लनन्‍्म युक्तप्रान्त में हुआ, सबसे अच्छी उदूं युक्तप्रान्त के ही एक नगर में बोली जाती 
है ; सर सैयद अहमद के नेतृत्व में मुसलमानों का जो पुनर्जागरण हुआ, उसका केन्द्र... 
भी युक्तप्रान्त ही है| उसी युक्तप्रान्त में आज उदूं के प्रति यह भाव पाया जाता है। 
एक समय वह था जब कि कब्रीर, रहीम, रसखान, जायसी, खुसरो न जाने कितने... 
मुसकमान कवियों ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया था ओर न जाने - कितने हिन्दू: 


. तब दिल का कोई भाव न था, आज उसके अछावा और कोई भाव ही नहीं । आज... 
तो हम अपनी नाक कठाकर पड़ोसो का असगुन करने तक को तैयार हैं | इसे मगर 
हम साम्राज्यवादी नीति-कौशलू की आश्रयंजनक सफलता न कहें, तो और क्या कहें १ 


..  घधाराएँ, जिनकी टकराइट पिछले सत्तर-अस्सी सालों से चछी आ रही है, मगर तच भी... 
... जनता के सम्मिलित जीवन से जिनकी उग्र प_्रथकता खब होती जायी है तड़ित्‌ के... 
... समान अव्याहत गति से यों बढ़ेगी कि जल्दी ही ऐसी कोई चीज नबचेगी जिसे हिन्दू... 
... ओर मुसलमान समान रूप से अपना सांस्कृतिक उत्तराधिकार मान - सकें। जो बात 

... उत्तर-भारत की संस्कृति के लिए सही है, वही बात और भी आग्रह के साथ बंगाी 

... संस्कृति के बारे में कही जा सकती है, क्योंकि अन्य किसी भी जाति की अपेक्षा बंगाली 
-. . जाति के रूप में हिन्दू और मुसलमान पबसे अधिक सुदृढ़ रूप में युक्त हुए। यों तो... 
..._ बिहारी, गुजराती, पंजाबी सभी के बारे में यह बात कही _जा सकती है कि उन सबके... 
... हिन्दू और मुसलमान एक जाति हैं ( 'नेशनेलिटी? के अर्थ में ) और मोदे रूप में यह... 
.._ बात ठीक भी है ( बावजूद दो धर्मो' के आधार पर दो राष्ट्रों के निर्माण के, जिसे कोई... 
प्रगतिशील विचारक कभी स्वीकार नहीं कर सकता ) मगर बंगाछो जाति के अन्तर्गत ' 
-. ही माषा-संस्कृति आंद की दृष्टि से हिन्दुओं भर मुक्षब्मानों में भद्भुत एकता दिख- 


>.. उ्ी 


* हाई देती है। उसी बंगाली जाति को अब खंडित कर दिया गया है। इसका परिणाम ५ 
... यह होगा कि पूर्वी बंगाल के प्रतिक्रियाशील मुसछमान मोलवी छोग अब वह काम कर. 








: पायेंगे जो अब तक कोशिश करके भी नहीं कर पाते थे, अर्थात्‌ बंगाली मुसक्विम जन- ४५ 
.. साधारण को उनके बंगाली हिन्दू माशयों से हरथक्‌ करके उन्हें भरब के मुसलिम आद्शो'..._ 
... की ओर ले जाना, बंगाछी सस्क्ृति के प्रति उनके मन, में यह कहकर छ्ुणा उपजाना 





« चली, दिवस हिल और है. है नदी नया ४ है को (शाप घन | 2289 8 26 






























हि. 


...चतुर्दिक,सांस्कृतिक विधटनकारी शक्तियों को अपूर्व सुयोग मिला है। हमें 
हृदय का रक्त देकर भीवविनाश की इस बाढ़ को रोकना होगा। पन्द्रह अगस्त 
5... जो आजादी! मिछी है, यदि हमने उसके इन भयानक पहलुओं पर अच्छी तरह गौर 
६. करके उनका मुकाबला करने और देश श॒ की सस्छकिति 
किया, तो हम पायेंगे कि हमारी बढ़ती हुई शक्ति ' और अन्तर्राष्ट 
स्थितियों के दबाव में पढ़कर दुश्मन अगर पीछे हटने पर मजबूर हुआ है तो पौहे 
हटने के साथ-साथ उसने एक ऐसा शैतानी जाछ भी बिछा दिया है जिसमें फुँस 

























योजना का विकरार रूप तो धीरे-धीरे हमारे सामने प्रकट होगा।. रा 
ने सम्मव्रतः विशेष करके संस्कृति के पहरुओं को लक्ष्य करके कहा है, पहरुए' 


हे, 














व से, युक्त सांस्कृतिक परम्परा 
जी के हिन्दू रक्षकदल का नहीं | 














साहित्यिक आमिजात्य 


जुआई के पारिजात में श्री हंसकुमार तिवारी का एक लेख छपा है जिसका शीषक क्‍ 


है (किसके लिए? । अपने लेख में उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि साहित्य किसके लिए. है. । 


रचा जाता है ? और उत्तर दिया है कि साहित्य समझदारों के छिए रचा जाता है। 
_ यहाँ तक तो कोई बुराई नहीं ; बुराई उस जगह पर आती है जहाँ लेखक अनोखे 


_ आत्म-विश्वास के साथ बहुत कुछ दावे की शकल में यह बात कहता है कि समझदारी... 


का ठेका कुछ थोड़े से लोगों का ही रहता है ; जिस पाठकवर्ग को हम जनता कहकर 
जानते हैं, उसे साहित्य के भले बुरे का कतई कोई विवेक नहीं है, इसलिए 'छोकरुचि 

.. साहित्य की कसोंटी नहीं हो सकती ।? विद्वान्‌ लेखक ने यह सिद्ध करने की कोशिश की. 

.. है कि साहित्य के रसश्ञ पाठकों का तो अपना एक अछग वर्ग है, जिसे हम साहित्य का. 

 अभिजात वर्ग कद सकते हैं, शेष जन-समाज तो मूर्ख ओर अशिक्षित है, निरक्षर 

.._ भद्दाचार्य है, काला अक्षर मैंत बराबर! है। “सर्वालाघारण के बीच जो पढ़नेवाले भी 
. हैं, उनकी रुचि इतनी परिमाजित नहीं कि ,'छबीछी मठियारिन! और “किस्सा खाढ़े 


_ तीन यार? से ऊपर उठ सके। आखिर साहित्यकार इस कुकर्म पर उतरे क्यों ? वह... 


लोकरुचि के निर्माण के बदले विकृषत छोकरुचि का सहायक क्‍यों हो £? इसी बात को 
ओर मी स्पष्ट ढंग से लेखक थों रखता है; जनता के लिए किसी हृद तक साहित्यकार 


.. को सुगम होना हो, तो संभव भी है, एरुवारगी निम्नस्तर में उतर जाने की इच्छा... 
.. कैसे हो सकती है ? जरूरत पड़े तो देवता को मानव बनाया जा सकता है, लेकिन उसे... 
.. पश्चुबना देना किसे गवारा होगा ? अगर भाव ओर भाष।| के सुगम होने से ही साहित्य 
.. जनसाहित्य की कोटि में आ सकता, तो समझौता हा जाता। यहाँ तो इसकी भी... 
.. संभावना नहीं कि साहित्य भाव-भाषा सररू-सहज होने से ही वह जनोपयोगी हो... 
..._ उठेगा। लेखक चाहे जिस घरातल पर भी क्‍यों न उतर आये, स्वंसाधारण के छिए. 
कोई लाभ नहीं | बहरे के आगे गवैये को इस बात का तो दुःख होता नहीं है कि वह... 


5 : पका संगीत नहीं समझता | मुश्किल तो यह है कि उसके आगे गजल और बिरहा भी... द 


..._ हम कठोर शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, मगर हम कहने को विवश हैं... रा 
.._ कि इन उत्तियों में जो दर्प बोल रहा है वह अधिक करुण है यावीमत्स, यह कहना... 


इज 5, साहित्यिक आमिजात्य |. रा 








































ः _ चलेगा | “आखिर साहित्यकार इस कुकर्म पर उतरे क्यों ?? में ध्वनि यह है कि. 
... बात को सर्वसाधारण के लिए बोधगम्य बनाना एक प्रकार का कुकर्म है । 


. जनता के लिए, किसी हंद तक साहित्यकार को सुगम होना हो ( ओफ्फोह, ऐन 
मेहरबानी है हुजर की जो आप इतने के लिए तो राजी हुए, मगर हुजूर ने यह तो. 
$ किस हृद तक आप अपनी बुलंदियों से नीचे उतर संकते हैं | ) तो 

संभव भी है, एकबारगी निम्न स्तर में उतर जाने की इच्छा कैसे हो सकती है !? ( शिव 
शिव शिव शिव, किसने आपसे ऐसी बुरी बात कह दी ? कोई कहाँ तक नीचे उतर 
..... सकता है आखिर, उसकी भी तो सीमा है, देवता को आप मनुष्य बना सकते हैं 
... जानवर तो नहीं बना सकते | जड़ता के जिस अतछ अंधकूप में आपकी “जनता? पड़ी 
.... हुई है वहाँ सूरज अगर नहीं पहुँच सकता तो उसमें सूरज का क्या दोष है | ) 


. .._: यह आपने नहीं -देखा कि किस सुगमता से, कितने अनाया। ढंग से विद्वान 
..... छेखुक ने अपने को देवताओं की कोटि में बिठाछू लिया 
० अशादे-दो 




















। देवता “बनते ही. हंतकुमारजी इन्द्र के पारिषद्‌ भी बन गये और गन्धर्वो" तथा 
..... किकरों की श्रेणी में आ गये क्‍योंकि अगले ही क्षण वह गवैये की भूमिका में आपके 
ा ---ब्रहरे के: आगे गवैये. को इस बात का तो दुःख होता नहीं है. ..? 
अद्भुत इंश्ये है; संगीत मांतंग्ड किंवा. संगीत-प्रभाकर ( जो भी रुचि के अधिक अनु- 
कूल 'हो | ) श्री हंसेकुमार तिवारी नील नम की चोकी पर से पक्का गाना गा रहे हैं 
... ओर नीचे धरती पर किलबिल करता: हुआ श्रोताओं का समाज उस स्वरगिक स्वर-छहरी 
... के संस्यश्श से एक बार भी मुग्ध नहीं होता, एक बार भी सिर नहीं हिलाता | कितने 
.. अरसिक श्रोता हैं, भत्‌ हरि ने ठीक हीं छिखा है, अरसिकेषु कवित्व-निवेदनं शिर॒सि 
मालिखिमा लिखमा लछिख| .. || |्य|यऑऔ:ऋ द ह 
विद्वान्‌ लेखक ने अपने लेख में एक से एक बेशकीमत मोती पिरोये हैं। घरा 
उनको एक नजर देख लें तो आगे बढ़े; कर का 
.... >> साहित्य के बारे में छोकदृष्टि का भरोखा नहीं किया जा सकता, विशेषज्ञ की 
' राय विश्वसनीय मानी जा सकती है।।. ..््रः बा 
>०< चूँकि जनता की रुचि है नहीं, इसलिए, लोकप्रियता साहित्य की कसौटी 



















































































क़बि ने एक बड़ा ही सुंदर उदाइरण दिया है--किसी सिंह ने वन में हाथी का 





... हंसकुमारजी के इन रिद्धान्तों की प्रतिष्ठा से ओर किसी को छाभ हो चाहे न हो... 
साहित्य की हा2 में हीरे-जवाहरात के नाम पर रंग-बिरंगे पत्थर लेकर डोल्नेबाले... 
. बिसातियों की जरूर बन आयेगी | अब उनके हाथ का हर चमकदार पत्थर गजऊ 
मुक्ता होगा ! बा कम 
.. अपने मत के समथन में उन्होंने रवीन्द्रनाथ का उद्धरण दिया हैः. 'सती जैसे... 
अपने पति के सिवा दूसरे को नहीं देखती, अच्छी कविता सहृदय के सिवा और किसी... 
|... की अपेक्षा नहीं रखती ? मगर जरा गोर से देखिए तो यह बात हंसकुमारजी के खिलाफ 
:. जाती हैं-- विशेषज्ञ” बगेरः को लंबी-चोड़ी बातें इस उक्ति के सामने दह पड़ती हैं, 


_नहीं हो सकते, नहीं होते भी, लेकिन 'सहृदय? हो सकते हैं, और होते हैं और... 
.. कदाचित्‌ हंसकुमारजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि जहाँ तक सहृदयता का संबंध 
. है निरे गँवार, पढ़े-लिखे सफेदपोश छोगों से कुछ बढ़कर हां होते होंगे, घटकर तो नहीं... 
.. होते और जनता के बहुधा अलिखित साहित्य, लोक-गीतों आदि में ( और जब विद्वौने 

. छेखक ने मिखारीदास का नाम लिया है तो कहना चाहिए कि उसके “बिदेसियाँ? में... 

.. भी ) और साहित्यिक बातें हों चाहे न हों, सह्ृदयता तो निश्चय ही बहुत है, उतनी : 

. जितनी कि सफेदपोशों के अधिकांश साहित्य में नहीं मिलती । ः ; 


कि आज रवीद््नाथ के गान बंगाछ के गाँव-गाँव में प्रचलित हैं, सामान्य किसान भर 
. माँझी भी उन्हें गाते हैं, उम्रमें अपने सुख-दुःख और आशा-भआकांक्षा का मानस-चित्र 
“पति है... 7० हा 
.... हसकुमारजी के लेख पर इतने विस्तार से ढिखना हमने इसलिए आवश्यक समझा 
. कि जिस भावना ( या दुर्भावना ) का परिचय इस लेखक ने दिया है, बंही भावना 
... कमीबेश साहित्य की पुरानी मान्यताओं में विश्वास रखनेवाले अधिकांश छेखकों में रा . । च है 
: पायी जाती है। ऊ़िसी में बह स्पष्ट हो, किसी में प्रदछज्ष, यह बात ओर है। किंसी में ' 


ह है। कुछ लोग, इसी बात की घुमा-फिराकर, .वा दूसरे:शब़दों में कहें, कुनैन:की 





मा | साहित्यिक आमिनांत्य:]...... 


. फाड़ डाला था, जिससे गजमुक्ता बाहर छिठक पढ़ा था। बेर बीनने को एक भीलनी...... 
. बन में गयी हुई थी। दूर से उसने उसे जो,देखा तो दौड़ीं-दौड़ी उसके पासगयी। 
. लेकिन हाथ में उसे उठाकर जब देखा कि वह बेर नहीं है, तो फैक दिया। भीलनी के... 

.. इस तिरस्कार से मोती के मूल्य में कमी हो गयी, ऐसा नहीं कहा जा सकता]... ४. 


क्योंकि यहाँ पर :शभ्न “विशेषज्ञता? का नहीं 'सहृदयता? का है। सर्वताधारण “विशेषज्ञ 


रवीन्द्रनाथ की बात का जो अर्थ हमने डिया है वही सही है, इसका प्रमाण यह है. ही 


. उसे इतनी सफाई और इतने बेलाग ढंग से कहने का.साइस न हो यह बाते भी औौर, ० 



































की समाजोन्मुखता का विरोध करनेवाले सभी लेखकों ने अपने-अपने युग और समाज की. 
आवश्यकताओं के अनुसार थोड़ी-थोड़ी मिन्नता के साथ यही बात कही है। हंसकुमार 
जी के लेख की उल्लेखनीयता इस बात में है कि आज भी यानी जनता की शक्ति 


चेतना के अभूतपूर्व प्रसार के इस युग में भी ऐसी बात कहने का साहस कुछ 
करते हैं ! 


जनता की रुचि के सम्बन्ध में जो बातें लेखक ने कही हैं उनमें सिफ़े इतना . 

क्श्य है कि जनता अशिक्षित है इसलिए उसकी रुचि अभी काफी परिमार्जित 

भी है ओर देश के स्वतंत्र होने पर जब उसमें वास्तविक शिक्षा-प्रचार ( कोर 
खाक्षरता-प्रचार नहीं ) होगा तब उसकी रुचि में और भी मार्जन 
आयेगा, इस बात में तो कोई सन्देह ही नहीं। छेकिन अगर कोई 

















. का प्रमाण होगा । मगर हमारा अनुभव तो कुछ भोर है। मैं दो बहुत महान प्रतिमा 
कथाकारों---गोर्की और प्रेमचन्द की बात कहता हूँ । प्रेमचन्द से बड़ा और उनसे 
अधिक जन-जीवन से स्पंदित कहानीकार अब तक हिन्दी में उत्तन्न नहीं हुआ है-- 
«यह कहना कदाचित्‌ अत्युक्ति न होगी। अपढ़ किसानों तक में उनकी ऋृतियों का 
.._-. कितना प्रचार है, यह बात स्वयं हंसकुमारजी की भूछ को प्रमाणित कर देती है। 
विद्वान्‌ लेखक चाहें तो स्वयं इस बात का ग्रयोग करके देख सकते हैं। प्रेमचन्द की 
श्रेष्ठम कहानियाँ 'कफन?, 'पूस की रात?, 'गुलीडंडा?, 'पंच-परमेश्वर!, “ईदगाहः 
“अलग्योझा?, या जो मी कहानी जो उनके जीवंन से सम्बद्ध हो, उनके सम्मुख पढ़कर 
देख लें। हमें विश्वास है कि जितनी रसज्ञता से वे श्रोत उन कहानियाँ का उपभोग 
करेगे, उतनी रसज्ञता सफेदपोश पाठकों में सामान्यतया मिलेगी ही नहीं | उनके क्लांत, 
अवसन्न, बोमिंछ मन में तो रसोपमोग की वैसी सहज क्षमता ही नहीं रहती, जहाँ तक 
हमने देखा है।.. द क्‍ रा ब का 
..._ . डसी तरह गोर्की का उपन्यास “मा? या 'छब्बीस और एक?, 'पतझड़ की वह रात, .. 
..._ नर-पञ्ञ), 'शेलकश? आदि कहानियाँ उनको पढ़नें को दीजिएः। लेखक दूसरे देश का, 
.._ परिस्थितियाँ बहुत कुछ मिन्न, लेखनशैली अनेकांश अपरिचित लेकिन इस सब्नके बावजूद 
हमारे देश,की सामान्य जनता उनका र॒स ले सकेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास 
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.. जो भारतीय जनता व्यास, वाल्मीकि, तुलसी, सूर, मीरा, विद्यापति ि बं र्‌ कबीर. रा 
की रचनाओं का रसास्वादन करने में सम हो, उसकी रुचि को विक्ृत कहना साघारण 
. साहस का काम नहीं है ३ 





... अपने छेख के अन्त में लेखक ने कुछ "प्रगतिशील! रचनाओं की दुर्बछता पर है. 8 
.. कथक्ष करते हुए जो बात कही है, वह कुछ भंशञों में सही तो है, मगर लेख के मूल 5.7. 
. विषय से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। वह एक ख़तंत्र और अत्यन्त महत्वपूर्ण, लेकिन _ हम 
... लेख की मूल प्रतिपाद्र वस्तु को दृष्टि से अवान्तर प्रश्न है। विद्वान्‌ लेखक का कथन है; 
... जो अनुभूति साहित्य की जान है वह तभी जीवन्त हो सकती है, जब साहित्यकार 


. की अपनी हो |» ><सर्वंसाधारण के साहित्य में हमें आज तक आत्मीयता ही नहीं, सह 
: क्त्रिमता ही मिलती रही है ( यह सबका परम दुर्भाग्य है |--सं० )। हे 


कवि ने भूखे बंगाल पर कविता लिखी, लेकिन दिल्ली में रहकर | झौंपड़ों का वर्णन ह | द । 
. किया, किन्तु महल्लों की विलासिता में | गरीबी पर रोया किया, पर रईस की पार्टी में 


हाइट हास? और “५५५? पीते हुए; पूँजीवाद को शाप दिया, मगर श्रपने रुपये .. 


; कारोबार में लगाये | पंतजी ने तो स्वीकार ही किया है कि उनकी आम्या! बौद्धिक 
: सहानुभूति का फल है (आत्मिक नहीं |! )। ऐसे भी राष्ट्रकवि. आज मिल रहे हैं, जो... 
. चार दिन पहले राष्ट्र के दुर्दिन में उसके दुश्मन के चारण थे। ये हैं जन-साहित्य की... 


. सच्चाई के कुछ नमूने। ऐसे कृत्रिम प्रयत्न से कोई छाम नहीं | साहित्य उसके ल्टा 


. की जीवन-साधना है, केबछ यश और अर्थ का आधार नहीं। रचना के वाथ इसीलिए... 
. रचनाकार की सच्चाई और ईमानदारी अपेक्षित है ।! कुछ छोगों के सम्बन्ध में लेखक... 


के मत ते हमारा ऐक्य हो सकता है ; पर यह छेख का विषय नहीं है। लेख के मूठ... 
. विषय पर केखक फिर अंबिम पर में पहुँचता है।.. । 
.. इन बातों का सारांश है कि मौजूदा हालत में जनसाहित्य का व्यापक छाम नहीं, 
. जब तक कि जनता में सुशिक्षा और साहित्यिक संस्कार नहीं पैदा होता #|्ः 


.... पर हमारा प्रइम है कि वह पैदा होगा कैसे जब तक उसके लिए. उचित वातावस्ण, 
उचित परिस्थितियाँ न मिलेंगी ? बिना स्वतंत्रता-प्रासि ( कहना न होगा कि १४ श्रगस्त 
को जो ब्रिटेन मार्का आजादी मिलनेवाली है, हम उसके द्वामी नहीं ) के मढा वह कैसे... 
. संभव है ? और स्वतंत्रता क्या बिना जनता को आन्दोछित किये हुए, उसके हृदय को... 
.. स्पर्श किये हुएए प्रास की जा सकती है ? यह कार्य जन-साहित्य का नहीं तो क्या और -: 


' किसी का है ? हाँ, यह सही है कि उसका उतना व्यापक छाभ न मिल सकेगा, क्योंकि ५ हा 





.._ जनता अशिक्चित है, मगर क्‍या परिस्थिति विष 
. बह काये ही करने योग्य नहीं है ! मा ला 
० बे 6९ बा हा, ..././... साहिलिक आमिबाल | 


विषम है. इसीलिए यह कहना ठीक हैकि | 
























भाव ओर भाषा को सहज से सहंजतर बनाते हुए जनता का सच्चा साहित्य पैयार 
कीजिए तब आप पार्यंगे कि जनता आपको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। वह 
संन्दर कला-कृतियों की भूखी है, उसकी माँग केवछ इतनी है कि वे कल्य-कृतियाँ निरी 
गगन-विहा रिणी न हों, उनमें जीवन का संस्पर्श हो। यदि कलाकार ने सफलतापूर्वक 
कलात्मक ढंग से जीवन को रूपायित किया है, तो स्बंसाधारण से भी उसे अध्य मिलेगा, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | गोर्की ने एक जगह छिखा है;......््ः्ः 
. भाग्यशाली हैं वे छोग जो यह जानते हैं कि जनता शक्ति का अक्षय खोत है और 
उसमें सारे स्वप्नों को वास्तविकता में बदल डालने की क्षमता है। मैं उन्हें भाग्यशाली 
इसलिए कहता हूं' कि जनता के सजीव संस्पश से उन्हें रचनात्मक स्फूर्ति प्राप्त होती 
है। और अब उचित है कि स्फूर्ति का यह भाव और भी बढ़े और उनके हृदय को... 
गहरे उलछास ओर एक नयी संस्कृति को नये-नये रूप देने की तीज प्यास से भर दे। 
सन्‌ ४७ | द आम कम थक 












































के 


साहित्य-खजन का लक्ष्य स्थिर करने की समस्या इतनी बड़ी है कि इसने अत्यन्त 
प्राचीन काल से लेकर आज तक के सभी साहित्य-समीक्षकों तथा भन्‍्य आचांयोँ और 
विचारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है ओर उन्हें अपना मत देने के लिए 
बाध्य किया है। वास्तव में समस्या ऐसी ही महत्त्वपूर्ण है ओर ऐसो ही कठिन 
इसीलिए शायद कभी भी किसी के लिए यह कहना बड़े दुःसाहस का काम होगा कि 
अब हमने इस समस्या पर हर पहलू से विचार कर छिया।.... 
साहित्य का सम्बन्ध अगर अकेले साहित्यकार से हो तो कोई समस्या न उठे भोर 
साहित्यकार अपनी इच्छा ओर प्रवृत्ति के अनुसार जैसा मन में आधे वैसा ही साहित्य 
रचकर संतोष ऊाम कर सके | लेकिन समर्ग्या तो ततब्र भा खड़ी होती है जब हम-यह 
देखते हैं कि साहित्यकार समाज से अछग कोई इकाई नहीं बल्कि स्वयं एक साथाजिक 
प्राणी है, इसलिए समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व है. जिससे मुकरना ईमानदारी ने 
होंगी---न अपने प्रति, न समाज के प्रति और न अपनी कछा के प्रति क्योंकि कहा को 
भी तो अन्ततोगत्वा समाञ्न से ही अपनी सामग्री संग्रह करनी पड़ती है? 
साहित्य छिखा जाता है तो हज़ारों-छासों आदमी उसको पढ़ते हैं, चित्र बनाया 

जाता है तो दृक्षारों-लाखों आदमी उसे प्रदर्शिनियों में भर ऐल्बर्मों में भर पत्र-पत्रि 
_काओं में देखते हैं । झाग साहित्य पढ़ते ओर चित्र देखते हैं तो. उसका उनके मन पर 
असर पड़ता है, उनकी चेतना बनती है। उनकी चेतना उनके कार्यो' को प्रभावित 
करती है। उनके कार्यो" का संत्ंध उनके समाज और उनके राष्ट्र से है। इसलिए यह 
_प्रषन महत्वपूर्ण हो पड़ता है कि किस प्रकार का ताहित्य रचने के लिए समाज में वातावरण 
तैयार किया जाय | इसीलिए, सभी पूरबी ओर और भर 

इस प्रश्न पर अपना मत दिया है। अगर उनका रचनात्मक साहित्य से सीधा संबंध 













































थे; 


अंध्पट- 







































क्‍ में क्रांतिकारी, प्रगतिशील घारा काफ़ी ज़ोर पकड़ती जा रही है जिसके कारण 

.... साहित्य की गतानुगतिक मान्यताओं के रंगमहल के ढह जाने की आशंका पैदा हो गयी 
है, उन्होंने भी इस नयील्‍धारा को काठने की कोशिश की है। इस काम को करने का 
कोई एक ढंग नहीं है, अनेक ढंग हैं। 


अग्रेल के अंक में उन्होंने किन्हीं पं० श्री छाछू शुक्ल का एक लेख छापा है 
आधुनिक कवि-सम्मेलन? ।' इस लेख में लेखक की बुद्धि के अनुसार बड़े कोशलूपूर्ण 
.. ढंगैसे प्रगतिशीछ कविता की खिल्ली उड़ायी गयी है | शक्ल जी लिखते हैं-- 


कवि होने का, तासये यह, महाकवि, प्रख्यात कवि होने का दूसरा माग है, अपने 
आपको बदलिए, । मैंने कुरुक्षेत्र? सुनाकर बहुतों की दृष्टि में अपने को उठा हुआ नहीं 
पाया । कुरुक्षेत्र” में एक बुराई है, वह शुद्ध हिन्दी में है। उसमें एक और बुराई है 
..._ ससमें जवानी? तूफान? इन्क़छाब? 'मौत? खून! 'सरमायादार” 'मज़दूर! ऐसे शब्द 
.*.नहीं। भेरी प्रशंसा तब हुईं जब मैंने एक कविता सुनायी--भाज के कवि से! 
«..... छेखक शायद यह कहना चाहता है कि आज हिन्दी में बहुत-सा छद्यकाव्य केवल 
..... इसलिए ख्याति पा छेता है कि उसमें जवानी? तूफान? खून! 'सरमायादार? जैसे शब्द 
रहते हैं। हाँ, यह बात कुछ अंशों में सही है कि आज उक्त प्रकार का प्रगतिशील नाम- 
धारी छद्मकाव्य मी हमारे सामने आ रहा है और यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका 
प्रतिकार होना चाहिए. | लेकिन हेखक इस प्रव्नत्ि का उल्लेख इसलिए नहीं कर रहा है. 
कि उसका प्रतिकार हो और श्रेष्ठ प्रगतिशील कविता जिसमें कवि की ईमानदारी एक-. रा 
एक राब्द से, एक-एक ख्र से झंकृत हो रही हो, लिखी जाय ; बल्कि इसलिए कि 
. . बह इस प्रगतिशीछ नामधारी छलद्मकाव्य के हल्ले में समस्त प्रगतिशील कविता ओर 
.._ प्रगतिशील साहित्य पर ही बग़ली मार करना चाहता है। इसीलिए हमें इस बात की 
आवश्यकता हुई कि हम शुक्लजी की बात के झूठ-सच पर विचार करें। उक्त प्रकार 
के कोरे प्रचारात्मक, छद्मकाव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में कोई बुराई नहीं 
| बहुतं-से ऐसे तरुण कवि जो नये-नये लिखना शुरू करते हैं, ऐसे ही विषयों की 
.... ओर आडदइझृष्ट होते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि आज समाज में ऐसे ही साहित्य की माँग 
रे ः है, समाज में आज यही हवा बह रहो है। हवा के साथ बहना आसान होता है 
... इसलिए थोड़े ही प्रयास से मिलनेवाली ख्याति के छोम से वह उक्त प्रकार की कविता 
लिखने लगता है और चूँकि उसके मूल में उसका निजी अनुभव या अनुभूति नहीं 
». होती, इसलिए उसका काव्य काव्य न होकर छद्मकाव्य हो जाता है। हमें इस स्थल 
| पर उस “कविता? को जो जान-बूभकर सस्ती ख्याति पाने के लिए लिखी जाती है 
.._ कविता से अछग करना होगा जिसके पीछे शोषित मानवता के लिए. बौद्धिक सहानुभू] 

























































































ती काफी होती दे लेकिन उसका निजी परिचय कंम | इस बड़ी कमज्जोरी के ,लिए 

दूसरे प्रकार की कविता की भर्त्स्ना करने के बाद भी उठे पहले प्रकार को 'कविता? से 
अलग करना नितान्त आवश्यक है क्योंकि एक के पीछे कम से कम कवि की व्यक्ति 
. गत, वैचारिक ईमानदारी तो है, दूसरे के पीछे तो वह भी नहीं, वह तो श॒द्ध जाछ है 
- छेकिन इस छद्मकाव्य पर विचार करते हुए हम अगर यह बात ध्यान में रखें कि 


: बढ़ी न होगी | जिस समय हमारे साहित्य में छायावाद का बोल्याछा था, उस समय 
ये ही नवयुवक ( याने इन्हीं के पूववर्ती छोग़ ) जो आज प्रगतिशील ढज्ञ का छम्मकाव्य _ 
: सचते हैं, छायावादी दल्ल का छप्मकाव्य रचते थे और सभी मासिक पत्र-पत्रिकाओं में 
कवियों की ्धन्त्री के तार झनझनाया करते थे। जिस प्रकार यह छायाबाद नामधारी 
छलद्मयकाव्य छायाबादी कविता की काव्य-सम्धदा ओर सोंदर्य को तिरोहित नहीं कर 
सका, उसी प्रकार आज का यह प्रगतिशील नामघारी छद्मकाव्य प्रगतिशीक कविता 
की शक्ति और ओज को चोट न पहुँचा सकेगा, इसका हमें विश्वास है। यहाँ पर यह 
भी कहने की आवश्यकता है कि जो बहुत-सी निर्बल प्रगतिशील कविता हमें दिखछायी 
.. पड़ती है उसमें बहुत थोड़ा अंश ऐसा होता है जिसे हम हस्ती ख्याति के छोभ से 
रचा गया कह सकते हैं। हम यह बात उन तमाम कविताओं के आधार पर 
. कह रहे हैं जो नित्य हमारे यहाँ आती हैं और जिन्हें हम इसी कारण लोटाने 
.. पर वांध्य होते हैं कि उनमें सच्चे काव्य की मेरणा नहीं होती। उनमें सच्चे 
.. काव्य की प्रेरणा नहीं होती कहने से हमारा यही अभिप्राय है # उनमें शोषित 
.. मानवता के लिए वह संवेदना 'नहीं होती जो कि काव्य का एक अनिवाय उपादान 
. है। यह संत्रेदना कबि में आ भी नहीं सकती जब तक कि उसने ,उक्त मानवता 
.. को पास से, उनके बीच रहकर देखा न हो । कोरी बौद्धिक सहानुभूति ओर दूर रहकर 
'. संचय किये गये शान से विवेचनात्मक गद्य का काम भले चल जाय, कविता या कहानी 
' या नाठक का काम नहीं चछ सकता। यह वे सभी छोग जो कविता या कहानी या 
, नाठक छिखते हैं, स्वीकार करेंगे । यदि आज परिस्थिति यह है कि शक्तिशाली प्रगति- जा 
. शील साहित्य काफी मात्रा में सामने नहीं आ रहा है तो इसका एक बहुत 
“ बड़ा कारण है कि हमारे नये साहित्यिक अपनी सामाजिक परिस्थितियों या व्यक्तिगत 
- संस्कारों के घेरे से अपने को मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दृढ़ता की ज़रूरत 
: है, लेकिन यदि हम वास्तव में प्रगतिशील साहित्य ते अनुराग रखते हैं भोर आन के 
समाज में उसकी अपरिहार्य जरूरत समझते हैं, तो हमें राह दिखानी होगी। अपने 


कैसी के लिए, सरछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे 


- - परिचित संसार से विदा छेश्ा किस भौ हे 
साहित्य को युग का सत्रसे शक्तिशाली गा २ थुगान्तरकारों साहित्य बनना ट्ट तो इसमें 














: सभी ज़ोर-पकड़ते आन्दोलनों में इस तरह के छोग घुस आया करते हैं, तो कोई गड़- 



























अपनी पीड़ित जनता के साथ अपने को मिलना होगा, उनके पास जाकर, उनको अपना 
दय॑ देकर उनको समभना होगा। युग-युग से उन्हें उच्चवर्ग के छोगों से वंचना ही 
मिलती आयी है, इसलिए! उस वर्ग के लिये उन्होंने अपने हृदयकपाट बंद कर छिये हँ। 
इन बंद दरवाजों को खुल्वाना टेढ़ी खीर होगी । इसके छिए हमें उन्हीं में से एक बनना. 
पड़ेगा । जो छोग राजनीतिक कार्य के प्रसंग में मज़दूरों या किसानों के संम्पर्क में आते - 
भी हैं, वे भी यह बात स्वीकार करेंगे कि राजनीतिक माँगों से आगे बढकर उन लोगों - 
के दिल की बात को जान लेना बहुत सरल नहीं है। लंबे परिचय और आत्मीयता 
के बाद ही, बहुत-से मनोवैज्ञानिक अवरोधों क्रो चकनाचूर कर देने के बाद ही वे छोग 
खुलना झुरू करते हैं और हमें सही अर्थों' में उनके व्यक्तित्व के. उनकी भात्मा के 
उनके दशन होते हैं। कवि या कहानीकार को इस शोषित समाज के इसी लंबे 
आत्मीय परिचय की जरूरत होती है, सतही धातों से उसका अधिक काम नहीं चलता 
ओर ज्यादा दिन नहीं चल सकता । प्रगतिशील साहित्यकार जब यह बात स्वीकार 
करते हैं कि सच्चा क्रान्तिकारी वर्ग मज़दूरों ओर उससे घटकर किसानों का है और 
उन्हीं को गतिशील बनाने से समाज भी गतिशील होगा, तो फिर हमारे पास इस बात 
की क्या दलील है कि हम इन शोषित वर्गों' के जीवन को एकदम पा से नहीं जानते 
और उनके जीवन का चित्रण करने के छिए. भी अपनी कब्यना की प्रखरता का आश्रय 
लेने के लिए वाध्य होते हैं ? यह बात किस भी दशा में ठीक नहीं कही जा सकती | 
अगर इस प्रवृत्ति का उचित प्रतिकार और नियंत्रण नहीं किया गया तो इस बात की 
आशंका है कि यह प्रवृत्ति जोर पकड़े और प्रगतिशील ताहित्य में यथार्थवाद की मात्रा 
घटे और कल्पना-विलछास की मात्रा बढ़े । अगर थोड़ी देर को यह भी मान लें कि ऐ 
नहीं होगा तेब्र भी यह बात तो बिलकुछ सही है कि हमारे प्रगतिशील साहित्य 
वाडिछत श्रीवृ द्धि तब तक नहीं हो सकती जब्र तक हमारे प्रगतिशील साहित्यकार साधना 
कं कठोर पथ अपनाकर नित नये उपजनेवाले तरुण साहित्यसेवियों को उचित भार्ग 
नहीं दिखछाते। सबकी ज़िन्दगी में मंजबूरियाँ हें। उन्हीं मजबूरियों में से हमें राह 


ब्रनानी होगी । परिस्थितियों का मुँह जोहने से जब कहीं क्रान्ति नहीं होती, तब साहित्य 
क्षेत्र 'क्रान्ति होगी क्योंकि साहित्य तो जीवन का निचोड़ है, रस है | 

























































में ही क्या 
सामाजिक परिस्थितियों के निर्मम उद्घाटन और विकास ने, माक्संवादी विचार 

धांर और प्रगतिशील साहित्य-समीक्षा ने मिलकर आज हमारे साहित्य में रगभग सभी 
से यह बात मनवा छी है कि सत्‌शाहित्य जीवन से पराइुमुख नहीं हों सकता। यही 
बात प्रर तिशील साहित्य की आधारशिला है| यह एक बहुत संतोषजनक विषय है कि थे 


छोग नये साहित्य के इस श्राधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार करने छगे हैं। लेकिन 
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तो पत्र-पत्रिकाओं में प्रगतिशील साहित्य के विरोध में जो ढेख निकलते हैं उनका मूठ । द रा 


. स्वर यही होता है। ख्यातिलब्ध साहिलकारों में महादेवी वर्मा ने प्रधान रूप से प्रगति- । 
. शील साहित्य के इस पक्ष पर प्रहार किया है। आधुनिक कवि सम्मेलन!-शीर्षक जिस... 


. छेख से पहले मैंने उद्धरण दिया है, उसमें भी एक जगह इसी तरह की बात जाती है; 


मैं किसी भी प्रगतिवादी से बढ़कर इस बात का समर्थक हूँ कि साहित्य युग का परें-.. 


.. भाषक है | परन्तु युग की आड़ में अपने साहित्य को नीचे गिराना और अपनी प्रख्याति हर 
को ऊपर उठाना नीचता है । लि 
यह एक बे-सिर-पैर के बात है। कोई दावे के साथ यह कैसे कह सकता है कि. 


.. किसी साहित्यकार ने कोई चीज़ ईमानदारी के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रख्याति को 


.. ऊपर उठाने के लिए, की है ? यह तो एक ऐसा तारकोल है जिसे आप किसी के भी 
. मुंह पर मलने के लि; दौड़ सकते हैं। साहित्य की जो भी प्रवृत्ति आपको न रुचे, वह _ 


युग की भाड़ में अपनी प्रख्याति को ऊपर उठाने के छिए. की गयी है | औरों के बारे... | 


.. में तो श्रीछाल शुक्छजी ही कह सकते हैं । लेकिन स्वयं उनके बारे में उनके छेख का. क्‍ 
कोई भी पाठक कह सकता है कि उन्होंने एक 'प्रगतिवादीः रचना सस्ती ख्याति के 


- लिए: की | उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है| वास्तव में जो ऊय्पटांग बातें... क्‍ ; 
.._ शुक्लजी ने कही हैं, वे अपने ही जेसे लोगों के बारे में कही हैं जिनका अपना कोई 


.. जीवन-दश्धन या सिद्धान्त नहीं होता और जो यों ही हवा के बहाव में इधर-उधर उड़ा ः 
. करते हैं | ऐसे लोगों से ही प्रगतिशीछ साहित्य का सबसे अधिक अकल्याण हुआ है। 


.... हम यह बात मानते हैं कि उन सभी लोगों की, जो प्रगतिशील साहित्य में दोष 
. निकाछते फिरते हैं, नीयत सदा साफ नहीं होती । लेकिन साथ ही हमारे लिए यह न... 


< मानों भी भूल होगी कि साफ़ नीयतवाके छोगों को भी हमारे साहित्य में यह एक... 


.. बड़ी कमी खटकती है। यह कमी हमारे अन्दर है, इसे हमसे अधिक और कौन जान... 
. सकता है ? इस कभी को देखते हुए ही उपर्युक्त सुझाव रखा गया है। इसका सबसे 


है बढ़ा सुफंछ जहाँ यह होगा कि हमारे साहित्य में ओोर अधिक हृढ़ता तथा स्थायित्र । 


.. आयेगा, वहाँ एक बड़ा सुफल यह मी होगा कि नये छेखकों को भी इस बात का प्रोत्सा- 
.._ हन मिलेगा कि वे अपने गाँव के या दोले-पड़ोस के छोगों से अधिक संपर्क में आवें। 

. नवीं, दसवीं, इंटरमीडिएट के छड़के किसानों-मज़दूरों के लिए. प्रयाणंगीत छिखते हैं... 
. जिसमें वे उनके छिए. अपने हृदय की सारी समवेदना उँडेल देते हैं | छेकिन रचना... 


. शक्तिशाली नहीं हो पाती, अकसर किसी सफल प्रगतिशीछ कविता की दूरागत प्रति- 
: श्वनि या फीकी छाया होकर रह जाती है। इसका क्या कारण है ? इसका कारण यही 
है कि वे उन वर्गों के जीवन से परिचित ही नहीं हैं.। मज़दूरों के जीवन से तो तनिक ... 


साहित्यस जन, 

















भी परिचित नहीं हैं, ओर किसानों के जीवन से केबल इतना परिचय है कि जब गाँव 











... आज क्या करतंव्य है: शोषित जनता के अधिक से अधिक पास जाना | 












.. पूंणे लेखक इस बात को स्वीकार करने छगे हैं कि सत्साहित्य जीवन से पराहःमुख नहीं... 
... हो सकता। यह बात कहते समय हम “माधुरी? के यशस्त्री संपादक को भूल गये थे | उनके... 
.. यहाँ कभी ऋतु-परिवर्तन नहीं होता । अमी हमने उनके पत्र में प्रकाशित एक लेख पर 

. विचार किया | आइए, अब हम स्वयं संपादकजी की बातों पर विचार करें | कविता के 


- कहते चले गये हैं, कोई केन्द्रीय बात नहीं है जिस पर विचार किया जा सके । लेकिन... 
.. जो बातें उन्होंने अल्ग-अल्ग कहीं हैं उनसे एक विशेष प्रकार की मानसिक गठन का 
_. पता चलता है। पा डेयजी अपना विवेचन शुरू करते हैं-..दाशंनिक पंडित हेगेल ने 
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के मदरसे में पढ़ते थे तब किसानों के बच्चों के साथ खेलते थे । जबसे शहर पढने चढ़े 
आये, यह सम्पर्क भी छूट गया.। ओर अब केवर्ल एक घुँधली-सी याद है--काले शरीर, 
मैले कपड़े जाड़े में, ओर काले शरीर अन्य ऋतुओं में, कुछ खेत, कुछ पेड़, कुछ कच्चे- 
_अधकच्चे मकान। यह मैं मध्यम वर्ग के उन छोगों की बात कह रहा हूँ जिनका पुर्तैनी 
घर गाँव में है। जो सदा से शहर के रहनेवाले हैं, वे तो बिछकुल संभ्रान्त नागरिक 
( | ) जो अपने आस-पास, टोले-पड़ोस के नर-नारियों के बारे में कुछ नहीं जानते, .. 
हाँ, सिगरेट की किस्मों और सिनेमा की तारिकाओं के बारे में उनसे जो चाहे पूछ 
छीजिए,। गाँव से कुछ संबंध रखनेवाले मध्यमवर्गीय छोग लिखते हैं तो बहुधा वही कच्चा, 
उच्छवसित 'प्रगतिशील? साहित्य और शहर के छोगों में से जब लेखक पैदा होते हैं तो 
वे (रंगभूमि? मासिक ओर 'माया? ओर 'मनोहर कहानियाँ? के पन्नों को सुशोमभित करते . 
हैं और दिन-रात उस लड़की के लिए सिर घुनते हैं जिसे उन्होंने क्रिसो सिनेमा या पार्क 
में देख लिया था । यह बात हम इतने विस्तार से इसलिए कह रहे हैं कि हमारा. 
अनुभत है कि तरुण लेखकों का यह वर्ग दिशाहारा-सा घूम रहा है, इनको मार्ग दिखाने. 
और संगठित करने की समस्या एक बड़ी समस्या है जिसे जब हम हल करने चलेंगे... 
तब स्वयं हमारा भी विकास होगा । ऐसी अनेक रचनाएँ रोज हमारे कार्याठ्य में आती ._ 
हैं जिनमें किसानों-मज़दूरों के जीवन का चित्रण करने की ईमानदार लेकिन असफड 
कोशिश होती है। यह साहित्य कमज़ोर होता है, लेकिन इससे यह पता चल्ता है कि सा 
हवा आज किस ओर बह्द रही है ओर प्रगतिशील शाहित्य का नेतृत्व करनेबालों का... 





















अभी ऊपर विचार करते समय हमने यह कहा था कि आज लगमग सभी महत्त- 


स्वरूप पर विचार करते समय उन्होंने अद्मृत सादगी से कुछ बातें कह दी हैं और बस 








































यह है कि और सब सत्कर्मो' का अवलंबन एकान्त वास्तव वस्तुएँ होती हैं किन्तु कविता 
का अवलंबन बिलकुछ दूसरे ही प्रकार का होता है। कविता का उपकरण दे सुन्दर, 
मनोहर छन्दोबद्ध भाषा | यह भाषा संपूर्ण रूप से मन की सृष्टि है, मनुष्य की मानसी . 


. संबंध है ।!? 
..श्रगर इतने से लेखक का मंतव्य स्पष्ट न हुआ हो तो यह छीजिए 


.. झलक उठे, वह उसके योग्य वेश है। उसे साधारण सादी सारी नहीं सोहाती, उसे रे 
. चाहिए रंगीन, रेशमी, ज़री-किनारों की सारी ॥ 


इसी भाव को लेखक और भागे बढ़ाता है 

... “मुन्दर के लिए. कोई भी पोशाक होने से काम चल सकता है, इस उक्ति का समर्थन 
करने को जी नहीं चाहता | बहिकि ऐसा देखकर मन विद्रोह ही कर बैठता है। ग़रीब 

के घर सुंदरी कन्या नहीं सोहाती यही तो छोगों की साधारण घारणा है। इतना रप| 
इतने गुण | इसका उपयुक्त स्थान तो राजा के ही घर में है, ऐसा ही ता छोग कहते हैं।! | ' 


इसी भाव को लेखक एक भौर ढंग से व्यक्त करता है$2.. | 
.. शकुंतला जैसी कुसुम-कोमछ कलेवरवाली युवती को वल्कल पहने देखकर इमारे 
.. भन को कष्ट'होता है। द कक 
... अब ज़रा हमें ऊपर की तमाम उक्तियों पर विचार करना चाहिए। लेखक ने यह 
.. बतलाने के लिए कि कविता में ललित छन्दोबद्ध' भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यह... 
. सारा बंधान बाँधा है। यह एक सामान्य तथ्य है, एक स्वयंसिद्ध बात है कि माव के... 
. अनुरूप ही भाषा को होना चाहिए, अधिक से अधिक भाववाह्दी। इसमें तक की . 
. गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो रंगीन-रंगीन उत्प्रेज्ञाएँ देकर ठेखक ने यह बात कही है, ._ 
.. उससे हमारे मन में यह संदेह जागता है कि लेखक का इंगित भाववाही भाषा की ओर 
. नहीं, अधिक से अधिक आहंकारिक भाषा की ओर है, भाव उससे व्यक्त होता हो... 
.. चाहे न हो। सच पूछिए तो छेखक के आगे भाषा ही महत्वपूर्ण है, भाव का उसके... 
. लिए अस्तित्व ही नहीं है, उतकी कहीं वह चर्चा हो नहीं करता | भाव की पृष्ठभूमि में 
.. भआषा के प्रश्न को रखकर ही भाषा के प्रश्न को ठीक से समझा जा सकता है। भावकी 
.. पृष्ठभूमि स्पष्ट न होने से भाषा का प्रश् भी उछक जाता है, जैसा कि पाण्डेयनी के इस. 
.._ विवेचन में उल्झ गया है | पाण्डेयजी को शकुन्तछा को वल्कल पहने देखकर कष्ट होता मा 
..._ छेकिन हम समझते हैं कि ऐसे छोगों की संख्या अधिक न होगी जो ऋषिकन्या शकुन्तका._ 








कन्या है। इसी कारण इस स्थान पर कविता का वास्तव के साथ बहुत थोड़ा ही... 


“कविता एक घनीमानी बुनियादी घर की ज्री है, साधारण घर की नहीं ;. इसी । ः | ।$ 
रण उसे विशेष देश की, खास पोशाक की जरूरत होती है। जितमें उसकी प्रतिष्ठा. 


































को ज़री किनार को सारी पहने देखकर खुश हों | परिधान वही होना चाहिए 
पात्र के उपयुक्त हो | पात्र से अछग परिधान की मीमांसा नहीं हो सकती और भग 
हो सकती है तो इसी अनर्थकारी रूप में। यदि आप रूपक को तोड़कर पाण्डेयजी की 
_ ब।त पर विचार करें तो आप पायेंगे कि पाण्डेयनी शकुन्तछा और पण्य झ्ली दोनों के 
लिए एक ही परिधान की व्यवस्था करना चाहते हैं। भाव अगर सादा है तो उसके 
लिए सादी भाषा ही काम देगा, उसी प्रकार जैसे शकुन्तलछा के शरीर पर वल्कल ही 
सोहता है। सादी, निरलंकार भाषा भी उदाच भावों को व्यक्त कर सकती और करती 
है, यह ज़ोर देकर कहने की जरूरत है। अकसर ऐसे माव हो सकते हैं जहाँ अन्य कोई 
भाषा कविता की हत्या कर देगी, उसी तरह जैते पाण्डेयजी की अत्यन्त प्रिय ज्री 


किनार की सारी पहनकर शकुन्तलछा कप्व के तपोवन की नैसर्गिक सुषमा नहीं, गरिका 
जान पड़ेगी । 


... हमारे सत से लेखक की इन भ्रान्त, चमत्कारपूर्ण अक्तियों के मूल मे यह ग़लती 
है कि लेखक ने भाषा और भाव के परस्पर संबंध को बिलकुल नहीं देखा है। इस बात 
के अलावा उपयुक्त सभी उद्धरणों में से एक और बात साफ है कि लेखक कविता की 
कल्पना एक अत्यन्त कोमछागी, ,खूबसूरत नाज़नीन के रूप में करता है जो ज़री की 
सारी में ल्पिटी हुई हे ओर जिसके शरीर पर एक-दो भारी कीमती अलंकार! ( छोठे- . 
टे अलंकारों की संख्या पर कोई रोक नहीं ! ) हैं और जो राजा के दरबार में छूम- 
छूम नाच रही है ! या अगर इसी ब'्त को दूसरी तरह कहें तो कहेंगे कि पाण्डेयजी ने. 
कालिदास की न 
.._ ..... तन्वी व्यामा शिखरिदशना पक्रबिस्वाघरोष्ठी 
मध्येज्ञामा चकितहरिणीप्रेज्ञणा निम्नमान्ति ||... 
यक्षु-पत्नी को ज़री किनार की खास बनारसी सारी और यहीं के कन्हैयालाल सराफ़्‌ 

के यहाँ के बने हुए पुराने चाल के एक-दो भारी कीमती अ्रलड्भार पहनाकर अपने हृदय 
के अन्तःपुर में बिठां लिथाहै|. 
... पाण्डेयजी की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट है कि वे उन छोगों में हैं जो नये, समाजो- 
_न्मुख, युगधर्मी साहित्य की भूमि को आदि से अन्त तक अस्वीकार करके आज के युग 
. में भी पुरानी रंसवादी परम्परा को ज्यों का त्यों हृदय से चिपठाये बैठे हैं | उनका तो. 
. शायद यह-भी मत जान पड़ता है कि संस्कृत साहित्य के बाद दुनिया में या भारत में 
ही कभी कोई साहित्य रचा ही नहीं गया ! यह बात हमें बड़ी अजब मालूम पड़ती है 
कि एक प्रतिष्ठित हिन्दी पत्र का सम्पादक कविता के स्वरूप पर विचार करते हुए मुख्य 
या गौण किसी भी रूप में हिन्दी कविता पर विचार न-करें और अपनी बात समझ ने 
या अपना मत ग्रतिपादित करने के लिए. कालिदास, भवभूति और जयदेव के कांग्य की 
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ओर ही बार-बार अंगुलिनिदंश करे | पाण्डेयजी के लेख की उक्त प्रवृत्ति का विरोध बा पा 
. करने में हमारा उद्दे श्य कालिदास या भवभूति या जयदेव के प्रति अवज्ञा प्रदर्शित करना... 
नहीं है, वरन्‌ यह दिखलछाना है कि लेखक के मन में समस्त हिन्दी काव्य के प्रति उपेक्षा का _ द " > 
भाव है। और इस उपेक्षा के मूल में भी साहित्य की वही गतानुगतिक चिन्ताधारा है जो... 
पाण्डेयजी के सम्मुख कविता को एक तन्‍वी द्यामा के रूप-में उपस्थित करती है। हमारे मत 
में रूढ़ियों के विष से ही यह समस्त इृष्टिकोश ज< रित है। यह वही घातक दृष्टिकोश है... 
. जो साहित्य को समाज से मुख मोड़कर अने रंगमहल में रहने के लिए कहता है और इस... 
. प्रकार साहित्य और समाज दोनों ही का घोर अकल्याण करता है। 'सुसाहित्य मानव-जीवन 
को पूर्णाता की ओर ले जाता है और इसके विपरीत असत्‌ साहित्य मानव-जीवन को... 
 अधोगामी करता है । इसलिए समाज के सम्मुख साहित्यिक का बड़ा भारी दायित्व है।.... 
जो लोग यह कहते हैं कि रस की सृष्टि करना ही साहित्यिक का प्रधान का है वेयह 
. मूल जाते हैं कि साहित्यिक का प्रकृत आदर कया है। वें यह भूल जाते हैं कि रस- 
साहित्य की सृष्टि उच्च स्तर की भी हो सकती है ओर निम्न स्तर की भी | यदि साहित्य 
. रस-सूष्टि करके मनुष्य की नीच प्रदृत्ति को जाग्रत करे और उसके फलस्वरूप मानव- 
समाज में उच्छु खलता दिखायी दे तो हमें कहना होगा कि ऐसे साहित्य से समाज की... 
. असीम क्षति होती है। कोई शक्तिमान लेखक यदि यह भूल जाय कि साहित्य का... 
आदर्श क्या है और शब्दों तथा वाक्यों के मायाजाल से विश्वान्त मानव-मन में अबाघ 
_ भोग-छालसा की प्रवृत्ति जाग्रत करे, तो कहना होगा कि वह लेखक मनुष्य का असीम 
.. अकल्याण कर रहा है| इसके ठीक विपरीत एक सुसाहित्यिक रस-सृष्टि द्वारा मानव- 
. चित्त को उच्च आदर्शों' की ओर उदबुद्ध करेगा ओर इस ग्रकार घामाजिक जीवन को... 
_ सुष्ठु, सुन्दर और सुम्“ंखल बनायेगा |? # ा 
ह पुराने और नये साहित्यिक दृष्टिकोण में यही अन्तर है कि एक भाववादी साहित्य का... 
.. समथथंक है, दूसरा यथाथवादी साहित्य का, एक व्यक्तिकेन्द्रिक साहित्य का समर्थंक्र है ५ ४ 
. दुसरा समाजकेन्द्रिक साहित्य का | व्यक्तिकेर्द्रिक साहित्य से प्रयोजन उस साहित्य से... 
.. है जो समाज से व्यक्ति को विच्छिन्न करके उसके ऐकांतिक सुख-दुःख और आशा- ०. हर 
!//. आकांक्षा की आलोचना करता है| पाण्देयजी के विवेचन और चुन-चुनकर दिये गये 
. उनके उद्धण्णों से स्पष्ट है कि वे व्यक्तिकेन्द्रिक भाववादी ( सो भी ”४ंगारिक | ) साहित्य... 
. के कट्टर समथक हैं द जा जा, 
जुलाई १६४६ | जज लो मा 
# श्री नगेन्‍्द्रनाथ सेन गुप्त : 'माजविवतेने साहित्येर स्थान? परिचय, ज्येष्ठ संख्या. 



































